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। । श्रीनेमिचन्द्राय नमः 
| श्रीरायचन्द्रजेनशाखमारमें ॥ 
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फणधर एणणोणत्‌ 


विज्ञापन । 


विदित हो कि खगैवासी तत्वज्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय 
उपयोगी ओर जरभ्य देसे श्रीऽमाखाति ( सी ) सुनीश्र, श्रीुन्दकुन्दाचारय, श्रीनिमिच- 
न्ाचार्य, श्रीयकरङ्कलामी, श्रीहरिभद्रसूरी, श्रीदेभचन्द्राचार्यै आदि महान्‌ भआचायेकरि र्चे- 
हए जेनतत्त्म्न्धोका सर्वसाधारणे भचार करनेकेषिये भ्रीपरमथरुतप्रभावकर्मेडलकी 
सखापना कीथौ; जिसके दारा उक्त कविराजके चिरकाल्सरणार्थ रायचन्द्रजैनशास्माला- 
के नामसे अतिशय प्राचीन अन्य परगट होकर आजपर्यत तच्छज्ञानामिकाषी भव्यजीोंको 
आनंदित कर रहे है ॥ 


इस शाखमाराकी योजना विक्ञपाठकोको दिगम्बरीय तथा श्रेताम्बरीय उभयपक्षके 
अरषिप्रणीत सर्वेसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम अन्थोके अभिप्राय विदित होनेकेलिि कीगरहै 
हे । इसल्यि आत्मकस्याणकर इच्छुक भव्यजी्ोसे प्रार्थना है कि इस पवित्र शाखमाराकरे 
अन्धके ग्राहक बनकर अपनी चलरक्ष्मीको अचर करै जर तत्वन्ानपूरणं जेनतिद्धान्तोका 
पटन्‌ पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थयोजनाके परिश्रमको सफर करे । तथा भ्रतयेक 
सरखतीमण्डार, सभा ओर पाठशाराओमिं इनका संग्रह्‌ अवदय कतना चाहिये ॥ 

इस शाछमाकाकी भदंसा सनिमहाराजनि तथा विद्वानोनि बहुत फी है उसको हम 
खानाभावसे छख नही सकते । ओर यह संखा किसी खार्थकेच्यि नही है केवङ परोप- 
कारकेवास्ते ै । जो द्रव्य जाता है वह इसी श्ालरमाटामै उत्तमभन्थकि उद्धारकेवास्ते 
रुगाया जाता है ॥ ईति शम्‌ । 

रायचन्द्रजैनशाखरमालाद्वारा प्रकाशित म्रन्थोकी सुची । 

१ एुरुषाथसि्युपाय भाषाटीका यह श्रीयखरतचन्द्रलामी विरनित मसिद्ध शास दै 
इसमे आचारसंन्धी वड़े २ गूढ रहस्य है विरोषकर हिसराका खूप बहुत सूवीकेसाथ 
द्रसाया गया है, यह एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके 
दूसरीवार छाया गया हे । न्यो. १ रु. 

२ पश्चासिकाय भा. संस्कृ. टी, यह श्रीडुन्दकुन्दाचा्ंछचत मूर जौर श्रीजश्तचन्द्‌- 

; सूरी छत संस्छृतदीका सहित प्रसिद्ध शाखरल है इसमे जीव, अजीव, धमै, भ्म गोर 
, आकराञ्च इन पाचद्र्व्योका तो उत्तम रीतिसे वनं है 'तथा कालद्रन्यका भी संक्षिपसे वणैन 
\ किया गया है । इसकी भाषा टीका सर्गाय पाड हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार 
नवीन सररु भाषाटीकामे पसितैन कीगई दै । न्यो. १॥ र. 
, ३ ज्ञानाणेव भा. टी. इसके कती शरीद्यमचन्द्रखामीने ध्यानका वैन बहुत ही उत्तम- 
रासे किया है भकरणवश्च जहाचर्यवतका वणन, भी बहुत दिखाया है । न्यो. ४ ₹. 


र्‌ 


¢ सष्ठमैमीतरगिणी भा टी, यह न्यायकरा पूर्य न्थ दै इसमे मथकतौं श्रीविम 
रदासजीने खादल्ि, स्याज्ासि आदि स्मेगी नयका विवेचन नन्यन्यायकरी रीतिसे फिवा 

है । खाद्रादमत कया है यह जाननेकेरियि यह प्रथ अवद्य पढना चाहिये । न्यो. १₹. 

५ चहद्रव्यसग्रह संस्कृ, मा, री, श्रीनिमिचन्द्रलामीकृत मूर भोर श्रीत्रमदेवजीकृत 
संस्ृतदीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित है इसमे छुट द्रव्योका खूप 
अतिस्यष्टरीतिसे दिखाया गया है ! न्यो. २ ₹. 

६ द्रन्यातुयोगतर्गणा इस अथे शाखकार श्रीमद्धोजस्ागरजीने छुगमतासे मन्दवु- 
द्विजीबोको द्रव्यज्ञान होनेकेल्ियि “जथ, ^“ गुणपयेयवद्रव्यम्‌ " इस महाशाख तच्वार्थू्न- 
के अनुकर द्व्य--गुण तथा अन्य पदार्थोका भी विदोष वर्णन किया है ओर प्रसंगवद्च 
८ सादति › आदि सप्तमंगोका ओर दिगंबराचार्यवयै श्रीदेवसेनख।मीविरचित नयचक्रके 
आधारसे नय, उपनय तथा मूरनयोका भी विसारसे वणन किया है । न्यौ. २ रु. 

७ समाप्यतचवाथीधिगमस्रम्‌ इसका दूसरा नाम तत्तराथीधिगम मेोक्षशाख भी दे 
जेनियोका यह परममान्य जौर सख्य अन्थ है इसमे जेनधमैके संपूणसिद्धान्त आचायैवये 
श्रीमाखाति ८ मी ) जीने बडे ाषवसे संग्रह किये है । पूसा कोई भी जेनसिद्धान्त नदी 
है जो इसके सूत्रम गभित न हो । सिद्धान्तसागरको एक अद्यन्त छोटेसे , तच्वार्थरूयी 
घटम भरदेना यह कायं अनुपमसामथ्येवाले इसके रचयिताका ही था ! तत्त्वा्थके छोरे 
२ सूत्रोके अथेगाभीयेको देखक्रर विद्वानोको विसित होना पडता हे न्यो. २ र. 

८ सखाद्मदमंजरी संस्कृ. भा. टी, इसमे छहों मर्तोका विचेचनकरके रीका कती 
विदवद्रये श्रीमद्िषिणसूरीजीने श्याद्वादको पूर्णरूपते सिद्ध किया है । न्यो. ४ र. 

९ गोम्मटसार ( कमैकाण्ड ) संछ्छृतछाया ओर संक्षिप्त भाषाटीका सहित यह महान 
ग्रन्थ भीनेमिचन्द्र(चायैसिद्धान्तचक्रवर्तीकिा जनाया हुआ है, इसमे जनतक्छोका खरूप कहते 
हए जीव तथा कमैका खरूप इतना वि्तारसे है फ वचनद्वारा पररोसा नही होसकती 
देखनेसे दी मादस होसकता है, जौर जो कुछ संसारका गडा है वह इन्ही दोनों 
( जीव-कमे ) के संबन्धे है सो इनदोनोका खरूप दिसनेकेल्यि अपूर्वं सूय है । न्यो. 
२. २.1 इसका दूसरा पूवैमाग ( जीवकाण्ड ) भी शीघ्र ही सद्वित होनेवाला है ॥ 

१० भ्रवेचनसार--श्ीमृतचन्द्रसूरिङृत तत्त्वमदीपिका सै. टी., ५ जोकि यूनिव- 
सिदीके कोतैमे दसि ह” तथा श्ीजयसेनाचार्यृत तासर्यदृति सं. री. ओर वाखवनो- 
धिनी भषराटीका इन तीन ठीकायों सदत्‌ छपरहा है दिवारीके रुगमग तयार ह्ो- ' 
जास्गा, इसमे मूलकत श्रीडुन्दडुन्दाचार्य है । यह जध्यात्मीक मन्थ है ॥ 

अन्थोके मिर्नेका पता-- 


_ शषा. रेवाशंकर जगजीवन जोँहसी 
अंनिरैरी (1 ॥ 
अनिर्री व्यवस्थापक श्रीप्रमश्चुतप्रभावकमडरु जोंहरीवाजार खारा वा बम्बईं नं, २! 





भस्तवना । 


प्रिय पाठकगण | भाज हम श्रीजिनेन्द्रदेवकी कपासे आपके सन्मुख श्रीगोभ्मटसारकर्मकाण्डभी स- 
सकृतछाया तथा सक्षिप्त भाषाटीका सरित उपस्थित करते हे । यह भ॑य जैनसप्रदायभे परममाननीय हे 1 
दसका पूर्वेभाग 'जीवकाण्ड" सस्छृतछाया ओर उत्थानिका सदित छप चुका है तथा सर्वसाधारणकेण्यि 
संधिप्तदिन्दी भाषारीका सहित भी इसी मंडरुसे शीघ्र छपनेवाला है, ओर इसका परिदिष्ट रिधसारक्ष- 
पणासारकाभी इसीतरह भापाुवाद सहित छपनेका विचार किया जागा । 


इस भ्रन्थको पहरा सिद्धान्तग्रस्थ वा भ्रथमश्रुतस्कंध कते है । इसकी उत्यत्ति इस तरद है कि, 
ध्ीवद्ध॑मानसखामीके निवण होनेके पात्‌ ६८३ वषपर्यत अगज्ञानकी पत्ति रदी 1 इसके वाद अगपाटी 
कोड भी नहीं हुए किन्तु एक भद्रवाहू खामी अष्टाग निमित्तज्ञानके ( ज्योतिषके ) धारक हुए 1 इनके स- 
मयमे १२ वर्धका दुर्भिक्ष पदनेसे इनके समसे अनेकसुनि शिथिराचारी दो गये ओर खच्छंदप्त्ति दो- 
नेसे जेनमार्म अष्ट होने रगा, तव भद्रवाहूखामीफे रिष्योमिसे एक धरसेनं नामके सुनि हुए जिनको 
आम्रायणीनामक दूसरे पूर्वमे पर॑चमवस्तुमदहाधिकारके महाप्रकृतिनाम चौथे प्राश्त ( भधिकार ) का 
ज्ञान था। सो इने भपने शिष्य भूतवटी ओर पुष्पदन्त इन दोनो सुनियोँको पढाया। इन दोनोनि षद्खंड 
नामकी सूत्ररचनाकर भ्रथमे लिखा फिर उन षदखण्ड सूर्रौको अन्य भावचार्योनि पठकर उनके अयुसार 
विस्तारसे धवल मद्ाधवक जयधवल्ादि टीकाम्रन्थ रचे । उन सिद्धान्त भरन्थोको भरातसरणीय भगवान्‌ 
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती आचायैमदहाराजने पठकर श्रीगोम्मरसार रुब्धिसार क्षपणासारादि भं- 
थोक्गी रचना की । 


इन सव म्रथोमें जीव भौर कर्मके सयोगसे जो संसारम पर्यायं होती है उनका विसारसे सकष दि- 
खाया गया हे अथौत्‌ भव्यजीवोकि दितार्थं युणस्थान मार्गणार्ओोका वर्णन तथा अन्य दशनम अविवेचित 
कमेका वणेन पयीया्थिकनयकी प्रधानतासे कदागया है । पयौयाधथिकनयको अनेकान्तदोटीसे अशदद्रव्या- 
यिकनय तथा आध्यात्मिक दष्टिसे अञ्युद्धनिश्चय तथा व्यवहारनय भी कहते है। 


क्स महान्‌ भ्र॑थके कती श््रीनेमिरचद्राचार्य' सिद्धान्तचक्रवर्तीका पवित्र जीवनचरित्र बाहुवलिचिरित्रे भन्थसे 
उद्भूत श्रीवृदद्रन्यसपरह ्रेथमे मुद्रित दो चुका है “ जोकि यदह भ्न्थ॒भी उक्त भाचायैका ही बनाया हुमा 
हे ” । इसकारण यद्ापर नदीं प्रकारित किया । पाठकगण वर्हसि देखे । 


इस अन्धक दीका इन आचार्यक प्रधान रिष्य श्रीचासुण्डरायने कणीटकी भाषामे वनाई जोकि 
९७२ कै गाथासे भाचा्थने खयं आशीवादपू्ैक कदा दै ! उस कणौटकी उत्तिसे रचीगदं इससमय दो 
सस्छृत टीकाये मिती है । एक केदाववर्णीनि बनाई जोकि उक्त टीकाकारने भपनी रीकाके आरभे 


र्‌ 


५“तेमिचन्द्रं जिनं सिद्धं आीक्षानभूषणम्‌ । चकि गोम्मरसारस्य कुवे कणौटचु- 
क त हे। शतस पनद्ोिनी नामवाटी टीका श्रीमदमयचन्द्‌ सि. 
दन्तचक्रवर्तीकी बनाई हुई हे! इस निषयभे उक्त क्तानि टीकाके प्रारंभे “सुनि सिद्धं भणम्यां नेमि- 
चन्द्रं जिनेश्वरम्‌ । टीकां गोम्प्ररसारस्य छव मन्दभ्रवोधिनीम्‌? इस श्टोकसे सुचित किया दै । 
इन्दी दोनोँकी सदहायतासे भव्योपकारी जेनसमाजकमल्दिवाकर श्रीमद्धदर टोडरमद्ठ जीने शसम्यग्न्नानच- 
न्दिकाः नामक मापाटीकाकी स्वना कौ । जिसकी सहायतसि अतिगदन विषय अच्छीतरह समक्षक्रर 
भव्यजीव परमानदको आप्त दोते है । 


इष भाषारीकाका बहुत वि्तार होनसे तथा कितने एक अन्य कारणस सवका मुद्रित करानां दुस्साच्य 
समक्षकर श्रीपरमभरुत्रभावकमंडलापिकरारि्योने संक्षिप्त भाषायीका सित तयार करानेकी सुने प्ररणाकै । 
सो अव मै संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओंके असार सिद्धान्तशाल्रपाटकर साद्रादवारिथि विद्रच्छिरोमगि 
गुरवरय॑॑गो पारदासजी बैरेयाकी अतिशयकृपासे अपनी युद्धिके असार संद्धिप्तभापारीक्रा सदत दस्‌ 
गोम्भटसारफे के्सैकाडको तयारकर पाठके समने उपस्थित करता ह । यद्यपि इस भापानुत्रादम सव 
विषर्योकरा खरासा नदीं आया तौभी जातक हुभा है वहातक मूकाय कहीं नहीं छोडा गया दै । सव वरि- 
पर्योक्रा खुलासा बिना बङ़ीरीक्राके कभी नहीं आसकता है । इस प्रस्ावनाके अतमे थोडी सार्थका भी 
खुलासा करिया गया है । ओर वंधोदयसतत्वका नकश्चा स्पष्ट करके लगाया गया दै ! तथा इस समयके अ- 
सुकर ग्र॑थका विषय ओर गाथा सुभतासे देखनेकेलिये ३ प्रकारकी भसुकषणिकरा ( सूची ) भी र्गाद 
गई है ! यह टीका वदी टीकाकी भरवेशिकारूप अवद्य दोजाहगी सी मे आशा करता ह्रं । तथा सर्यि 
तत्त्वज्ञानी श्रीमान्‌ रय चंद्रजीद्रारा स्थापित श्रीपरमश्वुतश्रमावकरमेडलकी तरफसे इसम्रन्थका जो उद्धार 
इभा है इसक्रारण उक्त मंडलके उत्साही सभासदगण यर भ्रवन्धकतांओंकरो ““जिन्दोनि अंत उत्साहितं 
होकर अय तयार कराके भव्यजीरवोको महान्‌ उपकार प्ह॑चाया दे” कोर्डिः धन्यवाद देता ह्रं ! जीर ध्री- 
जीसे भ्रा्थना करता द्रं कि वीतरागदेवभ्रणीतत उच्त्रेणीफे तत्वज्ञाना इच्छित प्रसार करनेमे उक्त म॑डर 
छृतकायै होवे । भौर मे अपने मित्रव्ै प वशीधरजी गोकानारेको द्वितीय धन्यवाद देता हं करि जिन्डोने 
खरोधनकायेमें सहायता दी है । अव मेरी अतमे यह प्राथनाहै करि जो प्रमादे, इथ्िदोषसे तथा जा- 
नाबरणकर्मके क्षयोपञ्चमकी न्यूनतासे कर्हीपर अद्यद्धिया रहगरई होवें तो पार्कगण मेरे ऊपर क्षमा करके 
छदधकरते हुए पठे, क्योकि यद सुकञे भाषाटीका वनानेका पला दी अवसर प्राप्त हआ है इसकारण 


भाषारचनाकी तथा अर्थाशकी अशयुद्धिर्यो ज्ञ रदजाना सभव दै । इसत्रह धन्थवादपूर्ैक थना करता 
इभा इस प्रसवनाको समाप्त करता द्रं ! अङं बिह्ेषु । । 


कछाकडवादी --बम्बड जेनाचायैचरणसरोजचश्चरीक तथा जैनसमाजकरा सेवक 
भाद्रपद्‌ छृष्णा १२ सं० २४३८ मनोहरलाङ 
पाठम ( मेनषुरी ) निवासी 


गोम्मरसारः । इ 


अथ गोस्पटसार भरंथमें उपयोगी अलौकिक गणितकी 
कुछ सन्ञायोका खुखासा । 


अकोकिक गणिते मुख्य दो भेद दै, एक सख्यामान ओर दूसरा उपमामान । सख्यामानके भूल २ 
भेद दैः अथौत्‌ १ संख्यात २ भसं्यात जओौर ३ अनंत । असंख्यातके ३ मेद ॒है--१ परीतासंख्यात २ 
युक्तासंख्यात ओर ३ भसंख्यातासंख्यात । अनंतके भी ३ भद है--१ परीतानन्त, २ युक्तानन्त भौर ३ 
अनेतानेत । संख्यातका एक भेद ही है । इसप्रकार संख्यातका १ भेद, भसख्यात ओर अनंतके तीन 
तीन भद्‌, सव मिलकर संख्यामानके ७ भेद हुए । इन सातेमिसे प्रयेक ( हरएक ) फे जघन्य ( सवसे 
छोा ) मध्यम ( वौचके ) शौर उक्कृ्ट ( सवसे वडा ›) की अपेक्षासे तीन तीन भेद है । इसतरद संख्या- 
मानके २१ भेद हुए । 

एक एकका भाग देनेसे अथवा एकको एकसे शुणाकार करनेसे फुछ भी हानि बृद्धि नदीं दोती । इस 
लिये संयाका प्रारम्भ दोके अके प्रहणकिया है । ओर एकको गणना ( गिनती ) शब्द्का वाच्य ( क- 
हनेवाला ) माना दै, इसलियि जघन्य संख्यातका प्रमाण दो (२ ) हे । तीन चार पांच इत्यादि एक कम 
उक्छष्ट सख्यातपर्येत मध्यम सख्यातके भेद है । एक कम जघन्यपरीतासंल्यातको उक्छष्टसंख्यात कते 
हे । अव भागे जघन्य परीतासंख्यातक्ष भ्रमाण कितना है सो ठिखते है । अलौकिक गणितका खरूपं 
ऊौकिक गणितसे कुच विलक्षण दै । लौकिके गणितसे स्थूख ओर खल्प ८ थोदे ) पदा्थोका परिमाण किया 
जाता दै, किन्तु अऊोकिकगणितसे सूक्ष्म ओर भनंतपदारथोकी हीनाधिकताका बोध कराया जाता है । 

हमारे बहुतसे संकीणं ( सञ्चित वा गंभीरतारदित ) हृदयवारे भाई अलौकिक गणितका खरप छनकर 
चकित दो जाते है ओर ऊक परिमितसंष्याको तथा अनंतवस्तु कोई दै इसवातको मानते हए भी कते 
है फ रेसा गणित हो दी नही सकता परन्तु उनके पसे कदनेसे कछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा! 
एक तो यद्‌ विचारनेकी वात है कि संख्या १ घे १०० तक एक एक धिक होती हुई कमसे पहुंचती दै 
नकि १ के वाद्‌ ५० या १०० हो जाव, इस निथमसे २ संख्यासे ठेकर अन॑ततक भी कमकरके दी पु 
चेगी । दूसरीवात यद है कि संसारम एकदन्तकथा प्रसिद्ध है कि, एकसमय सरोवरका रहनेवारा एक दंस एक 
कुएके पास गया, वदपर ऊुएके मेंडकने दंसका खागत करके ऊंचा आसन देकर प्रसंगवशा पा कि कर्योजी 
भापका सरोवर कितना वड़ा है ? । हंसने जवाव दिया कि बहुत वदा हे त मेँडकने दाथ वगर अग क्रमसे 
लम्बे करके का कि क्या इतना वडा है ४ । राजहंसने कहा कि नहीं नीं { इससे भी बहुत वडा है, तव 
मंडकने सव शारीर रम्बा किया तथा एके एक तरसे सामनेके दूसरे तटपर उछछरकर कहा तो क्या इससे 
भी बडा है? हंसने कहा भाई] इससे भी बहुत वड़ा है । तव मेंडकने (क्लाकर) कदा वस । ठम वदे क्षुठे 
हो ¡ इससे बदा हो दी नदीं सकता, सव कने खननेकी वात ह सव्वी नहीं हे । पसा भरलयत्तर सिरनेपर वह 
हंस मेडकको मूख समक्षकर शुप हो गया ओर उडकर भग्ने स्थानको चला गया । इस देतकथाके ऊपर एक 
कविने भी एेसा दोहा कदा दै ““ हाथ पारे पाव पसारे, ओर पसारौ यात 1 याते वडौ तलाव है तौ कदन 
सुननकी. वात ॥* इसप्रकार कुएके मेंडककी तरद जो महाशय सकीणेषुद्धिवाले दँ उनकी समश्चभे अङोकिक 
गणितका खूप प्रवेश नही कर सकता 1 कंतु जिनकी बुद्धि गोरवयुक्त हे वे अच्छीतरद समक्ष सकते दै ॥ 

जघन्य परीतासंख्यातका खरम समक्चानेके ल्ि जो उपाय लिखा जाता है वह किसने किया नही थ, 
कितु बडे गणितका परिमाण समश्चानेकेल्यि एक कल्पित उपायमाने हे 1 

ह. यपि सका पूदधं जीवक्राड मी सक्षि मापारीकासदित सुद्रित च क मा स ममक सति उदनित देनेवाल है उसके तीसरे जमिकारमे 
सव उपयोगी मणितका स्वरूप जच्छीतरद दिखलाया जायगा । परत अभी स्वाध्याय करने ल्यि थोडी सशार्ओं- 
का खुलासा यदाप किया जाता है । यद गणितका माग श्ीमहुरतरय सयाद्वादवारिी विदच्छिरमणि गोपार- 


दासजी वैया जैनसिद्धंतदपैणसे छबल किया गया दै । 


् रायचन्द्जेनदाखमालायाम्‌ । 


कपना कीजिये कि अनवस्था, शाका, भतिशलका ओर मदालका नामके चार्‌ गोल कुट द। 
जिनसे भ्रयेकका व्यासं (गोलपदार्थकी एकतरसे दूसरे तटतककी चाडाईं ) एक रक्ष योजन ( योजनका 
्रमाण यहां दो नार कोसका सम्चना ) ओर गहराई (अंडाई)का प्रमाण एक हनार्‌ योजन दे इनसे 
अनवस्था ंडको गोर सरसोंसे शिखाऊ (पृथ्वीपर जन्नकी रादिकी तरट्‌) भरना 1 गणितदाघ्तके अनुसार 
इस अनवस्थाङ्खडभ १९९५११२९२८४५१३१६३६९३६९३६३६३६३६३६३६२६२६२५०२६२६३९३६९११ 
सरसां छियाटीस अंक प्रमाण समाई । थयहा अपृणोककरा हण नीं करना” । 


इस अनवस्था डके भरनेपर दूसरी एक सरसों लनवस्थाकंडोकी गिनती करनेके ज्य रलाकाङ्कडमे ` 
डालनी । मध्यलोकमं असंख्यात द्वीपससुदर दै, जिनमे सवके वीचमे जम्बद्ीप दै । सक्र न्यास एकटक्न 
योजन है उसके चारों तरफ वण समुद्र है 1 उसको चारो तरफसे चेरकर धाततकीखंड द्वीप हे । उकार 
दीपके आगे समुद्र समुद्रे आगे दीपके कमसे असंख्यात द्वीपसमु्र दे \ चौडाई दूती > दोती गई ८ हे! रिसी 
हरीप बा समुद्रकी परिधि ( गोखाई ) के एकतरसे दूसरे तटतककी चोडाईको सुची कते ह । जसे लवण. 
समुद्रकी सूची ५ राख योजन है 


अव अनवस्थाङुडमेसे समस्त सरसोको निकालकर देव या विद्याधरकी सदायतासे एक दीपम्‌ एक सु- 
सुद्रमे भशुकमसे डारते चज्यिं । जिस द्वीप वा ससुद्रमे सव सरसां पूर्णकर अन्तकी सरसां डाले उसी 
द्वीप वा ससुद्रकी सूचीके समान सूतीवाडा ओर १००० योजन गहराईैवाखा दूसरा अनवश्थाङुड वनाइये 1 
जर उसको भी सरसोसे शिखाऊ भर एकं दूसरी सरसों शखाकाङुंडमे डालि । इस दूसरे अनवस्थाङडकी 
सरसोको भी निकालकर जिस द्वीप वा समुद्रम प्रहरे समाकषि हु थी उसके भगे एक सरसो द्वीपे भर 
एक समुद्रम डारते चच्यि \ जहा ये सरसों भी समाप्त हो जाय वहा उसी दीप वा समुद्रकी सूचीप्रमाण 
चौडा ओर १००० योजन गहरा तीसरा अनवस्थाङ्ंड वनाकर उसे सरसोँसे रिखाऊ भरिये ओर श्क्ाका 
कुंडे तीसरी सरसो डाल्यि । इस तीसरे ङुडकी भी सरसो निकालकर आगेके द्वीप सयुद्रोमे एक एक 
सरसो डारते २ जव सरसों समाप्त दोजाय तव पूरवोक्ताजुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरसों 
श्षलाकाकुडम डालि । इसीप्रकार एक एक अनवस्थाकुडकी एक > सरसों रजाकाङ्ंडमे डाङते २ जयं 
शाकाकंड भी रिखाऊ भर जाय तव एक सरसां प्रतिशलाका ऊं व्ये । इसीतरह एक एक अ- 
नवस्थाङ्कंडकी एक एक सरसों शकाकाकंडमें डार्ते २ जव दूसरी वार भी रालाकाङंड भरजाय तो दूरी 
सरसों प्रतिशखाकाङंडमं डाल्ियि, एक एक अनवस्थाकंडकी एक एक सरसों शलाकाक्ंडमे भौर एक एक 
रालाकाङंडकी एक २ सरसो भतिशलाकाकुंडमे डारुते २ जव प्रतिशखाका कुंडभी भरजाय, तव एक सरसों 
मदाशराकाङेडमे डाल्यि । जिसकमसे एकवार प्रतिशकाका कुंड भरा दै उसी क्मसे दूसरी वार भरमेषर 
दूसरी सरसों महाशराकाङंडमे डाच्यि । इसीतरह एक एक अतिशलाका ऊंडकी सरसों महाशलाकाङुडमे 
डालते २ जव महशखाका ऊंडमी भरजाय उससमय सवसे वडे अन्तके अनवस्थाङुडमे जितनी सरसों 
समाई उतना दी जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है । संख्यामानके मूर्भेद सात कटे ये इन साक ' 
जघन्य, मध्यम, उक्छकी अपेक्षासे २१ भेद कटे \ यहौपर आगेके मूलभेदके जघन्यभेदमेसे एक षरनेसे 
पिच्डे मूरुमेदका उक्छृषटमेद होता ह 1 जैसे जघन्य परीतासख्यातर्मेसे एक षटानेसे उक्छृटसख्यात तथा 
जयन्ययुक्तासख्यातमेसे एक धटनेसे उक््ष्ट परीतासंष्यात दोता है । इसीभ्रकार अन्यजगद भी जानना 1 
जघन्य ओर उक्कृष्ट भेदके बीचके सव मेद्‌ “मध्यमभेद' काते दै । इसप्रकार मध्य॒म शौर उक््षटके 


खूप जघन्यके खरूप जाननेसे दी माम हो सकते हे । इसल्यि अव जगे जघन्य भेदका ही खरूप 
छिखाजाता है ! जघन्यसंख्यात जर जघन्यपरीतासंख्यात्तका खरूपं ऊपर ठछिखा जाद्ुका है ।! अव आगे 
जघन्ययुक्तादेख्यातका भमाण ङिखते दै- । 


~~ 


गोम्मरसारः। ध 


जघन्य पररीतासन्यातप्नमाण दो राशि टिखना । एक विरल्नराश्चि भोर दूसरी देय राशि । विरख्नरा- 
धिका धिरखन करना अर्थानि. विरखनराशिका जितना प्रमाण हे उतने एके लिखना ओर परयेक एकैके 
ऊपर एक एक देयराश्षि रगफर समन्त देयरारियोका परस्पर गुणन करनेसे जो गुणनफल हो उतना ही 
जघन्ययुकात्प्रातका श्रमाण र । भावार्थ--यदि जघन्यपेतासंख्यातका अरमाण चार ४ मानाजाय 
तो चारका पिरलनकर ११११ प्रयेकं एकके उपर देयरादि चार चार रखकर ‡१ चारों चो. 
कोका परपर शुणनकरनेमे गुणनफल २५६ जघन्ययुक्तास्यातका श्रमाण होगा । इस ही जघन्ययुक्ता- 
नेव्याततो आवली भो कहते है, क्योकि एक आवलीमे जघन्ययुक्तासंष्यातप्रमाण समय होते हे । 
जपन्युक्तासंग्धयातके वग (षक राशि उसर्टीसि गुणकार करनेे जो शुणनफल होता है उसको घर्मं 
कटने ए जसे पचा वग पगीस ह) को जघन्थभसंखयातासंखग्रात कहते ह । अव भगे जघन्यपरीतानं. 
तका प्रमाण कते ह- 


अषन्यभरमःयातायर्यात श्रमाण तीन राधि अर्थात्‌१ विरछन २ देय 3 शाका छिसना । विररनरारिका 
विर्नकर परदः एके उपर देराक्षि रख फर समसत देयराशियोका परस्पर गुणाकार करना, ओर श. 
लाका राशिगेगे एक पटाना । इस पाये हुए गणनफसभ्रमाण एक विरलन ओर एक देय इसप्रकार दौ रा- 
भि क््ना। विरछन राशि पिरलन प्रर प्रद्येक एके ऊपर देयरादि रखकर समस्त देयरारिर्थोका परश्पर 
गुणाफार करना अर लाका रादिमेः एर अर षटाना । दस दृमरीवार पाये हुए शुणनफलग्रसाण पुन 
पिरखन अर देयराशि करना, भौर पूरवोक्तान्सार समस्त देयरानियोंका परस्पर गुणाकार करना तवा 
शाखाद्ा राणिमेसे एक ओर घटाना, हम ही अलुकमसे नवीन नवीन युणनफलग्रमाण विर्न भौर देयके 
कमस एक एकवार देयरायिरयोद्न युणाफार केनेपर श्चलाका राश्षिमेे एक एक धटाते २ जव दलाकाराशि 
समाप्त दोजाय् उक्तममय जो तिम युणनफलल्प महाराशि शोय उकतप्रमाग फिर विरलन-देय-शखाकरा ये 
तीन गाति किखनी । विरखनरादिफा पिरछनफर प्रदेक एके ऊपर देथराशि रख देयरारिका परस्पर गु- 
णकार करते २ पूर्वोक्त फमानुसार एकवार देयरादिर्योरा युणाक्रार होनेपर शलाकारारिमेसे एक एक 
धाते पाते जव यद्‌ द्वितीयवार स्थापन की हरे शलाका राक्षि भी समाप्त होजाय उससमय इस भन्तकी 
गुणनफलष्ट्प महारारिश्रमाण पुन" विरठन-देय-शषलाफा, ये तीन रादि छिखनी । पूर्वोक्तं क्मानुसार जव 
य॒द्‌ तीयरीथार स्थापना कीहुई शका राशि भी समाप्त दोजाय उस समय यहं अतिम गुणनफलकूष जो 
महारा हुई, वह अर्सन्यातासस्यातका एक मध्यम भद्‌ द्‌ । 


् "न 


पयित कमानुसार तीन वार तीन तीन रािरयोरे युणनविधानको शलाकरा्नयनिष्टापन कहते दै । 
अगे भौ ज्या “कलाफात्रयनिशपन” एसा पद्‌ अधि वा एेसा टी विधान समक्ष केना । इस महारारिमे 
लेक्चपरमाण धर्मन्यके प्रदेश, लोकके प्रमाण अधमेदरन्यकरे प्रदेशा, लोकप्रमाण एकजीवके परदेदा, लोक्परमाण 
लो सफादके प्रदेध, लोकसे असल्यातगुणा प्रतिष्टित प्रयेक वनस्तिकायिक जीवोक्रा भमाण, ओर उससे 
भी भसद्यातलतोरयुणा तथापि सामान्यपनेसे भसंख्यातलोकभरमाण प्रतिष्ठित भरयेकवनस्पतिकायिक जीर्वोका 
प्रमाण-ये छद्‌ राशि मिलाना । इस योगफलग्रमाण ,विरखन-देय-शलाका, ये तीन राच स्थापनकर 
पूर्वोक्ताया शलाक्ात्रयनिशपन करना । दसव्रकार करनैसे जो महाराशि उत्पन्न हो उसमे वीसकोड़ाको- 
द़ीसागरप्रमाण कटपकारुके समय, असस्यरातरोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान ( स्थितिवेधको कारण- 
भूत आतमाके परिणाम ), इनसे भी अरसंट्मातयुणे तथापि असंख्यातलोकप्रमाण सज्धभागवधाध्यवसाय 
सान, ओर नक्ते भी भसंव्यातगुणे तथापि भसंख्यातलोकप्रमाण मन वचन कायं मोगोगे अपिभाग 
प्रतिच्छेद्‌ ( गुणक अश ), ये चार राशि मिखाना । इस दूसरे योगफल्प्रमाण फिर ॒विरलन-देय-शलाक्य 
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१ लोकका प्रमाण उपमामानेके कथनर्भ कट्टा जाश्गा। 
६. 


+ रायचन्धनैननासमारखायाम्‌ । 


ये तीन राशि स्थापन करना ओर पूर्वोक्त कमानुसार गखाका्तयनिष्टापन करना । इसप्रकार शगराक्ाद्रय- 
निष्ठापनकरनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसको जघन्यपरीतानन्त कहते दं । जघन्यपरीतानन्तम शिः 
रलनक्र प्रयेक एकके ऊपर जघन्यपरीतानेत रस सव जधन्यपरीतार्नर्तोकर परस्पर शुणाकार करनेमे जो 
राशि उत्पन्न हो उसको जघन्ययुक्तानंत कहते हं 1 अभव्यजीवोका प्रमाण जधन्ययुकतानंन समान दे। 
जधन्ययुन्तानत्तके वरीको जघन्यअनंतात कदते द । 


विभागग्रतिच्छेदों कम ०६, 


अव आगे केवलश्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोफे प्रमाणखसूप उक्छृष्ट अनैतानंतका खरप कदते द--नघ- 
न्यञनंतनंतप्रमाण विरलन-देय-गखाका, ये तीन राशि स्थापन कर धणलाराच्रयनिष्मपनं करना 1 इम- 
भकार दङाकात्रयनिष्टापन करनेसे जो महाराश्चि उत्पन्न हो बह अनतान॑तका एक मध्यमभेद ६ । [जनंतकं 
दूसरे दो भेद दै, एक सद्षयअनंत ओर दूसरा अध्य नंत 1 यहातक जो संख्या हुईं वद्‌ सभवञनंत दै 
इससे आगे अक्षयञनंतके भेद हे, क्योकि इस मटाराशिमे आगे छह रागि अक्षय यर्न॑त निकई जाती 
हे । नवीन बृद्धि न होनेपर भी खच करते २ जिस रानिक्ा अत नहीं अवि उसको अश्रययनंत कटपे 
है] इष महारशिमे जीवराशिके अनंत भाग सिद्धराशि, सिद्धराभिसे अनन्तयुणी निगोदराभि, चनस्पति- 
कायरानि, जीवराशित्ते अनंतयुणी पुद्रखराशि, पुद्रल्से भी अन॑तयुण तीनकालके समय अर भअलोकाकारके 
अदेश ये छहरादि मिरनेसे जो योगफर हो उसभरमाणं विरलन-देय-रखाका, यै तीन राशि स्थापनकर 
शराकात्रय निष्टान करना । इसप्रक्रार शाकाय निष्टापन करनेसे जो रादि उत्पन्न दह्ये उमे घर्मदरव्य 
जओर अधर्द्रव्यके अगुसलघुगुणके अनेता्नतत अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफलग्रमाण विरटन-देय- 
राङाका, स्यापनकर फिर शलाकात्रयनिष्टापन करना । इसप्रकार दाङाकात्रयनिष्ठापन करनेते मध्यम अर्न 
तान॑तका भेदरूप जो महाराशि उत्पन्न हुई उसको केवरन्नानके अविभागपरतिच्छेदोॐ समूटृरम राहिते 
घटाना ओर जो शेष वचै उसमे पुन. वदी महारानि मिरानेसे केवलक्ञानके अविभागम्रतिच्छेदोका परमाय 
खूप उलट अनतानंत होता है । उक्त महारागि्तो केवलन्नानमेसे चटाक्र फिर सिलानेका सभिप्राय 
यह दे कि, केवरक्ञानके अविभागपरतिच्छेदोका प्रमाण उक्त मदहारारिसे चहुत बड़ा रै । उस मदारारिद्धो 
किसी दूसरी रारिसे युणाकार करनेपर भी केवलततानके प्रमाणसे वहत क्मती रहता दहे 1 इसव्ि केवल- 
ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोके भमाणका महत्त्व दिखकानेकेलिये उपदक्त विधान क्या दे 1 इसप्रकार सै- 
ख्यामानके २१ भेदका कथन समाप्त हुआ ! 


अव आगे उपमामानके आठ भे्दोक्रा खर्प लिखते है--जो रमाण किसी पदाथ उपमा ठेर का - 
जाता है उसे उपमामान कहते है । उपमामानके ८ भेद ह १ परस्य ( यां पल्य अर्थात्‌ अनाज भरे. 
की जो खास उसकी उपमा है ) २ सागर ( यद्यं ख्दण ससुद्रकी उपमा है ) ३ सूर्व्यगुङ ४ प्रतरीगुख ५ 
वनायल ६ जगच््रेणी ७ जगत्मतर ओर ८ रोक 1 इनमेसे पल्यङे ३ भेद है--3 व्यवहारपल्य २ उद्धार. 
पल्य आर २ अद्धापल्य 1 व्यवहारपल्यका खरूप पूवचा्येलि इसप्रकार कहा है, उसीको दिखङते है-- 
उदरव्न्यके सवसे छोटे खंडको (डक्देको) परमाणु कहते दै, अन॑तान॑त परमाणुओके स्कंवको (समूहरूप 
पको) ˆ अवसननासन्न" कहते दै, ८ अवघन्नासत्नका एक “सतरासन्न” ८ सन्नासन्नका एक रेण ८ त. ` 
उरक -एक श्रसरेण” ८ चसरेणुका एक %थरेण॒,° ८ रथरेणका एक “उत्तम भोगभूमिवारेका वालाम्र- 
भाग < उत्तम भोगमूमिवालोके वाछाग्रका एक मध्यममोगभूमिवालोका वालाग्र," ८ मध्यम मोगूिवा- ' 
ख > बालान्रका एक्‌ 'जघन्यभोगभूमिवाजका वालाग्र. ८ जघन्य भोगभूमिवालके वाथका एक कम- 
भमव वालाम, ८ करमभूमिवालकि बाजक एक (ठोल, ८ लीलोकी एक सरसो» « सरसोका 
पक "जो," ओर ८ जौका एक (अंग होता है । इस अगुलकरो उ्तेवायुरः कहते दै 1' चारोगतियोक 
ज शरीर ओर्‌ देवोकि नगर तथा मंदिरारिकका परिमाण इसी अयुर्से वर्णन अह र 
उत्सेधाखल्से पाचसय युगा प्रमाणाय (भरत कषेत्रे अनसपिणीकालके प्रथम चक्रवतीका अगल 8; 
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इस प्रमाणागुलसे महापवैत नदी द्वीप समुद्र इलयादिकका परिमाण कहा जाता है ! भरत रावत क्षेनके 
मलुप्ोका अपने २ कालभे जो युर है उसे 'आत्मायुल' कहते दै । इससे श्ञारी कलशा धडुष ढोर हर 
मृशरु छने चमर इत्यादिकका भ्रसाण वणेन किया जाता है । ६ अगुखुक्रा एक "पाद, २ पादका एक 
“विङस्त,' २ बिलसका एक हाथ, ४ हाथका एक शधनुष, २००० धरुषका एक "कोश," ओर ४ को- 
शका एक योजन होता है 1 भरमाणागुलसे निष्पन्न एक योजन भ्रमाण गहरा भौर एक योजनप्रमाण व्यास. 
वाला एक गोरगतै गढा॒वनाना, उस गर्तैको उत्तम भोगभूमिवारे मेठेके वालो अग्रभागोते भरना 1 
गणित करनेसे उस गतैके रोर्मोकी सख्या ४१३४५२६३०३०८२०३१७७७४९५१२१९२०००००००० 
०००००००००० हुई । इस गर्तके एक एक रोमको सौ सौ वषं पीछे निकार्ते २ जितने कालम ते सब 
रोम॒ समाप्त हो जाय उतने कारको उ्यवहारपस्यका कार कहते दै । उपर्युक्त रोमसद्याको १०० 
वर्षके समयसमूदसे गुणा करनेपर व्यवहार प्यके समयोका प्रमाण दोता है। [ एक व्ष॑के २ अयन, 
एक अयनकी २ छतु, एक तुके २ मास, एक मासके ३० अहोरात्र, १ अदोरा्रके ३० सुदूतै, एक 
सुद्रतेकी संद्यात आवरी, ओर एक भावरीके जघन्ययुक्तासख्याप्रमाण समय होति दे । व्यवहारपल्यके 
एक एक रोमखंडके असंख्यात कोणिवष॑के समय समूहभ्रमाण खंड करनेसे उद्धारपल्यके रोमखंर्ोका प्रमाण 
होता है । जितने उद्धारपस्यके रोमख॑ड रै उतने ही उद्धारपस्यके समय जानने। एककोरिके वैको को- 
ढाकोङधी" कहते है । द्वीप ससु्रोकी संख्या उद्धारपल्यमे ह, अर्थात्‌ उद्धारपरत्यके समर्योको २५ कोढा- 
कोढिसे गुणा करनेसे जो गुणनफल होता है उतने ही सब द्वीपससुद्र है । उद्धारपल्यके प्रयेक रोमखंडके 
असंखयातवर्षैके समयसमूप्रमाण सड करनेसे अद्धापल्यके रोमखंड होते दै । जितने अद्धायल्यके रोमख॑ड 
है उतने दी अद्धापल्यके समय हे । करमौकी स्थिति अद्धापल्यसे वर्णन की गई है । पल्यको दस कोदा- 
कोडिसे गुणा करनेपर सागर होता है अर्थात्‌ दस ॒कोड़ाकोडी व्यवहारपल्यका एक च्यवहारसागर,* 
दस कोडाकोड उद्धारपल्यका एक “उद्धारसागर,* ओर दस कोडाकोडि अद्धापत्यका एक अद्यास्ागर होता 
हे 1 किसी राशिको जितनीवार आधा आधा करमेसे एक शेष रहै उसको अद्धेरेद्‌ कहते दहै, जेसे चार. 
को दोवार आधा आधा करनेसे एक होता है इसज्यि चारके अदैच्छेद दो है । आढके तीन सोलहके 
शद्ैच्छेद ४ है। इस ही प्रकार सर्वत्र क्गरेना 1! अद्धापल्यकी अदैच्छेदराशिका विरलनकर भर्येक 
एकके छपर अद्धापस्य रखकर सब अद्धापल्योका परस्पर गुणाकार्‌ करनेसे जो रारि उत्प होय उसे 
सूच्यंशुख कहते दै, अथात. एक प्रमाणागुरुरंवे जोर एक प्रदेश चोद ऊचे भाकाशमे इतने प्रदेश हें 

सू््य॑ुरके बगैको अतरांगुरू भौर घन ( एक राशिको तीनवार परस्पर यणा करनेसे जो गुणनफल होय 

उसे ‹ घन ` कहते है । जेसे दोका घन आठ ओर तीनका घन सत्ताईस दै । ) को धनांशुख कहते दं 4 

पल्यकी अदधैच्छेद रादिके असख्यातवे भागका बिरलनकर प्रल्ेक एकक ऊपर धनागुर रख समस्त घना- 

गुरका परस्पर गुणाकार करनेसे जो गुणनफलर होय उसे जगच्केणी कहते हैँ 1 जगच्छरेणीका सातवा 

भाग राजू कहागया हे अथौत्‌ ७ राञूकी एक जगच्छणी होती है । जगच्द्धेणीके वगैको जगस्परतर 

ओर जगन्छरेणीफे घनको लोक कहते दै, यही तीनरोकके आकासाप्रदेशोकी सख्या दे 1 इसभ्रकार उप- 

भामानका कथन समाप्त हुआ । यद्ापर इतना ओर भी समन्ना कि इस मानके भेदि द्रव्य क 

जीर भावका परिमाण किया जाता दै । भावाथै-जदा दवयक्ञा परिमाण कदाजाय बहा उत ध २ 

पदाथ जानना 1 जहा कषेजकां परिमाण कहाजाग वहा उतने प्रदेशा जानने । जदा क ॥ र 

जाय वहा उतने समय जानने 1 ओर जदा सावका परिमाण कदाजाय वहा उतने अविभागप्रतिच्छेद जान 


इति अोक्रिकगणितका संक्ेपकथन समास इजा । 


८ रायचन्द्रजेनराखभारंयाम्‌ । 


कर्मेबन्धादियन्न (१) 
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सप्तम | अपमततसं. | ५९ (७) | १ (१६) | | ४ 
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----------------^ १९ । १२ (३७) |<५(५० ८५ १२. (३७) | ८५ (५०) ८५ ` 


१ जहापर दोनां तरफसे अर्धचन्द्राकरारका चेरा देकर जो सख्या लखी है उस संख्याके कमसे उस 
स्थानका लाता इस यंत्रके नीचे टिप्पणी छवा गया है । सव प्रकृतियोका अथं ओर नंबर १ ६ रे 
से ञेकर २२ वैँ तफ़ छ्लिा हुआ है सो देखना । 


९ जो अभेदभावसे १२२ उत्तरमकृति मानीगह हैँ उनभेत्े मौ १८ तथा १९ वी संद्यावाटी दौ 
भृति वंधके अ्रसंगमे घट जाती है वरयोकि, वंके समय द्रोनमोहनीथ एक मिथ्यारूप ही रहता है। 
उद्य १९२ का होता है ओर सत्ताकी अपेक्षा १४८ दी हें। किसी कर्मकरा वंध उदय सत्व तो किसी 


णस्थानमे जो नदीं दता सो योग्यता न रहनेसे, भौर किसीकी पूवं य॒णस्थानमे ब्बुच्छित्ति होजानेसे व॑ध 
उदस्य अथवा सत्त्व नदीं रहता । जैसे अथम्‌ खणस्यानमे तीर्थकरप्रकृति तथा आदारकशरीर आहारक आ- 
गोपागकी योग्यता नहँ रहनेसे वहापर वंध नहीं होता है । 


३ व्युच्छित्ति जिघ कमकी जिस गुणस्थानभे कहीहोव 
ऊपर नहीं होता इसल्यि फिर उपर 


1 तं 9 & ०८ प~ 


दातक ही उस कर्मक द॑धादि रोता दै, उसके 
उनका सख्या घटदिनी चाहिये 1 


१३१ वी तीनो संस्यावाली ३ भक्ति व॑धनेकी यहा योग्यता नही है । ९ २.९३ भाथामे 


गोम्भटसारः । ९ 


५ इस गुणस्थानसे नरक, तिर्यगायुकी थम ब्युच्छित्ति भी होकी दै तथा इस युणस्थानमे किसी आ- 
युका बंध होता भी नदीं इसल्यि वाकीकी दो आयु ओर भी घट जानेसे व॑धयोग्य ७४ ही रहती है । 
९४ गाथामें 

6 तीसरे युणस्थानमे जो बिना व्युच्छित्ति भी दो आयु वंधयोग्ताके अभाव होनेसे घटा थी वर दो 
तथा एक तीथकर इन तीनोँका वंध यद्ासे होनेसे ३ संघ्या ७४ मेँ वडजाती है । 

७ नं” ६०-८१ बारी दो ्रकृतिर्योका यदा ही व॑ध होनेसे दोकी संख्या ५५७ मेँ ओर वड जाती है । 

८ नं ० _ १७-७४-र५-४९-७८-८७-१०८-५३-५४-५५-५६-१३२-१३३-१३५-१३४-११६ 
वारी सोरहोंकी यष्ां ग्युच्छित्ति दै । ९५ गाथामें । 

९ ने० २०-२१-२२-२३-११-१२-१०-४२-४६-१४२-१३८-१३९-१४०-७४-४५-७६- 
७७-८ ३-८४-८५-८ ६-११९-११७-५०-१०९ वीं संख्यावाटी पश्चीस भ्रृतिर्योकी ग्युच्छित्ति यदा 
होती है। ९६ गाथाम 

१० नं० २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-५९-८२-११० इन दङषकी यहा स्युच्छित्ति है । 
९० गाधं 

११ न° २८-२९-२०-३१ वीं ये चार यदा व्युच्छिनन होती दै । ९७ गाथाम 

१२ नं० १६-३८-३९-१३६-१२३५७-१४१ वीं खदोकी यहा व्युच्छति है । ९८ गाथामे । 

१३ नं० ४८ वीं १ कौ यहा ग्युच्छित्ति है । ९८ गाथामे। 

१४ नं ० १३-१४-३६-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५०७-६१-६२-६०-८१-५९-८०- 
७३-५२-१११-१०० आदि-९५ आदि-९३ आदि-८८ आदि-११२-११३-११०-११५-१९०- 
१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वारी छ्तीसोकी ब्युच्छित्ति यहा होती दै 1 ९९- 
१०० गाथाम । 

१५ न° ३२-३ ३-३४-३५-४३ वाटी पाचोर व्युच्छित्ति यहा होती है । १०१ गाथाम । 

१६ नं १-२-२-४-५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वारी सोल 
होश व्युच्छित्ति यद्या होती है 1 १०१ गायने । 

१७ नं ° १५ वीं एक प्रकृति यहा स्युच्छिन्न होत है । १०२ गायामे । 

१८ न° १८-१९-६०-८१-१३१ बाली पाचोंके उदयकी यहा योग्यता नहीं होनेसे १२२ मे घट 
जाती टै। 

१९ प्रथम गुणखयानने पाचकी व्युच्छित्ति होनेसे तथा १०८ वीं की योग्प्रतान होनेसे यदा १११ का 
उद्य है । २६३ गाथामे 

२० दूसरे गुणस्थानम १११ का उद्य था उनमेसे ९ की वहां दी स्युच्त्ति हो चुकी सो ९के घ- 
नेसे तथा यदपि किसी भी आवुपूवकरा यहा उद्भ नहीं है परतु नारकाचुपू्वीकी व्युच्छित्त पूवम हो- 
नेसे नही गिननेपर भी तीन आनुपू्ीके घटानेसे ९९ रही । ९९ मे मिध न्न उद्य होनेके कारण यहा व- 
नेसे १०० का उद्य होता ह । २६३ गाथम । ू 

२१ न= १०८-११०-१११ वीं चारो आयुपूरवाकी तथा १८ बी १ की यदा योग्यता होनेसे ५ वहा 
देनेपर १०८४ का उद्भ दोता है । २६३ गाथमि ध 

२२९ न० ६०-८१ वीं दोकी पहिरे योग्यता नदीं धी क्रितु यहा हीट इ्सल्यि ८ घटनेपरभी दो 
वढानेसे ८१ का उद्य रहत द । २६३ गाथामे 

२३ उपयैक्त १६ व्युच्छिननोको ५० मेसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये परेतु जो १०७ वारी परिक यो- 
म्यता न होनेमे उदय सख्यामसे षया दी थी उसकी यद्या योग्यता होनेसे ४१ सें बढादी जाती हं । 

६३ गाथामे । ॥ 


१५ रायचम्द्रजैनरास्षमारायाम्‌ । 


२४ न॑० १७-११६-१३५-१३३-१३४ वारी पाचाकी यहां ज्ुच्छित्ति द।२ ६५ गाथाम 1 . 
२५ न॑= २०-२१-२२-२३-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नोकी ब्युच्छितति यदं द । ९६५ गामा । 
२६ नं १९ वी की व्युच्छित्ति यदां तीसरे गुणस्थानमे दै । २९५ गाधमें 1 

२७ न° २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४० 

~१४१ वीं सत्रेकी यहा स्युच्छित्ति है । २६९ गाथाम । व 

२८ न° २८-२९-३०-३१-४६-१४३-५०-११७ बीं भर्ठोकी यदा ्युच्छित्ति द । २६७ चं गाया 

२९ न॑ ० ११-१२-१०-६०-८१ वीं संख्यावाली पाकी यहां व्धुच्छित्तिदं । २६७ व गायमि । 

३० नं ° १८-८५-८६-८७- वीं संष्यावाटी चारकी यदा व्युच्छित्ति होती ६ 1 २६८ व माधाम । 

३१ न° ३९-३७-३८-३९-४०-४१ वीं छरहौकी यदा व्युच्छन्ति होती ह 1 २६ य्‌ गाथाम 4 १ 

३२ न॑० ३९-३३-३४-४२-४३-४४ वारी छक यहापर व्युच्छित्ति दोती हे । २६९ वे यायाम । 

३३ न॑० ३५ वीं संख्यावाली प्रछृतिकी व्युच्छति यदापर हो जाती दै । २६९ वे गायर्मि 1 

३४ नं ० ८३-८४ वीं दोकी व्युच्छित्ति यहां होती हे अथौत्‌ यहांसे ऊपर उदय नदी हं । २९९वें गायाम । 

३५ न० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहकी 
यां व्युच्छित्ति है 1 २७० देँ गाथाम 

३६ नं० १५ था १६ वी एक तथा ५८-६१-९२-७९-११२-११३-११४-११५-११८-११९- 
१२३-७३-७४-०७५-७६-७७-७८-८२-१२४-१२५-१२७-१३६-१३४७-१३९-१३०-१०० आदि 
९५- आदि ९३- आदि ८८ आदि वीं इन तीसो री यदा व्युच्छित्ति दै 1 २७१ वे गाधमिं । 

३७ नं० १५ या १६ वीं मंसे एक तथा ४०-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८- 
१२९-१३१ वाङी इन वारहकी यदा स्युच्छित्ति दै ! २७२ वैँ गाथाम । 

३८ इस गुणस्थानसे नं ° ६०-८१-१३१ वीं तीनि सखकी योग्यता नीं हे ! ३३३ वै गाधामे । 

३९ इसमे न° १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रहनेरी दी योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाधासे । 

४० क्षायिक सम्यरधकी अपेक्षा तो १४१ की ही यहा सत्ता है क्योकि, न° १७-१८-१९-२०- 
१-२२-२३ वीं सातोका क्षय हो चुका हे ! ३३५ वैँ गाथामें । 

४१ चोथेमे ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छित्ति हनेसे यदा वह घट जाती है । ३३५ वे गाधा 

४२ पाचवेमें ४६ वीं की ग्युच्छित्ति होनेसे वद यहा धटजाती है । ३३५ गाथा । 

४३ यहा भी च्छे शणस्थानकीसी ही सत्ता है परत क्षायिक सम्यण्टथिकि ७ के घटनेसे १३९ का ही 
सत्त्वं रहता दै । ३३५ गाथामे । 

४४ सातम जिन १४६ का सत्त्व कदा है उनमेते उपशम प्रेणीवाङे भी यहापर न° २०-२१-२२-२३ 
वीं भ्रकृततियोको घया ठेते द, कितु भायिक सम्यण्टष्टिके उपरम भ्रेणी होनेपर नं° १७-१८-१९ वीं तीन 
भृति भी षट जाती दै इसल्यि सत्त्व १३९ का द रहता है । ओर क्षपक भरणीाकेके तो सातवे गुण- 
सथानक व्युच्छिन्न ्छृति ७ ( नं ° १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३ ) तथा ४८ वीं १ को १४६ से 
धटानेसे १३८ का दी सतव रहता है! ३३६ ठे गाथाम । । 

४५ यापर भी आवक समान दी व्यवस्था है ! ३३६ वे गाथाम । 


४९ उपशम भरणीवाङे उफ्शमसम्यण्दष्टि ओर क्षायिकसम्यण्दष्टिके भठवेके † सत्त्व है 
विवेके समान 

ओर क्षपक प्रेणीवाञेके ३६ अङृतिर्योकी ( न° ११-१२-१०-२४-२५-२ 0 ३ 4 

२२-३२-२४-३६-३७-३८-२३९-४०-४१-४२-४ ४ ४-४९-५०... क 
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१३२३ वीं ) नवमेमें न्युच्छित्ति = 
भकृतियोभेसे ३६ घा वेनेपर १०२ का हौ सत्व ह । य ५ स ( ४४ वेम उक्त १३८ 


गोम्मटसारः। ११ 


४७ क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपरम प्रेणीवारेके दश्येमे संज्वलन लोभकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ क! 
स्व र्ता ए । शेय विचार पूर्वो कतप्रमाण दं । ३३७ वे मायामे । 

४८ यदा भी उपदमध्रेणीके भाविक सम्य र्यारदयँ युणस्थानके समान १०१ का दी स्व दै! 
३३५४ वै गरयारमे। 

४९ पारदे नं० १-२-३-४८-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४९-१४५७-१४८ वी 
संट्यावाली सोल प्ररतिरयोकी स्युच्ित्ति होने १०१ मसे १६ धटादिनेपर ८५ का सत्त्व रहजाता है । 
३३८--३३९ वें गाथाम । 

५० एमे भी ८५ फा ही सत्व ट फितु इसके द्विवरम समयमे ७२ की य्युच्छित्ति भौर चरम (अन्तके ) 
समयमे शेपं १३ की स्युन्टित्ति दोकर गुणास्थानातीत सिद्धपरमेष्टौ कर्मभररदित दोजति हँ । ३४० 
३४१ वे यायामे । एति ॥ 
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अथ गोम्मटसारस्थक्मकाण्डके गाथाओकी . 


अकारादिकरमसे सूची । 
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गाथा, 

अ, 
अक्खाणं अणुभवणं १, 
अत्थं देव्खिय जाणदि .., 
भञ्भरदिदादु पुन्वं 
भष्पोवयारवैक्सं 
अणणोकम्मं मिच्छ 
जयदे विदियकसाया ,,, 
अवरो भिण्णसुहुत्तो 
रदी सोगे सदे 
भजदण्णद्िदिक्धो 
अणथीणतियं 
अवसेसा पयदीभो 
अविभागपडिच्छेदो 
अवस्कस्सेण हवे = ,,* 
अट्रसमयस्स योवा  ., 
अण्णोण्णगुणिदरासी ,,* 
अणुभागाणं वंध ५8 
अभयदे विदियकसाया ,, 
अपमत्ते सम्मत्तं 
अवगणिदतिप्पयडीणं 
अयदापुण्णेणदहिथी .. 
अविरद्टाणं एं 
अणुभयवचि वियकल 
अणसजोगे मिच 
अणुद्य तदियं णी 
अभव्वसिद्धे णत्थि हु ,.* 
अण्णद्रभउसदहिया 
अणियध्चिरिमठणा 
अणियद्िगुणदराणे इ 
अद्ारस चउअ्र 
असदायजिणवरिदे 
अण्णोण्णन्भ्त्थं पुण 
उअण्णत्थदियस्युदये १, 
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गाधा, 
अहृदो स॒हुमोत्ति य ,,, 
अप्पं वंधतो वहु 

अप्पद्रा पुण तीस 
अणसजोजिदसम्मे 
भगियद्धिकरणपढमा 
अहृत्तीससदहस्सा 
अहृत्तरीहिं सहिया 

अद्रव सदस्ताईं 

अद्रय सततय चक्षय... 
अडउन्वउरेक्ावीसं 

अडवीस दु हारदुगे 
भडवीसतिय दु सणि ,,. 
भविरदर्भगे मिस्स य ,,. 


अप्पपरोभयठणे 4 


अविरदसम्मो देसो 
अप्रणसजोजिदमिच्छे ०, 
अडवण्णा सत्तस्या ,, 
अष्टविदसत्तदच्वं 
अडछन्वीसं सोकस 
अट एषो वधो 
अणियद्टीबंधतिय 
अडवीसदुगं व॑धो ०, 
अपमत्ते य अपुव्वे 
अण्णाणदुगे वधो 
अविरमणे व॑धुदया 
अडवीसचऊ बंधा 

अत्थि णवह य दुदभो . 
अडवीसे तिगिणउदे 
अडवीसमिवुणतीसे 
अवरादीणं ढाणं 
अणरहिदसदिदकूडे 
अरहंतसिद्धचेदिय  ““" 
अणुवदमहव्वदेहिं य॒“ 
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गाधा, 
अरदंतादिखु भत्तो 
भवधिदुगेण विदहीणं 
अयडुवसमगवरक्े 
अष्टगुणिज्ना वामे 
अडदारं छन्तीसं 
अडसद्री एकसयं 
अडदाङं चारिया 


जिदिसदं किरियाणं ,,. 
भत्थि सदो परदोषि य... 
भत्थि सदो° एर्सि° ... 
खण्णाणी ह अणीसो ,.. 


अणुकटिपदेण हदे 
जप्िहप॑तिचरिमो 
अवरद्रिदिवंधरक्षव 
अदहियागमणणिमित्त 
अवरकस्सलिदीणं 
छष्ृण्डपि य एवं 


सावर्ण अवष्दि 
भावरणमोहविग्धं 
भाऊणि भवविवाई 
भायद्णाणायदणं 
अवलियं आवाह 
आवाहणियकम्म 
आवाह वोखाबिय 
भादा उजोभो 
आदारमप्पमत्ते 
आवरणदेसघाद 
आउगभामो थोवो 
आउकस्स परदेस 
जादी अते सुद्धे 
आहार तु पमत्त 
आउगवंधावंधण 
आउदुगहारतित्थं 
आदिमपचद्राणे 


भा, 


आदिषदसञु सरसा , # 


आदारदुगे सम्म 
भादिमसत्तव तदो 
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आदिधणादो स्व 


आदिम्मि कमे वदुदि ,.. 


आवरणवेद्णीये 

अउस्स य सखेना 
अव्राधाणे विदियो 
आडद्िदिर्वधञ्क्व 


आस्स जदृण्णद्िदि ,,. 


इगि पचंदिय थावर 
इद्रणिष्रवियोगं 
इगिाणफडयाओ 
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इदि चदुर्वधक्सवगे 


४। |इगि अड अष्िगि 
२५५४८ | इगिविहि गिगि ख 


३५।७४ 


इगिवार वजित्ता 


९४।१ ५९ | इगिवीसेण णिरे 


६५१६० 
६५५।१६१ 
६६।१६५ 
६८।१७२ 
७१।१८२ 


८०।६११ 


इगिवीतादी एक्षत्ती 
इगिछक्डणववीसं 
इगिविगङ्वंधरटाणं 


द्‌, 


99४ 


इगिठाणफडयाभो समर 


० # 


इगिवीसं ण हि पठमे ,.. 


इगिख्कडणव ° तीसदु०... 
५४।१९१ | इगितीसे तीखुदओ 


इगिणवदीए वधा 


२३।२५४ |इगिवेधद्रणेण दु 
१५।२६१ | इगि णउदीए तीसं 
१२५५३५९ | इगिवीसादहुदभो 


““" १२५७३६७ | इगितीसवंधठाणि 
° १३१।३७९. इभिवीशद्राणुदये 


* १३२।३८१ | द्रपदे सूखे 


ˆ १४२।४१५ |इगिदालं च सयाई 
१४९।४४२ ।इगिवीस सोह सवणुवे ,.„ 


09 


# 9४ 


॥ 0 01 


प, गा, 
१९५९।५.४१ 
००» ९१२६।५३५४ 
०० २६६४८५५ 
००» २६७८१९० 
० १४७१।९०१ 
१७२१०५७ 
् २७९।९३८ 
०. २७२।९३९ 
१५७९।९ ४१ 
* २८१।२४५ 
° २८३१९५३ 


~ 


०० ५1३१ 
२६14७ 
०० ८५२२४ 
०० ९२२५० 
* १०२।२८८ 
११२।३२१ 
१६९।५१५ 
१८५५७५७ 
१ ८५।५,७८ 
०० २०२६९४३ 
०० २११।६५१५ 
„ २१२।६५७६ 
०० २१७६९२७ 
००» २१९।७५८८ 
* २२१।५१५ 
* २२१।४७१६ 
* २२८७४ 
° २३१।५५६ 
* २२४।५६८ 
9 २३४।५५१ 
= २३४८।७५द 
> ३५।४ ॐ४ 
० २३५५७७५ 
० २६१।८६१ 
„ २६२।८५७० 
१० २७०१८९७ 


1, 
1) 


गाथा, 
हमिपतिगदं पुथ पुध ,,, 
इदसलायपमाणं र 
उचष्युचे देर्‌ं ध 
उवधादमसग्गमणं ,.. 
उवसंतसीणमोहि ॥ 
उदथं पडि सत्तण्टं .., 
उषधाददीणतीसे 


उ्ोवो तमतमगे , 


उत्तरषयडीयु पुगो ,,. 
उकछंडजोगो सण्णी ,,, 
उववादनोगठाणा  ,.. 
उवयस्दीरणस्स य॒ ,. 


उन्वेद्धिददेवदुगे ४ 


उन्वे्ण विज्क्ञादो ,. 
उन्वेखणपयदीर्णं च 
उगुढालतीत्तसत्त य॒ ,, 
उदये सकमसुदयेतं अ... 
उवेसंतोत्ति युराऊ ,.. 


उदव संफमसुदये ,.. 


उगुवीसं अष्ारस 
उद्यश्रणं दोणं 

उद्यद्रणं परि हः 
उवेसामगा दु सेदि . . 
उदधिपुधत्तं तु तसै ,,. 
उवरदवंधे चदुपं ,,. 
उन्चुभ्वेष्ठिद तेऊ 
उचुव्वे्िद्‌ तेऊवाऊ ,.. 
उद्या चउवीस्रणा ,* 
उदओ तीस सत्तं ,,, 
उदया इगिपण सगअड,,, 
उदया उणतीसतियं 
उदओ सन्धं चडपण . , 
उदया इगिपणवीसं ,.. 


उदया मर्द व ख्ये . . 


उद्या इगिवीसचऊ , . 
उदयंसद्रणाणिय ,,, 
उवरदवयेखदया ,,, 


* १५१} ८५५० 


` गोम्भरसारः। 


गथा, 






उगुवीसतियं तत्तो 


६४।१ ॥ 
उवसामगेखु दुगुणं 


६५७।१६७ 


१३३।४१८ | एदरदियमादीणं 
१४८।४४० | एं पणकदि 
१५०।४४६ | एयक्खेत्तोग्गादं 
एयसरीरोगाहिय 
१५५।४६५ | एयाणेयक्खेत्तद्रिय 
१६९०।४८२ | एयंतवडठ।णा 
१६३।४९० | एङ्ष्षे पुण वर्गे 
१८०।५५९ | एदेसिं गणाण 


„ १९५।६ १५ | एटि गणभो 


१९९।६३२ | एदेण कारणेण दु 
२००।६३६ ।एयं वा पणकये 
२०१।६३७। एवं माणादितिषए 
२१७।६९९ | एवं पर॑चतिरिक्खे 
२१८।७०२ | एवं तिसु उवसमगे 
२२१।७१३ | एदे सत्तष्णा 
‰२३।७२४ | एवं सत्तषाणं 
२२३।७२६ | एक्ष य छकेयारं 


२२५।७३३ |एक् य छक्षेयार दस 


२२५।७३४| एकावण्णसदस्ख 


„ >५६।७३५ | एयक्ल अपजत्त 
„ २२८] पक्षे०|एकवदोवत्तिण्णिवं . 


>२२८।७४५ | एगे इगिवीसपणं 


॥ 


प. गा. 
२३९।७८८ 
२४६।८ ०५ 
२४८।८१३ 


* २,४९।८१६ 


° २५१।८२ ३ 


२५८।८ ३४ 


०० १५५1८३९ 
° २५६।८४३ 


* २६१।८६३ 


२५७१।९०२ 


* २७९।९४० 
= २८ ०९४४ 


१९२।६०५ 
२६९२८६९ 


३७१८० 

४५९।१४४ 
७२।१८५ 
७२।१८६ 
७३।१८७ 
८३।२२२ 
८४।२२६ 
८६२३२ 
८९।२४१ 
९९।२५७५ 


„ १०८।३०९ 


११२।३२३ 


* १२१।३४५ 
° १३३।३८५ 
° १३३।२८६ 


१३६१३९५ 
१६०।४८१ 
१६२।४८८ 
१९३।४९३ 
१७३।५३० 


„ १८७५८ 


१९०।५९५ 


गाथा. 
एके एकं आऊ 
एवमवधे धे 
एक्रारस्स तिभगा 
एषषुदयुवसंतंसे 
एगेगमद्र एगे 
एगुणतीसत्तिदर्यं 
एगे विये सये 
एगेगं इगितीसे 


एवं किगितीसे ण हि 


एवं पण छन्तीसे 
एवमडसीदितिदए 


१ ४४४ 


@ ४9 


99 


७99 


9.91 


॥ 2801 


एक च तिण्णि पंच य ,,. 


एकार दसगुणियं 
एकादी दुगुणकमा 
एक्को चेव महषप्पा 
एकम्दि कालसमये 


ओहिमणपन्यरवाणं 
ओदी केवरूदंसण 
ओराछियवेगुन्विय 
ओधे वा आदेसे 
ओरारे वा भिस्वे 
धं तसे ण थावर 
अधे कम्मे सरगदि 
ओधं वा भेरदये 


ओधदेवे णहि णिर 


ओधं पंचक्खतसे 
जओरारमिस्सजोगे 
ओरारदुगे वजे 
लोक्कदणकरणं पुण 
ओराछ दंडदुगे 
आदिदुगे व॑धत्तियं 


जओरालमिस्स तसवह॒ ,.. 
जओदयिया पुण भावा ... 


भोधादेसे संभव 


अंतिमतियसंदृडण 


अतोटतपक्रवं 


~~ त द; 


"० 


॥ 901 


रायचन्दरनैनशाखमाराथाम्‌ । 


प. गा. गथा 


„ १०२।६४२ | अंतोकोडाकोडिद्रिदिर्,., 


२०२।६४४ | अतरसुवरीवि पुणो ... 


„ २०३।६४५ | अग्लभ्ससखभागप्प 


„ २१६।६९० [अतरगा तदसखे इ 





, २१६।६९४| अगुरु असंखभार्गवि ,** 
„ २१७१६९८ | अतिमयणं स॒हुमे ... 
,.. २२०।७११ | अतोभहुत्तमेत्तो न> 


२२७1७४१ | जतोमुहुत्तकाङ 


* ३२४५६५७ अतोभुहुत्तमेत्त > 


„ २३४।५४० (अतोकोडाकोडि 


„ २४२।७९३ कमत्तणेणं ए 


* २६९०८६० 


13३, 4 ६ ॥ | ८ [4 १ 


२३५।७७६ | 


२५५।८५२ | केवल्णार्ण दंसण ,.. 
कम्मकयमोहवदडिय =, 
केवरुणाणावरणे दंस ,,, 
कदठीघादसमेदं 
केम्मदव्वादण्णं 
३४७१ [कम्मागमपरिजाणग 
३५७३ ¦ कपित्थ ण तिर्य 
३५१८० | कम्मे उराखमिस्तं  ,,, 
४६।१०५ | कम्मसस्ेणागय  ,,. 
५०।११६ |कम्मे व अणा.उद्य, . 
१०९।३१० | कम्मे चाणाहारे °सत्त०,,. 


२.७३।९११ 





99 


॥ 89॥ 





" १११।३१८ करि वधो उदयादौ 
“ १२१।३४६ | कम्माणं संबंधो 


° १२६१।३४९ | कम्मं वा किण्टतिए 


१२१।३४८ | कोदस्स य माणस्स य ... 


११३१३५३ | कम्मोराछ्ियमिस्स  ,.. 


"* १४४।४२५ | कम्सुवेसमम्मि उवसम... 
* १५०।४४५ |कम्मुद्यज कम्मियुणो ,,. 


* १८८।५८७ [कालो सन्वं जणयदि ,.. 


२२५।७३० |को करइ कटयाणं 


* २४०।७क्षे० [को जाणई णवभवे 


01 । 


२४९।८१८ |को जाणद्‌ सत्तचऊ 


ख 
खीणकसाय दुचरिमे ,, 
१४१३२. |खिव तस दुरगदि दुस्सर 


२६४६ । खाइयसम्मो देसो 


° २४९१८२० 


0 0 


#9 क 


४. ग, 
९ ४।१८५७ 
८१५२३६० 
८८१२ ३९ 
९३।२५५ 
१४६।४३२४ 
१४८।१५ ४८ 


* २४०।८९१५ 


= २४२६१००८ 


* २५७६।११० 


> ८ १।९४५ 


५1६ 
५1१० 
८४११ 

२.४९ 
३०१५८ 
२२1६४ 
३२।६५, 
४८।१११ 
५१।११९ 


६२।१५५(२७४) 
०, ११६।३३२ 
„ १२४५१३५६ 


१३५३२९९ 


„ १४८४८ 


„ १६२।४८६ 
„ १७८1५४७ 


„ प८८।५८६ 


०, २४८१८१४ 


२४८१८१५ 


„ ९६४८५७९ 


२६९५८८३ 


+ २६६१८८६ 


२६९७१८८७ 


९४} ९७० 


° १०८।३०८ 


११५३२५१ , 


1 


राथा. 
सवणं वा उवस्तम्रणे ,,, 
सीणोत्ति चारि उद्या ,.. 
खओवसमियभवो 
, साद्य अविरदसम्मे ., 


गदिजदि जीवभेद ,.. 
गदिजादी उस्सा्च ... 
गहसंडत्तफराभिय 
गदियादिसु जोर्गार्णं ,., 
गदिथाणुधाख उदभो . . 
गुगहाभिभर्णतयुणं ,., 
गयजोगस्स य वारे ,.. 
गयजोगस्स दु तेरे ,,. 
युणस्रजादप्पयाड  ,,, 
गोम्मटजिर्णिद्चद ,,. 
मोम्मटसगयुत्तं कम्मा० 
गोम्मटसगदसुत्त 
गोम्भरसुत्तदविदभे ... 
ध 
घादीदि अघादिवा 
घां व चेयणीयं ,. 
घाटीणीचमसाद्‌ं ७ 
धम्मे तिव वंधदि ..., 
धादितिनिच्छकसाया .. 
धादीणं अजदृण्णो ,, 
ध।दितियाणं सगक्षग॒,, 
घोडणजोगोऽसण्णी 
धाद्रीणं छदुमघ्र 


0 


च 

चरिम अपुण्णभवत्थो , 

चत्तारि तिण्णि कमसो ,,. 
चकखुम्मि ण सादारण ,,, 
चत्तारिवि खत्ता ,,., 
चेदुगदिप्निच्छे चरो , 

चेउदछ्कदि चष्ट ,,, 
चत्तारि तिण्णि तिय च 

चदुरेक इु पण प॑चय . , 
चदुगदिया एद =... 


गोम्मरसीरः 1 


ध. गा, गाधा, 


* १२०।३४३ | चत्तारि वारसुवसम 
१५०१४६१ | चरिमे चेदु तिदुगेकं 
२४९।८१७| चदुवंधे दो उद्ये 


२५३।८३१ | चउरुदयुवसतंसे 


नारखुदसणधरणे 
५१२ | चेरिम वीसूणुदयो 


२७।५१ < वधो 
५७२।१८० | चउवीसद्रारसथं 


१०१।२३८४ | चक्खुण मिच्छसासण ,. 
१०१।२८५ चयधणहीणं दर्व्वं 
१४९।४२५| चरिमं चरिमं खंडं 


१९१।५९ 


„ १९४।६११| 8 अथिर अचु 
१९४।६१९ [खण्डं पि अणुस्सो 
„ २४७।८११ | छण्णोकसायणिद्ा 
२८६।९६५ | छु सगविहमद्रविर्ई 
२८७।९६८ [छच्तरावीसे चटु इगि 
२८८।१७२ | छ्रेत्ति चारि भगा 
छष्युण उदये उवसं 
७१५ [छण्णवछृत्तियसग इगि 
८।१९ | छच्तरावीसे तिगिणड 


२५।४३ | छण्पंचदे्य॑तं 


४६।१० छण्णउदि चउसदस्सा 





५२।१२ 


७०।१७८ | जीरदि समयपवद्धं 


७५।२०१ |जंतेण कोवं वा 


८१।२१६ | जाणुगसरीर भवियं 
१५३।४५५ । जदि सत्तरिस्स एत्तिय 


जेद्रावादोवधियि 
८२।२१७। जेषे समयपवद्धे 


,,„ ९०।२४६ [जोगद्रणा तिषिदहदा 
.., ११३।३२५ | जोगा पयडिपदेसा 
„ , ११६।३ ३२४ | जुगवं संजोगित्ता 
„ १२२।३५१ |अद्‌ च्ैेण य ची 
„ , १२६।३६३ ¡जत्थ चरणेपि्चदो 
„ १५२।४५३ [जस्स य पायपसाये 


५ 


प भा, 
१९६।६१९ 
२०९।६६८ 


° २,१२।६७८ 
* २,१५६८९ 


२२५७७३९ 


* >३१।५७५५७ 
* २३९७८७४ 


२४२१५७९७ 
२५३।८२० 
२७१।९०३ 


* २८४।९५द्‌ 


४३।९८ 
७४९।५९ ०७ 
८०।२१६३ 

१५२।४५२ 
१५६।४६७ 
२००।६३४ 
>१५।६८८ 
२१६।६९३ 
२३६।७७८ 
२४४।७९९ 


* २५२१९०९ 


३।५ 
११२६९ 
२९।५५ 

५९१४५ 
६०१४७ 
७३।१८८ 
८०।२१८ 
९८।२५७ 
११७।३३६ 


. १३५७।३९४ 


१४०।४०८ 


० १४५७१४३६ 


११८।७० ३ 
२२४।५२८ 


१९ 


गाधा 
पण्णरसोलद्रस 
परसमयाणं चयणं 
पचयधणस्साणयणे 
ण्डिसमयधणेवि पदं 
पृचयस्स च सकृरणे 
पल्मसंदेलदिमा 
पटठमं पट खंडं 


१) 


फटयगे एकेके 
फड्यसखखादि रुणं 


त्रवृणपडदि समण्णिय ,,. 
विदिययुणे अणधीणति 
वारस् य वेयणीवे ,, 
वासूपं वासूअ वरद्िदीषो 
चिदिये त्रिदियणिसेगे ,.. 
वादार तु परसत्या 
चहुमागे समभागो 
वहुसागे सप० वधा 
चादृरणिव्वत्तिवरे 
वीडइदियपनत्त 
परिदियादिघु छु पुड 
चिगुणणवचारिमः 
विदिये तुरियि पणगे 
वरिदिथस्सवि पणठाणे 
चथे सक्मिजदि 
वधे अधापवत्तो 
येधुक्टणकरणं च 
यंषुकटणकरणं सगसग „., 
घाचीस्मेक्षवीसं 
चावीसमेक्षतीस 
षारससयतेसीदी 
चिद्धिये विगिपणगयदे 
चानेत्तरि अप्पद्रा 
यात्तौदिं चिता 
घाणडदि णडदि सत्ता 
यंपोदयक्म्भेसना 
विदियावरये णनवं 


99 


॥ 99 


॥ 89 


४१४ 


197 


8.11 


9३, 


४59 


99 


४9 क 


9 के 


रायचन्दनैनरास्षमायाम्‌ ! 


२६९।८९५। वावीख दसयचक्र 
२७१।९०४ । वधपदे उदयंसा 

२७२१९०४ 
२७७१९३१ | वधुद्येः सत्तपदं 


गाधा 


घु, गा. 
यादार पणुवीसं 


> ६१।८६५, 


वावीसयादिवेधे 


२८ ३१९५-४ ' वावीञ्ेण णिरद्धे 
२,८६१९५६ । व{वीसे अडवीसे 
¦ वावीसवंध चदुतिदु 
८४।२२५ ,वेधा तियपणदण्णव 
८५।२२९ ! वाणउदी णउदिचऊ 
'वंधतियं अडउवीस दु 
२५।८२ ' वाणउदि णडउदिसत्त मि° 
२३1९६ |वाणउदी णडद््ति ..* 
५८३३९ , वाणउदीए वधा ५ 
६१।१४८ ¦ वाणउदि णडदि सत्तं ए... 
६५१६२ ¦ वासीदे इगिचडपण ... 
६६।१६४ |वार्च ति दुगमेक्त 
७५।१९५५ ¦ वारदरृखवीस 
७५।२०० {वादार वेण्णिसया 
८७।२ ३५ [वावत्तरि तिसहदस्सा 
९२।२५१ ¡ विदियं चिदियं खडं 
१०४१२९३ 
१२६।३९२ ¦ भेदे छादारसयं ५ 
१२५६३०१ [मूं ठ उदं चदं 
३६।३८० [सत्तपडण्णा इंगिणि 
१४०४८१० भत्तपङ्ण्णाइविही 
१४२।४१९ भवियति भवियकाङे ,.. 
१४७४२३७ | भिष्णमुहुत्तो णर ... 
१४९१४४४ भोगं च सुरे णर चड ,.. 
१५५५६ । भव्विद्रवसमवेदग 
१५५१४६४ ¦ सगा एकेका पुण -- 
१६२१४८४! सदेण अवत्तव्वा ०० 
१६९५४९९ ,भयसहिर्य च जुगुच्छा स 
१८५।५७५ | भूव्रादरपजत्ते 
१९५१६२४ | सवणतियाणं एवं 
१९८।६२६ | भन्ते सव्वमभन्ये 
१९९।६३० {भुजगारा अणद्रां 
१९९1६ १ | भूवाद्रतेवीसं 


9 


॥.89॥ 


0 


ॐ भेके 


| 92 


म्‌ 


1811 


1 = श, 
२,०८।६५० 
२, 
4 [.] ५ १ 8. 


अ ४8 


२०५५६३४ 


६३ 
२०५६१६६ 
२१९१६५४ 
२,११६.५४ 
२१३१६८० 
२१४१६८३ 
२१९१७०९ 
> १९७०४ 
२२.२।५२१ 
२२६१७३६ 
>> ९१५७६४९ 
२३११४५५ 
२२२।५३२ 
२३४१७५६ 
५८5 
२१५८१८५० 
२५२।८्द्‌ 
2७०1५०४ 


१ 

॥ 
४ 
(॥ 


| 


२.८४ 


२३३३) 
३० ६ 
२१५२ 
३११६० 
३९।६२्‌ 
५५८११४२ 


। प०५।२०द 


९११४१३०८ 
१३४३८५७ 


१५८४५७४ . 


१५९४४७४ 
१७१।५२द 
१७६१५४२ 
१७८१५१७ 


¬+ १७९1५. 


१८२१५६९५ 


| 


गाधा 


भोगे सरद्वीसं त 


सुजगारप्पद्राणं = ,,, 
अजगादय अप्पद्य ,,, 
युजगारे अप्पदरे ,.. 
भोगभुमा देवाड ... 
मन्वे सन्वमभन्वे ४ 
भयदुगरदियं पदम ,„. 
भूदाणुकपवदजो ,,. 
गव्विद्राणण्णद्र्‌ं .. 
म 
मृद्धण्दपद्या अगी ,,, 
मूटत्तरपयडीणं ( 
भूछत्तर ° णमिादिचिड ०,,. 
मिच्छत्तडंडसंटा 
मरणूणस्मि णिय्ी ,,. 
मिर्पाविरटे उंच ,., 
मज्घ्े बोदसछाणा 
मणुजोराख्दुवर्ज ,„. 
मिच्छस्सतिमणव््ं ,,, 
मोहे मिच्छततादी ,.. 
गज्ज जीवा वहुगा . 
मिच्छे मिच्छादावं ,,., 
मिच्छमणतं मिस्षघ॒ ,. 
मणुवे ओषो थावर 
मिच्ठमपुण्णं छेदो ६ 
मणु्तिणिएत्थीसहिद्‌। ,, 
मणुसोधे वाभोगे ,,, 
भूरोषं पुवेदे 


मिस्साहारस्सयया (११४क१),, 


मिच्छे सम्पिस्साणं ,, 


मिच्छुणिगिवीससयं 
िच्डतियसोख्सार्ण ,,, 
मिच्छस्स य सिच्छोत्तिय 


मिस्पुणपमरत्तते इ 
मिच्छादुवसतोत्तिय ,,, 
मिच्छ भिस्स सगुणे ,,., 
भिच्छढुगे भिस्सतिए ,, 

मिच्छे सासण अयदे ,,, 


गोम्मरसार;ः। , ` 


द्‌. गाधा 


१८२।५९७ | मिच्छचरके छक 
१८ ३।५७१ | मिस्साविरदमणुस्तद्र 
१८६।५८ ० | भिच्छस्स सणर्भगा 
१८६।५८१ | मिरसम्मि तिसगाणं 
२०१।६४० | भूरत्तरपयडीणे षेधो० ,, 
* २२५1७३२ | मिस्से अपुन्वज्ञगले 
+ २४२७५०४ | मिच्छादिगोदर्भगा 
२४४।८०१ | मोहस्स य वंधोदय 
„ २५९।८५६ (मणि वचि वधुदय॑सा 
मिच्छत्तं अविरमण 
१५।३३ | मिच्छे पण मिच्छन्त 
३३।६५ | मिच्छत्ताणण्णद्र 
३३।६४८ मिच्छो हु मह्यरंभो 
४२।९५ | मणवयणकायचक्रो 
४४१९९ | मिच्छतिये तिचञके 
४७।१०७ | मिच्छुगे मिस्मतिये 
६१।१४९ | मिच्छदुगयदचकषे 
६६।१६६ | मिच्छादिठाणमगा 
६५।१६८ | मिच्छतिये मिस्सपदा 
७७।२०२ | मिच्छे अद्रदयपदा 
९० मिच्छे परिणामपदा 
९६।२६५ | मिच्छादीणं दुतिदुञ 
, १०३।२९२ | मिच्छाइटिप्यहुदिं 
+ १०५।२९८ |मणवयणरायदाणग 
. १०५।२९९ | मिच्छे वरगसलाय 
१०६।३०२ | मिच्छत्तष्स य उत्ता 
° १०६।३०२ 


१११।३२० |रिणसंगो्वं गतस 


१८१।५६० | रागज्मं तु पमत्ते 
९४१।४१२ |रूवहियडवीससया 


१४५।४२५ [रूऊणण्णोण्ण्म्‌ 


„ १५०।४४७ [रूऊणद्धाणद्धे 
१५१।४४९ | रस्वेधज्जवसाण 


१५.२।४५६ 


१५५।४६२ । रोहस्स स॒ुहुशपत्तरसा 


१५८।४७६  जद्धीणिव्वत्तीणं 


१६३।४९१ | घुकरणं इच्छतो 
१६४।४९५।रोहेक्दजो खहुमे 


# # 
॥ 81 


ख 


99४ 


१९ 


ए, गा. 
१६ ६।५० ३ 
¶१७५।५३७ 
१८२।५६८ 
१८८।५८९ 
१९८।६२७ 
१९९।६२९ 


° ५०१।६३८ 


* २०५।६५ 


२२२।४१८ 


* २३८।५७८६ 
„ २४० षु 


२४३।७९५ 


° २८५।८०्द्‌ 


° २४६।८०८ 


* २५०१८२१ 


२५१।८२४ 
२५.४।८३३ 


छ २५५, ८४ © 


२५५।८४६ 
२५७८४५७ 
२५७८८ 
२६१।८६४ 
२६२।८६६ 


* २६५।८८८ 


२७५९२५५ 


„ २७५।९३३ 


१०८१३ ०७ 


* >२,५२।८२६ 


२५६८२४१ 
२,७६।९१९ 


] प ६५७ । ९ ३ © 
, २८५।९६३ 


५८।१४० 
८९२४० 
१८ ३।५७० 
१०६।६५९ 


९२ 


गाथा 
ईिगकसाया रष्वं र. 
रोगाणमसखपमा 
लोगाणमसंखमिदा 


चेयणियगोदघादीणे ,.. 
विसवेयणरतकष्खय °. 
विरियस्स य णोकम्प ,,, 
वण्णचउक्षमसत्थ ,,, 
वैदतिथकोदमाणं  ,,. 
वेगुज्यतेजयिरयुह  ,,. 
सेगुन्धं दा पिस्ये ,, 
वेगुव्येछ पणसंहदिं ,,. 
वेदादादारोक्तिय ,, 
वेगुन्वअ्ररदिदे °. 
वर्ददणंदिगुरुणो ° 
वीवण्डं विज्छ्षाद ,. 
वज्ञ पुसंजखण॑ति ,.. 
विवरीयेणष्पद्रा ८ 
विग्गहकम्मसरीरे „+ 
वीदं इगिवउवीसं ,,., 
वीसदु चउवीसनचऊ 
वीस्ादीर्ण सगा ०० 
वीडुत्तर चव सया ,,, 
बेदगजोरगे काले 9७ 
वेयभणिये बडभेगा =... 
वेधुव्वे तम्मिश्े 
बेदकराये सर्व्वं १ 
वीसादिख वंधसा 
वीष््दये च॑धोणदहिं .. 
वीस छडणववीसं 

वामे दुख दुख दुख ति .. 
वामे चउदस दु दस ,.. 


वेरगसलायेणवहिद्‌ ,,* 
वजयणं जिणमवेणं ,,. 


9 कै स 
सिद्धाणतिमभागे 9 
उताणक्मेणागय  ,,, 
सेबद्रेण य गम्मद्‌ ,,., 


सण्णी छम्संहडणो ,„, 


रायचन्द्रनैनरा्षमाकायाम्‌ । 


पृ, गा. गाधा 
,., २५२।८२८ {सादं तिण्णेवास 
२८३।९५२ (समचररवनरिस्दं 
,,, २८३१९५५ । सरिसासरिसि दण्वे 
सयलगेधगेषं 
२५७।४९ ( सादिअणादी धुव्र 
,,. ३०।५. | सम्मेव तित्यर्वधो 
,,. ३८१८५ | सोटस्षपणवीसणरम 
६८१७० | सत्तरसेकगगसर्य 
०. ९५।२६९ | सामण्णतिरियपवि. 
,,, १०३।२९१ | सुद्धे सदरचरौ 


,० ११०।३१५ | सादिषणादीधुव° तदियं 


०, ११५३२३१ [सादी अर्व॑धर्वघे 
,, १२३।३५४ | सेसे' तित्थादार 
... १२८।३६९ |संठणखददीणे 
,,, १३६।३९६ ।सुरणिस्याऊणोधं 

. , १४३।४२३ [सव्वटििदीणयुकस्सभो 
... १४५।४२८ | सुच्चुदघस्सठिदीणे 
+ १८३१५६९ | सेसाण पन्ते 

०० १८५।५८३ | सण्णिअसुष्णिचरक्षे 
०, १८९।५९२ |सण्णिस्स दु देग्रादो 
,,, १९०।५९७ | सत्तरस पेच तित्था 
०० १९२।६०३ | संजरुणसुहुमचोदस 


*०* १९२१६०४ | सव्वाओ दु टिदीओ „. 


*** १९५५१६१४ | सुदपयडीण विसोही 
००” >०४।६५१ | सुरणिरथे उजोवो 
०० २२२।७२० |सोहम्मोत्ति य तारवं 
"** ९९३।७२२ | स॒म्मो वा मिच्छे वां 
*** २२९१०४६ | सत्थाणे धुवियाणम 
०** २२९।७४७ | सत्ती य॒ लदा दाङ 
°”, >२१।५५९ | सगसगखेत्तपयस्स यं 
"* २५५८ ३७ | सगसगसादिविद्टीणे 
२५८८७५१ | सयलरसरूपर्मये 
" २४९१९२६ | सुददुक्सणिमित्तादो 
०० १८७।९७० | सेसाण् पएयडीणे 
सन्वावरणं दव्वं 

६ ३।४ | सन्वावरण दध्वं विमै° 
५ ६।१३ | संजरुणभागवहभा 
ˆ १३।२९ | सत्तर सुहुमसरागे 
० १४।३१ | सुहुमणिगौद अपन्न, 


1१8। 


8.01 


धू, गा, 
२५।४१ 
५।४२ 
२.९५।५३ 
३५१८८ 
४०९५० 
४११९२. 
१,१९.४ 
४५१०३ 
६५।१०९ 
८,१।१२१ 
५२।१२३ 
५२।१२ ३ 
३।१२५ 
५४।१९९ 
५२८।१२३ 
५६।१३८ 
५,६।१३५ 
५५९११८३ 
६०।१४६ 
६२।१५० 
& २ | प 9 प 
६३।१५५.३ 
६३।१५५द 
६६।१९३ 
६ ८११५३ 
६९।१४७४ 
६९।१७६ 
७४०।१५४७९ 
७४१।१८० 
७३।१८० 
७४१९० 
७४।१९१ 
७५।१९३ 
५७५।१९४ 
७५७११९७ 
\७६।१९९ 
५ऽ८।२०३ 
८ ०३२१२ 
८ १।२१५ 


गाथा 

सगपलत्तीपुण्णे ह 
सन्वै जीवपदेसे ६ 
सरिसायामेणुवरिं 
सुहुमगरद्धिजदण्ण ... 
सण्णिस्सुववादवर ,, 
सेदियसंखेनदिमा ,,. 
सुहुमणिगोद्‌ अप० पजत्त 
सेहिअसेखेजदिमा जो ,,. 
समयद्िदिगो वधो ,. 
सत्तरसेक।रखचदु ,,, 
सत्तरसेक्षारखतिय ,, 
सलाउगणरतिरिये ,,. 
सरगदि दु जसदेजं ... 
सणितेर्सिषिदयो ,. 
साणे थीवेदचिदी ... 
सण्णाणपचयादी  ... 
साणे सुराड खरगदिं ,.. 
सेसाणं सगुणोधं र 
सोच्छेकिगिच्ं ध 
संटित्थिच्फसया =. 
सीमे तिहुवणमहियो . . 
सव्वं तिगेग सव्व ,,, 

सासणमिस्मे देसे 
सत्ततिगं आसाणे ,. 
साणेपणडहगि भगणा ,.. 
सुरणिरयाऊ तिस्थ .. 
सत्तेतारु धुवावि य ,.* 
सुरणर तिरियोरालिय , 
सम्म मिच्छ मिस्ष ,., 
सहुमस्स वंधघादी ,. 
सत्थगदी तसदसय ,,* 
सत्तण्टं गुणसंकम  ,“* 
सम्मविहीणुन्चे्ठि °.“ 
सम्पत्तणुभ्वेद्ठण ५ 
ग्वस्सेकं रूं 
संकमणाकरणुणा = ,,, 
सतोत्ति अष्रसत्ता ० 
सगसंमवधुववये ध 


; 


गोम्भटसारः 1 


प, गा, गाथा 

८३।२२१ | सामण्ण अवत्तव्वो ,, 
८५२२८ | सत्तावीसियसथ ,.. 
८६।२३१ | सासण अयद्पमत्ते ,.. 
८६।२३ २ | सामण्णतित्थकेवलि ,,, 
८८।२३७ | संठाणे संहडणे ध 
९५२।२५२ | सण्णिस्स मणुस्सस्स य 
९२।२५६ | सण्णीवि तद्या सेसे ,., 
९४।२५८ | सण्णाणे चरिमपणं 
९८।२७४ | सासणपमत्तवेलं  ,,. 
९९।२७६ | सन्वपरहृषणेण य 


, १०१।२८२ | सन्वापजत्ताणं ध 


१०२।२८६ | सामण्णसयरवियरषि ,, 
१०५।२९५ | सुरणिरयविसेसणरे ,,, 


, १०९।३१३ | सठाणे संहडणे 4 


„ १११।३१९ | सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य 


११३।३२४ | सामण्णकेषकिस्म = ,“* 
११३।३२६| सम्ब तित्थाहास्भऊण . . 
११५।३३० | सत्थत्तादाहार इ 
११८।३३७ | सम्मत्त देसजर्म 9 
११८।३३९ | खरणरसम्मे पठमो ,* 
१२४।३५७ |सीददि चखद्राणा = 
१२५।३६० |समविसमद्राणाणि य॒, * 
१२६।३६१ | सादासदिक्षद्र 


„ १२९।३७२ | सुरणिरया णरतिरिथं ,. 


„ १३०।३५५ सगसगगदीणमाउं 


„ १३८।४०२ सन्बाडवधभंगे 8 


१३९।४०४ | सत्तर णवयति्थै „„“ 
१३९।४०६ | सगचड पुम्व॑वंसा 

१४१।४११ |सत्तपदे व॑धुद्या क 
१४३।४१९ | स्व सयुं पढमं “.“ 
१४३।४२० | सत्तरसादि अडदी ^" 


, १४६३१४२९ | सत्तरसे अडचडदुवी ““ 


१४४।४२.४ | सन्ुदये अडवीसे 

१४४।४२६ | सत्तेव अपजत्ता स 
१४६।४३० | सण्णिम्मि सव्ववेधो *“ 
१४९।४४१ | सत्ता बाणडदितिये “.* 


, १५३।४५५ | स्वं तिवीसच्छं °^" 


१५६।४६६ | सततं त्निणउदिपहुदी °*“ 


१६५ 


1 9 ग 1 | [, 


००५ १४५७४५७० .., 


१५५७४७१ 


०० १६४।४९६ 


9 ॐ 


१७०।५२० 


* १७३।५३२ 


° १७४५१५३६ 


» १७६।५४१ 


१७८।५४७ 


+ १८०६५५५७ 
»„ १८६।५५९ 
* १८५७५८५ 


१८९1५९४ 
१९०।५९६ 


° १९१।५९९ 
* १९१।६०१ 


१९३।६०६ 
१९४।६१० 
१९५।६१६३ 
१९६।६१८ 
१९७।६१.० 
१९५१६२२ 
१९५८।६२५ 


„ १००६ १ ३ 


२०१।६३९ 
२०२।६४१ 


* २०३।६४७ 


* २०६।६५६ 


२०८१६६३ 
११०१६६९ 


„ २१०६४७० 


२.१०।६५७१ 


* २१३।६८१ 


> १५६८७ 
२,१९.७०५ 
२२०३७०५४ 


„ २२१।.७१४ 


२२२।७१९ 
‰२९।५४८ 


१४ 


गथा 

सत्तं दणउदिणउदी ` 
सत्ते व॑धुदया चदु 
सीदादि चउघु वध ... 
सगवीसचउद्ुदये „+. 
रागवीसे तिगिणडदे ` ,.. 
सुण्णं पमाद्रहिदे “~ 
खहुमे स॒हुमो रोद ` . 
सचाणुभयं वयण 

सोङस विसदं कमसो ... 
सत्तरसं दसगुणिदं „.. 
सिद्धेषु सुद्धभगा 


सच्छंददिद्टीहिं वियप्पियाणि ., 


संजोगमेवेति वटति तण्णा 
सष्द्रिया परसिद्ध 
सिद्ध विष्ुदधणिल्ये ,.. 


रायचन्धनैनशसर्माकायाम्‌ । 


9७ 


धू, गा, 


राधा 


२३०।७५ |सन्वसलायाणं 
२३०।७५३ | सन्वारसिं पयडीणं 
„ २३१।७५८ | समयपवद्धपमाणं 
२३३।७६५ | सत्तं समयपवद्धं 


.. २३६।७७९ | संखेजसहस्साणिव 
२४०।५्े० | सव्छुवरि मोदहणीये 


„ ९४०।१क्षे०° | सिद्ध॑तुदयतड्ग्गय 
॥ १४१।७क्षे० } 


[ } 


एप 


त 


इति गाधाुक्रमणिका । 





, २४६।७९८ | हुस्सरदि उश्वपुरिसे 


२५९।८५४ | ह्‌ारदुद्दीणा एव 


पप्पु 


. २६३।८७० | हारदु सम्म मिस्सं ... 
„ २६७१८८९ | हरस्सरदि पुरिसगोददु ... 
.,. २६८।८९२ | हारं भध।पवत्तं 
, २६५८८९३ | दोति अभिय्िभो ते 
... २७४।९१३ । हेद्िमखड्क्षस्सं 


४. गा. 


+ २७६।९२७ 


२.७५५।९ ३२ 


* २८०।९४१ 
* २८०१९४३ 


२८ १।९.४६ 
८ १।८ ४५७ 


„ २८५९६५७ 


५.४।१३२ 
१०६।३०३ 


* १२२।३५० 
* १३९४०५७ 
„ १,४६।४३२१ 


° >४७६।९१९ 


>८४।९१५९ 


अथ गोभ्मटसारफे कमैकाण्डकी विषयसूची । 





गाथा 
मङ्गकाचरण अथप्रतिक्ना ,,, ०० ,,, 


प्रकृतिससुत्कीतेनाधिकारः १ 


प्रकृतिखरूपवणैन ५ 
कर्मनोकमेम्रहणकरनेका कारण ,,. ,.. 
कर्मनोकर्मके परमाणुओंकी संख्या  ,,, 
कर्मके सामान्यादि भेद १ + ,, 
घाति अघाति कभमैरंज्ञा . = ,,“ 
क्मेकि धाति अघाति दोनेमे युक्ति . . 
अधातिकमोका कर्यं ,.. ,, , 
कमोके पाठ्करमकी साथेकता ,.. „, 
आठटकमकि खभावका द्टान्त ,.. , 
कमोकी उत्तरम्रकृति ८ विरेषभद्‌ }) „„. 
पाच निद्रार्ओंक्ाकायं ,. , 
मिभ्यात्वके तीनभेदोक्रा कारण . ,,* 
पराच शरीरके सयोगी भेष . ,, 
आगोपागोके नाम ., + 
छह सहननवाङ]करे उत्पत्तिस्थान ,,, 
आतपका लक्षण ध 
कर्मांकी प्रकृतियोरा शब्दार्थं... 
नामकभमकी प्रकृतियोक्रा भभेदसे अतभोव 
वंधयोग्य प्रकृतियोकी संख्या ,,, ,* 
उदयश्रकृतियोकी सख्या ,.* ०० „+ 
सत्त्वम्रकृतियोकी सख्या . ° ° * °“ 
धातियारुमेकि भेद „५ ० ० 
अधातियाकमेकि भेद = * ** 
कषायो का कायै तथा सस्कारकार 
पुद्रख्विपाकी प्रकृति = * च °= 
भवविपाकी क्षित्नविपाकी जीवविपाकी प्रकृ- 
तियोकी खडा चच = 
नामादि चार निक्षिपोसे कमैके भेद उसम 
ˆ नामनिक्षेप क्म ,,. = ०० 
श्थापनारूपकर्म ५०५ ००७ ० 
दरव्यनिक्षेपरूपकस तथा भेद ८, „"" 


“ फदरीधातमुणका खरूप = „+ 


„ १६।८॑क्ति 
भ्र 


(1 





प्र,गा, गाथा 


१।१ | सन्यासमरणके भेद  ,,, ,,* 


भावनिक्षिपकभका खर्पर ओर भेद 
कर्मविरोषमे नामादिनिक्षेप 


२।२ | मूक ओर उत्तरभ्रकृतियोकि नोकरमदरन्य ,.* 
२।३ |नोभागमभावकमैका खरूपं ,,. 


बन्धोदयसन््वाधिकारः २ 
र 
४।९ , मंगलाचरणवक्तन्यपरतिज्ञा $ 


३।४ 


८1१ © स्तवका क्षण ७०० 
५।११  कर्मकी बंधअवस्थाके भद्‌ 
७।१५ प्रकृतिवेधका गुणस्थार्नोमं नियम 


९।२१ ' तीर्थकरङतिके बेधमे विष नियम 


१०।२२ '्तिर्योकी वंधवयुच्छत्ति संख्या 


१०।२३ वैधन्ुच्छित्तिकी सेख्या युणसधानक्रमसे. 


११।२६ व ओर अव॑धश्रकृतिर्योकी संख्या 
१२।२७। शणस्थानक्रमसे  .* “"- 


१२१२८  वेधब्बुच्छित्तिमादिकी चया मागेणाओकि 
| 


१३।२९ | छमसे ००१ 9००० 


 अङृतिवेधरे दका खरूप 
१५३३ । मृतिवैधमे सादि जादि भेदका खर 


तथ! खामी 


२२।३४ 


तिव हप ,, 
२३।३५ सितिवधका ख 


सितिके उक्छृष्टदि भेद 


= उक्छृषटसिती दिके कारण-खामी .* 
२४।३८ |जधन्यादि स्ितिभेरदोको बौदह जीव- 


९४।४९ 
न 
>५।४१ भेदम कथ 


२६।४५, जघन्यस्थितिर्वधके खामी 
२६।४७ स्थितिमेदोमे सादि भादि भेद 
सिितिकी आवाधाका लक्षण " 


कृतियोके विरोधी अविरोधी भेद .* 


२५।४८ [आवाधाका उद्यकी अपेक्षा कथन . 
आवाधाका उदीरणाकी भपेक्षा कथन 


२८।५२ | कर्मेकि निषेकका खरूप “`” 
२९।५३ | निषेकका क्रम 0. 
२९।५४ |अनुभागवंधका खरूप ° - 


३०।५७ | अयुभागके उक्ृ्ादिभैदके खामी °“ 


[१ 


पर गा, 

३१।५९ 
३२।६४ 
३३।६७ 
३.४।६९ 
३८८६ 


३९।८७ 
३९।८८ 
३९।८९ 
४१।९२ 
, ४१।९३ 
४२।९्‌ 
४२।९५ 


४५।१०३ 
४६।१०५ 


५२।१२} 
५२।१२५ 
५५४।१२७ 
५४।१२८ 
५६।१३४ 


६१।१४८ 
६२।१५१ 
६३।१५द 
६३।१५५ 
६४।१५६ 
६.४।१५९ 
६५।१६० 

1१६१ 
६ ६1१६३ 
६६1१६ 


१६ राथचन्द्रनेनक्षाखंमासंयाम्‌ । 
गाथा, घु. गा. गाथा प. गा. 
जघन्य अनुभागवधके खामी ,,, ,*, ६८।१७० |सत्वप्रकृति्योका गलादिमा्गणाभमिं 
अचुभागवधके सादि आदि भेद , ७०।१७८ , कथन ^ ^ =" ११०।३४५ 
धरुवम्रकृतियोभिं सादि आदि भेद .^, ७०।१७९ |मगकाचरणपूवक अधिकार पूर्ण ,,. १९२४३५५ 
अनुभागवधका धात्तियाकरममं सत्वखानगाधिकार ३ 
टन्तद्वारा कथन ५ ,, ,,. ७१६११८० |संगलाचरणपूर्वक कथन प्रतिन्ना  ,,. १२५२१५८ 
अनुमागका अधघातियाकर्मामिं द्ान्त- स्थानं ओर मैग कष्टनेकी रीति “० भग रे५९ 
दाया कथने „० ,, ,,„ ७२।१८४ | आयुके च॑घा्धकी अपेक्षा गुणस्ा्नोभि 
भ्रदेशबंधका खरूपं ,,, ,,= ,,„ ७२।१८५| सतवद्धानका कथन... ., ,, १९६।३ ६ 
कमेग्रदेलो (परमाण्बो) का मूरश्रकृति्यो- स्थानोके भर्गो (मेदो) कीर्सस्या .. १२६१२६४ 
म वटवारा ००५ ०, ,,„ ७४।१९९३ | मिध्याचगुणस्थानके स्थानि प्रकृति्योकी 
कमेपरमाणुओंका उत्तरपरकृतियोमि विभागका संख्या ००५, „.. १२७५६६५ 
केथन ५५ ५, ,. ७५२०० | मिथ्यात्वगुणस्थानर्मे भगसंब्या  ,, १२८१२३६७ 
्रदिश्॑धके उ्छृष्टादि भेदोके सादिभादिक सासाद्नादि , शुणस्धानोमं स्यान अर 
मेदोका कथन क ७९२०७ र्गी सेख्या ^. ^ = १२९।३५६ 
उष प्रदेश्ब॑धके खामी ,.. ,, ८०।२११ मश्वसथानके पदनेका परख 1 
भधम्दे्वेषके खामी = ,. „, ८१२१८ कनक्रनन्दिकिथित सच्वस्थानापिक्रार ह १३६।३९६ 
४ ट ` ` ` [अपनेको चक्रवर्तीपनेकी सिद्धि „ १३७1३९४ 
कृति मद्शावधक्र कारण योगस्थानोका निचूछिका अधिकार ४ 
ल =. म॑गजानरणपूर्क कथनग्रिक्ञा ,.„ ~. १३५७३९८ 
तीनचूलिकाअमिसे नवभ्रश्चच्‌०,.. ,, १३५।३९९ 
कथन प्रतिज्ञासषहित. . ०, ,., ८६।२३२।. 
= पचमागहार चक्का :.. ०० ,, १४८०४०८ 
कमकि उद्यका कथन... ,.+ ९५।२६१ दशकरणचूकिका मंगलपू्षैक ,,. .. १४७१४३६ 
चा शव ५५२६३ |दशकरर्णोका खर्प, „५ ,.. १४५८५३८ 
केवीमगनानके सातादिके उद्मसे इनि दशकरणोंका गुणस्यानेमिं यथासेमव ,.. १४९।४४१ 
व स अभाव युकतिसदित ९५।२५३ खानससुक्ीतेनाधिकार ५ 
व र 0 सद्या = ५९।२५६ | संगकाचरणपू्धैक कथन प्रतिन्ना ... १५२।४५१ 
उदयग्रतियोकी ध विरेषताद् क 8 क १५२।४५ 
~ „= „न पपराज्यर्‌ 
क “ * “ " ° ९९२७८ | मोहनीकरमके उदयस्थानोकी तथा घकृति- 
उदीरणाकी च्छित ““* *** १००।२८१ |योकी संख्याका उपयोग-योग-संयम-डठेरेथा 
उदीरणा अनुदीगोरूप प्रकृतियोकी संख्या लोर सम्यकत्त्वकी अपेक्षासे कथन... १६३।४९० 
५ ““* , ** १०१।२८२ | माहनीयके सत्वस्थानोक्रा कथन = ,,, १६७१५०८ 
जयादि सीनेदोका मति आदि नौद्इ नामकरमैके ४१ जीवपदोंका कथन ,,, १७०।५१९ 
स कथन ^= ==, १०१२३८४ |नामकरमके व॑घादिस्थान तथा सग, 
प्वेतिर्योक। खरूप गुणस्थानकमसे ११ ६।३३३। यणस्थान गौर मागैणाभोकी अपेक्षा १५११५२१ 


सत्वव्युच्छितिका कृथन ५ 


सत्व जरं ससत्तवप्रकति्योकी संख्या 
गृणद्या्चकमसे 


15) [881 ७ 


११८।३३७ | बघोदयसत्त्वके चिसंयोगी भग 
वंधोदयसत्वस्थार्नोका चौदद जीवसमासो. 


११९।३४२। कीः अपेक्षा कथन ,,, 


००० १९८१६२५७ 


१०, २१९५७०४ 


+~ ~+ ~~ ~ हि 


भ 


# १ 


~ $ * आ ८ 

गोम्मटसारः | = “~, = ~ १७ 
४* थु ५००१ 
ध गाथा | ॥ पु, गा. गाथा घ गा 

स्थार्नोका चोदहमार्गणाओं अधे करणका अकोके संकेतसे कथन ,.. २७०।९०० 
की अपेक्षा कथन , „- ... २२९०।७१० |अध करणके कारका भरमाण .. २७२।९०८ 
वधादि त्रिसंयोगका एक आधार भौर अपूर्वकरणमे अकोफी सहनानी , २७२।९०९ 
दी आधेयकी अपेक्षा कथन  .. २२७1७४० [मपूर्वकरणके कालका अमाण ,.., २७३।९१० 

चेधादिस्थानोमे दो आधार एक आधे- अनिवृत्तिकरणकी सहनानी तथा कालका 
यकी अपेक्षा कथनं #@ 9 [नी २३२1७६० प्रमाण 18) 1१81 1511 1१61 २५७३२।९१ १ 

मकमके संयोगीमेद पूर्ण .. ,. २३८ कर्मसितिर्वनाधिकार 
ना संयोगीभेद पू ५ कमसितिरचनाधिकार ९ 


प्रययाधिकार & मेगरचरणवकव्यप्तिजञा 
॥ 

मंगलाचरणपूर्ैकवक्तन्यप्रतिज्ञा ... “** २३८।७८५ कर्मस्थितिरवनाका प्रकार व 
आलर्वोका खर्प मेदसहित -.. * * २३८।७८६ कमेस्थितिरचनाकी अकसरष्टि ... ... २७५१९२३ 


मूकउत्तर प्रययोका गुणस्थानोमि कथन २३९।७ कमेस्थिति अर्थसंदणि 
ध रचनाकी अर्थसदष्टि ,.. . २५५1९२४ 
परययोकी व्युच्छन्ति तथा अचुदय ..* २४०।१क्ष सत्तारूपत्चिकोणयंश्ररचनाके जोड देनेकी 


आखर्वोके विशेषो (भेदो ) का कथन . २४१।७५१ विभि र स 
वधक परिणामोँका कथन २४२४८०० र ॥ 
करमो वंधके वति ध ५ स्थितीके मेदोका कथन २८२।९४५ 
भाचचृ स्थितीके कारण कषायाध्यवसाय- 
मगलचरणवक्तव्यमतिज्ञा = *" २४०।८११| स्थारनोका मूलगरकृतियोमे कथन ‰ २८१।९४० 
मावो नाम भेवसहितं  “* “** २४८।८१३ स्थिति वंधौष्यवसायस्थानोका प्रमाण „ २८२।९४९ 
व व । स ५ अध्यवसायस्थानोमं अनुकृषटिविधान ~ २८३१९५४ 
भवे | * * ८ ५ अलुमागवंधाष्यवसायस्था 
सवधी अ ~ 

उत्तरभावेकि भद ॒दृपरीतरदसे २५१।८२३ र तं ४ । , २८५।९६३ 
भावेकि स्थानर्मग जोर पदमं्गोका 
गुणस्थानकी अपेक्षा कथन २५५।८४ त 2 भरशस्ति । 
एकान्तमतके भदोका खरूप ‰ ... २६४१८७६ |अंथकरनेका व ध, ध ९५ 
एकान्तमेदके मेदोका खरूम॒ . ... २६४।८७७ अजितः नमस्कार . ८६।९.६६ 
एकान्तमतों्षा क्षगडा मनेक युक चासुण्डरायको बुद्धिवधैक आशीर्वाद . २८७।९६५ 
एकान्तमतोके मिथ्या होनेका कारण भतिरविबको जयशब्द ग १९.९९८ 

युकिसदित १.५ „ . २६९।८९५ | चासुण्डरायको विरोष आशीवाद्‌ °“ २८८।९५६९ 

त्रिकरणनचूछिकाधिकार ८ चसुण्डरायनते काकी 

मगलाचरण गुरेव  ... ... २६९१८९६ |दत्ि बनाई इसपर आश्षीवौद्‌ देते 
तीनकर्णोका खर्प २७०।८९७| हुए अपने समाचारोकी पूर्णता २८८१९७२ 


8 1 अ &, 
समात्तेयं कर्मकाण्डस्य विषयायुक्रमणिका । । ८ 


६ ०० "० गन << ०१ 2 र 


४ । 
रायनन््रनैनसालमाका । 





अथ छायाभाषाटीकोपेतः 


गोम्बटसारः। 
03 3 
( कमेकाण्डम्‌ ) 
भङङाचरण. 
दोहा । 

परमभये सब खंडे, करमकांड समुदाय । 

सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय ।॥ १ ॥ 

विच्नहरनमंगलकरन, नमो सिद्धसुखकार । 

नेमिचंद्रजिन जगतपति, साधुबचनगुणधार ॥ २ ॥ 

जीवकांडकौं जानिके ज्ञानकांडमय होई । 

निजस्वरूपमे रमिरदै रिवपद्‌ पावे सोई ॥ ३ ॥ 

पहले जीवकाण्डमे जीवक्रा विस्तारसे खरूप कहा अब जीवसे भनादिसंवंध रखनेव लि 
कर्मका विस।रसे कथन करनेकेलिये कर्मकाण्ड महाअधिकारको आरभ करते है, उस्मेमी 
आचाय प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कार करते इए जो ऊुछ कना है उसकी प्रतिज्ञा 
करते दै भे (¢ विभूसणं वीरं 
४ पणमिय सिरसा णेमि गुणरयण मह । 
सम्मत्तरथणणिरुयं पयडिसयुक्षित्तणं वोच्छं ॥ १ ॥ 
प्रणस्य शिरसा नेमिं शुणरतनिभूषण सहावीरम्‌ । 
सम्यक्तवरत्रनिखयं प्रङृतिखसुत्कीतेनं वक््यामि ॥ १ ॥ 
अर्थैः नेमिचन्द्र आचाय, ज्ञानादिगुणरूगी रलोके आमूषणोको धारण करनेवारे, 

गक्षरूपी महारक्ष्मीको देनेवाठे, सम्यत्तवरूपीरलके सथान एसे श्रीनेमिनाथ तीयेकरको 


१, भाषारीकाकार प° टोडरमलजीका मङ्गलाचरण । २, इस गाथाम महावीर वीर्थकरफो नमस्कार 
पना महावीरपदसे सूचित होता है जव महावीरतीर्यकरका घर्थं॑करँ तव नेमिका अथं धर्मरूप रथके 


[ऊनेके कारणखरूप पियेकी तरद एेसा दोता दै । 
4 


र्‌ | रायचम्द्रनैनसाखमाकायाम्‌ । 


मरकः नवाकरं ज्ञानावरणादि कर्मोकी भूल, उर दोनों ्ृतियोके व्यर्यान कटनेवारा 
भरङृतिसयु्तीसैननामा अधिकार कहताद्रं ॥ १ ॥ 
अब भृति क्या है ? ेसा मश्च होनेपर आचाय कहते हेः-- 
पयडी सीर सहायो जीवेगाणं अणादसंवंधो । 
कृणयोवङे मरुं चा ताणस्थिर्तं सयं सिद्ध ॥ २॥ 
भरङृतिः शीरं सभावः जीवाद्गयोरनादिसम्बन्धः 1 
कनकोपरे मरुं वा तयोरस्तित्वं खय सिद्धम्‌ 1 २॥ 
अथै--कारणकेविना वस्तुका सहजखभाव होवे उसे प्रकृति शीर वा खभाव इन तीनों 
नासे कहते है ! से जागका खभाव ऊपरको जाना, पवनका तिरछा हना, जलका नीचे 
गमन करना जदि । चौर यह खभाव जीव तथा अङ्ग ( कम ) का है, इन दोनेरमिसे 
जीवका खमाव रागादिरूप प्रिणमने ( होजाने ) का है जर कर्मका खभाच रागादिरूप 
परिणमावनेका है । तथा इन दोनोँका संवंघ अनीदिकारसे सेनिसे मिले ए पापाण भेर) 
की तरह है। ओर इन जीव, कर्मका जस्ित्व (दोना) अपने आप सिद्ध ( भ्रतीतिमोचर ) 
हे ॥ माबाथ--जिस तरह मांग जथवा शरावका खभाव वावला करदेनेका ओर इतके 
पीनेवाले जीवका खभाव वावा होजानेका है, उसी तरह जीवका खमाव रागदेपादि कषा- 
यूप होजानेका तथा कम॑का खभाव रागादिकषाय खरूप परिणमादेनेका है, सो जवतक 
दोनोका सेध है तमीतक्र विकाररूप परिणाम होता है । ओर वह संध अभीका नही 
अनादिकारका है जेसे खानिकासोन! अनादिकारसेही कीर कालिमाल्प भरसे मिरहु- 
जा है वैसे यह जीवभी करमौसे अनादिकारसे खतः सं्वधवारा है. किसीने संबंध किया 
नहीं । इसजीवका तो अस्तित्व ( होना ) “जह्‌ (भै) ेसी प्रतीति होनेसे पसिद्ध दै 
तथा कमैका होना “कोद दरिद्र ( भिखारी ) कोई धनवान्‌” इत्यादि विचित्रपना पक्ष 
देखनेसे सिद्ध हे इसकारण जीव ओर करम दोनोंही अनुभवसिद्ध है ॥ २ ॥ 
आगे यह संसारीजीव कम जोर नोकर्मं ( कर्मके सहायक ) को किसतरह अपने साथ 
संवेध करता है सो कहते है, 
देदोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्म णोकम्मं । 


पडिसमयं सगे तत्तायसपिंडओव जरं ॥ ३ ॥ 
6 सितो जीव आहरति कर्म नोकस॑ 
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न~ 
१, कर्मके सम्बन्धसेही जीवे रारद्वेषरूप 


च चे द्वेषरूपर परिणाम होते है इसण्यि सुर्यपने कसको नामसे 
कहा ह ! २ को एसा मानते दै कि जीव तो पदञ्ते ही शद्ध हे परंतु कमै पठेसे स स 
दूरकरनेको सोनेमे सेखकी तरह आत्मा भौर कमैका अनादिसम्बन्ध कदा । 


गोम्मरसारः । इ 


अर्थ--यह जीव योगसदहित हके ओदारिक आदि शरीरनामा कर्मके उदयसे ज्ञाना- 
वरणादि जाट कर्मरूप होनेवारीं कर्मवर्भणाओोको तथा भौदारिक आदि चार शरीरूप 
( जदारिक १ यैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४ › होनेवाटी नोकर्मवगणारथोको हरस- 
मय चारों तरफसे रहण ८ अपने साथ संर्वध ) करता है जैसे किं आगसे तपा इभा 
लोहैका गोला पानीको सथ ओरसे अपनी तरफ खीचता है । भावाथे--जव यह मात्मा 
शरीर सहित होता हा मन वचन कायकी भ्दति करता है तभी इसके कमौका बंध 
होता है मन वचन कायकी करिया रोकनेसे कर्मब॑ध नही होता ॥ ३ ॥ 


अव कहते है कि कर्म तथा नोकर्मरूप होनेवारे कितने पुद्भरपरमाणुभोको ग्रहण 
करता दैः- 
सिद्धाणंतिमभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपवद्धं ब॑धदि जोगवसादो द विसरित्थं ॥ ४॥ 
सिद्धानन्तिसभागं अभन्यसिद्धादनन्तुणमेव । 
समयप्रवद्धं बध्राति योगवशान्तु विसदरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-- यहं आसा, सिद्धजीवराशिके जो किं अनन्तनन्तप्रमाण कटी है जनंतमेभाग 
जर्‌ अमव्यजीवराचि जो जघन्ययुक्तानंत प्रमाण है उससे अन॑तगुणे समयप्रबद्धको अथोत्‌ 
एक समयमे वंधनेवाटे परमाणुसमूहको; बांधता हे ( अपने साथ संब॑ध करता है ) | परंतु 
मन वचन कायकी प्रबृचिरूप योगोकी विदोषतासे (कमती वढती होनेसे) कमी थोड़े कभी 
बहुत परमाणुओंका व॑ध करता है । सारांशः--परिणामोमिं कषायकी अधिकता तथा मन्दता 
होनेसे समाक भदेश जधिक वा कम ॒सरकेप ( चकायमान ) होते है तव कर्मं परमाणु 
भी ज्यादा अथवा कम वपते है जसे अधिक चीकनी दीवारुपर धू जधिक ल्गती है 
कफम चीकनीपर कम ॥ ° ॥ 


अव कर्मपरमाणु्के ब॑धका प्रमाण कहकर उनके उद्य तंथा सत्त्वका ( मौजूद रह- 
नेका › परमाण कहते हैः-- 


जीरदि समथपवद्धं पथोगदो णेगसमयबद्ध धा । 
गुणदहाणीण दिवं समयपबद्धं हे सन्तं ॥ ५॥ 
जीर्यते खमयमपरबदध प्रयोगतः अनेकस्रमयवद्ध वा । 
शुणदाणीनां ददै समयभरवद्धं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थू--समय समयमे कर्मपरमाणुंका एक एक समयमबद् फल देकर खिर जाता है 
अथवा तपश्वरणरूय अतिक्यवारी करियाके होनेसे अनेक बहुए समयम्रबद्ध क्ष 


== 


हि 


¢ रायचन्दरजेनशाखमारयाम्‌ । 


जाति है जौर इछ कम डेढ गुणहांनिजायामकर गुणाकार किया हला समयभ्रवद्ध सता 
( वसमान ) जवखामे रहता है । इसका कथन आगे कर्मकी जवखके अधिकारं करगे 
वहांपर गुणहानिआयाम वगेरःका खुरासा करिया जाईगा ॥ ५ ॥ 
जगे करके सामान्यादि मेद धा मेदोके मेद दो गाथाओसे कहते हँः-- 
कम्मत्तणेण एकं दवं भावोति होदि दषिहे तु । 
पोग्गरूपिंडो दवं तस्सत्ती भावकम्म तु ॥ £ ॥ 
कर्मत्वेन एकः द्रव्यं भाव इति भवति दिविध तु । 
पद्ररूपिण्डो द्रव्यं तच्छक्तिः भावकम तु । ६ ॥ 
अथै--चह क्म कर्मसामान्यपनेसे एक ह मेद नदी है । कठेकिन द्रव्य तथा भावके 
मेदसे दोप्रकार है । उसमे ज्ञानावरणादिरूप पुद्रर्रव्यका पिंड द्रग्यकमे है, गौर उस 
द्रव्यपिडम फर देनेकी शक्ति वह भावकम हे । अथवा कार्यम कारणका व्यवहार हयोनेसे 
उस शक्तिसे उसन्न हुए अज्ञानादि वा कोधादि परिणाम वे भी भावकर्म है ॥ ६ ॥ 
तं पुण अहव वा अडदारसयं असंखोगं चा 1 
ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होंति सण्णायो ॥ ७॥ 


तत्‌ पुनरष्टविरध वा अष्टचत्वाररिंशच्छतमसंख्यरोकं चा । 
तेषां पुनः घातीत्ति अघातीति च भवतः संज्ञे ।॥ ७ ॥ 


अथ वह सामान्यकम आड पकार दै अथवा एकसौ जडताठीस वा असंख्यातं रोक- 
प्रमाण भेदवाखा है । उन आढ कर्मोकीं घातिया तथा अधातिया ये दोसं्ञा है ॥ ७ ॥ 
अव आटमभेदोके नाम तथा घात्िया ओर अघातिया कोन रहै एेसादो गाथाभसे 
दिखाति ईः, 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 


आउगणामं गोदंतरायमिदि अद्ध पयडीओ ॥८॥ 
ज्ञानस्य दरोनस्य च आवरणं बेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्ट प्रकृतयः ।॥ ८ ॥ 


अथं--ज्ञानका आवरण ओर दोना आवरण अथौत्‌ ज्ञानाबरण १ दर्नादरण २ 
ओर वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय < ये मर कर्मोकी मूर 
परकृतियां ( खभाव ) है ॥ ८ ॥ 

जावरणमोहविग्धं घादी जी-वगुणषादणत्तादो । 
----- आज्गणामं गोदं बैयणियं तह अवादित्ति ॥ ९॥ __ आउगणामं गोदं पेयणियं तह अधादित्ति ॥ ९॥ 
१. क्मोका फर देकर कंमसे गुणाकारद्प घटनेका समय । 


गोम्भरसारः । १] 


आवरणमोहबिघ्रं घाति जीवगुणधातनत्वात्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्रे वेदनीयं तथा अधातीति ॥ ९॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण १ ददौनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ये चार घातियाकम है 
क्योकि जीवके अनुजीवी गुणोको धातते ( नाश करते ) हैँ । ओर आघु १ नाम 
गोत्र २ वेदनीय 9 ये चार भघाती कम है जटी इद जेवड़ीकी तरह इनके रहनेसे 
गणका नाश नही होता ॥ ९ ॥ 
आँ उनजीवके गुणोको कहते है जिनको कि ये कर्म घातते हैः-- 
केवरणाणं दंसणमणंतविरिवं च खयियसम्म च । 
खवियगुणे मदियादी खथोवसमिए य घादी दु ॥१०॥ 
केवलन्ञाने ददीनमनन्तवीयै च क्षायिकसम्यत्तवं च । 
क्षायिकगुणान्‌ मलयादीन्‌ क्षायोपद्चमिकांश्च घातीनि तु ॥ १० ॥ 
अ्थै-केवरक्ञान १ केवरुदशेन २ अनन्तवीयै २ ओर क्षायिकसम्यक्त्व ४ च 
शब्दसे ्षायिकचारित्र तथा क्षायिकदानादि, इन क्षायिकमावोंको तथा मतिज्ञानभादि जो 
मति १ श्रुत २ अवधि ३ मनःपयेयज्ञान इन ्षायोपशमिकभार्ोको ये ज्ञानवरणादि 
चार घातियाकरम धातते है अथीत्‌ जीवके इन सब गुणोको मगट नही होने देते इसवासे 
ये घातियाकम करते है ॥ १० ॥ 
सव यातिया कर्मा कार्थ कहते हुए पहर आायुकर्मका कर्तव्य कते दैः-- 


कम्मकयमोहवह्धियसंसारम्हि य अणादिजुत्तम्हि 1 
जीवस्स अवद्धाणं करेदि आऊ हरिव णर ॥ ११॥ 
कम्म॑द्तमोदवधितसंसारे च अनादियुक्ते । 
जीवसावस्थानं कसोति आयुः दलीव नरम्‌ ।॥ १९ ॥ 
अर्--कर्मकरि किया इवा, मोदसे अथौत्‌ अज्ञान, जर्तयम जौर मिथ्यालसे इद्धिको 
भ्रात इमा जो जनादि संसार है उसे आुकमै उदय होके मनुष्यादि चार गतियो जीवकी 
खिति करता है । जैसे कि काठका यंत्र (सोडा) “जोकि राजाभकि यहा अपराधीके पांबको 
मीतर ब॑द रखनेकेस्यि होता दै" अपने छेदे जिसका पग जा होय उसकी उस 
छेदे दी खिति करता है वादिर नदी निकरने देता इसी प्रकार आयुक्मै जिस गति 
(शरीर) म उदय हवा उरस गतिम जीवको ठहराता है॥ ११॥ | 
सव नामकमैका कायै कहते दैः-- ६ 
गदिआआदि जीवभेदं देहादी पोग्गङाण भेद च । 
मदियतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविहं ॥१९॥ 


६ रायचन्द्रनेनश्चसखमारयाम्‌ । 


गलादि जीवभेदं देदादि पुदररनां भेदं च । 
गलन्तरपरिणम्नं करोति नाम अनेकविधम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थगति आदि जनेकतरहका नामकर्म, नारकी वैरः जीवकी पयौर्योकि भेदोको; 
जौदारिक शरीर आदि पुद्वरुके भेदको तथा एक गतिसे दूसरी गतिरूप परिणमन होनेको 
अनेकतरह करता है अर्थात्‌ चिन्रकारकी तरह अनेक कारयोको करता हे भावाथ--जीवमें 
जिनका फट ेसी जीवविपाकी, युद्ररमे जिनका फर हो एेसी पुद्रलविपाकी) कषि्रविपाकीः 
तथा ५, से मवविपाकीरेसी चार तरहकी प्रङृतियोरूप परिणमन नामकम करतार ॥१२॥ 
आगे मोत्रकमैके काको कहते दै;-- 
सताणकमेणागयजीवाथरणस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्ं णीचं चरणं उच्चं णीचं दवे गोदं ॥ १३ ॥ 
संतानक्रमेणारातजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा । 
उद्वे नीचं चरणं उ्चर्नचिभेवेत्‌ गोत्रम्‌ 1 १३॥ 
अ्थ--कुरुकी परिपाके करमसे चरा आया जो जीवक्रा आचरण उसकी गोत्र संज्ञा 
हे अ्थौत्‌ उसे गोत्र कहते है ! उस कुरुपरंपरामे ऊचा ( उत्तम ) आचरण होय तो उसे 
उच्च गोत्र कते है जो निय आचरण होय वह नीचगोत्र कहा जाता है ! जसे एक 
कहावत है कि-रियार्का वच्वा वचपनसे सिदिनीने पाला जर सिहके वच्चो साथ 
खेरकरता था, एक दिन खेरुते हुए सव वच्चे किसी जगरम गये वहा हाथियोका समूह 
देखकर जो सिहिनीके वच्चे थे वे तो हाथीके सामने हुए लेकिन वह शियार जिसमे कि 
अपने कुरका उरपोकपनेका संस्कार था हाथीको देख सागनेरुगा } तव वे विहके वे 
अपना बड़ामादई समज्ञ उसके साथ पीठे लोरके माताके पास आए ओर उस रियालकी 
शिकायतकी कि हमको शिकारसे इसने रोका ! तच िहिनीने उस रियारके वच्चसे एक 
शोक कहा उसका मतरुव यह हे कि जव हे वेत यहांसे माग जा नहीं तो तेरी 
जान नही वचेगी । शोक ॥ शरोसि कृतविद्योपि ददीनीयोसि पुत्रक । यसिन्‌ रे 
त्वुरपन्नो गजसतव् न हन्यते ॥ ९ ॥ अथात्‌ हे पुत्र तू शूरवीर है नियावान्‌ है देखने 
योग्य ( रूपवान्‌ ) हे परन्तु जिस कुर्म तृ पदा हा है उस कुमे हाथी नदी मारे जाते 


मानाथे--ङरुका संस्कार अवश्य आजाता है चाहे वह विचयादिगुणोकर सहित हो उसं 
पयोयमे संस्कार नदी मिता ॥ १३ ॥ 


आगे वेदनीय कर्मके कार्यको कहते है,-- 


अक्लाणं अणुभवणं वेयणियं खुहसरूवयं सादं । 
दुक्खसरूबमसाद त बेदयदीदि वेदणियं ॥ १४॥ 
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अष््णासुभवनं वेदनीयं सुखस्वरूपं सातम्‌ । 
दुःखस्वरूपमसातं तदेदयतीति वेदनीयम्‌ ।॥ १४ ॥ 
अथं~-इन्दियोको अपने रूपादि विषयका अनुभवकरना वेदनीय है उसमे दुःखखूप 
अनुमवकरना असाता वेदनीय है ओर सुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय है उस 
सुखदुखका अनुमव जो करावै जनायै वह वेदनीयकमे है ॥१४॥ 
आगे मावरणका कम दिखनिके ल्यि जीवके गुणोको कहते हैः-- 


अत्थं देक्खिय जाणदि पच्छा सदहदि सत्तभगीहिं । 
इदि दंस्णं च णाणं सम्मत्तं होंति जीवगुणा ॥१५॥ 
अथै दष्टा जानाति पञ्चात्‌ श्रदधाति सप्तभङ्गीभिः। 
इति द्दौनं च ज्ञानं सम्यक्त्वं भवन्ति जीवगुणाः ॥ १५ ॥ 
अर्थ--संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता दै पीछे सात मङ्ग (भेद) वारं नयोसे 
निश्वयकर श्रद्धान करता है इसप्रकार करमसे दैन ज्ञान ओर समक्त ये तीन जीवके गुण 
होते ह ! मावार्थ-देलना द्धन, जानना ज्ञान, तथा श्रद्धान करना सम्यत्तव है ॥ १५॥ 
अव इन जीवगुणोके आवरणका शास्म जो क्रम कहा हे उसे युक्तिपूर्वैक कहते हैः- 
अन्भरदिदाहु पुवं णाणं तत्तो हि दंसणं होदि । 
सस्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥१६॥ 
अभ्य्हितात्‌ पू ज्ञानं ततो हि दशोनं भवति । 
सम्यत्तवमत्तो वीय जीवाजीवगतमिति चरमे ॥ १६ ॥ 
अ्थ--भातमाके सव रुर्णोमं ज्ञानरुण पूर्य है इस कारण पठे कदा है । “क्योकि 
व्याकरणम भी एेसा नियम है कि पूज्य हो उसको पहले कहना? उसके पीछे दैन कहा 
है । जोर उसके वाद सम्यत्तव का दै । तथा वी है वह शक्तिरूप जीव ओर अजीव दोनोमि 
पाया जाता है, जीवम तो ज्ञानादि शक्तिरूप जोर अजीव भदधरमं रारीरादिककी शाक्तिरूथ 
सकारण चह सबके पीठे कहा गया है इसी भकार इनगुणोके जावरण करनेवाले जञानावरण 
दु्ीनावरण, मोहनीय, अन्तराय, इन चारों कर्मौका कम जानना ॥ १६॥ , 
अन यापर प्रश् है किं उन आठकरममिं अन्तराय जो धातियाकम है बह अघातिया- 
ज़ अन्ते क्यो का £ उसका उत्तर जाचाये कहते दै, 
चादीवि अधां बा णिस्सेसं घादणे असकादो । 
णामतियणिमित्तादो पिग्धं पडिदं अघादिचरिमम्ि ॥१७॥ 
चापि अधातीव निःशेषं घातने अशक्यात्‌ । 


नामज्रयनिमित्ताद्‌ चिन्न पठितमघातिचरमे 1 १७ ॥ 


८ रायचन्द्रनैनशाखमाङायाम्‌ । 


अ--जन्तरायक् घातिया दै तथापि अघातियाकर्मोकी तरद समस्पनेसे जीवके 
गुणोके घातनेको समथ नही है । ओर नामः, गोत्र, वेदनीय इनतीनो केकि निमित्तसे 
यह अपना का करता है इसकारण अधातियाकमेके अन्तरम का टै ॥ १७ ॥ 

अव अन्यकर्मोका क्रम कहते हैः-- 


आडउवरेण अवद्धिदि भवस्स इदि णाममाउगु्वं तु । 
भवमस्तिय णीञुचं इदि गोदं णामपुव्वं तु ॥ १८ ॥ 
आयुभैकेन अवखिति; भवस्य इति नाम आयुः तु । 
भवमाभिय नीचोचमिति गोत्रं नामपूव्पै त॒ ।॥ १८ ॥ 
अर्थ--आयुक्मके वकसे (सहायतासे) नामकर्मका कायै चारगतिरूप ररीरकी खिति 
ह इसस्यि आयुकर्मको पहले कहकर नाम कमै कहा । ओर शरीरके आधारसे नीचपना वा 
उल्छृष्टपना होता ३ इसकारण नामकरमको गोत्रके पहले कदा । भावार्थ-नामक्मेसे श्ररीर 
मिता है परन्तु वह आदुके विना ठहर नदी सकता । ओर सरीर है त्व ऊच नीच 
व्यवहार है । इसल्यि आयु, नाम, गोत्रकम क्रमसे कटे है ॥ १८ ॥ 
आगे यहां परश्च होता है कि वेदनीयकमै जघातिया है उसको धातिया्ंके बीचतें 
व्यो कहा १ इस प्रश्षका उत्तर गाथाम कहते हैः-- 
घादिव बेयणीयं मोहस्स वरेण चाददे जीवं । 
इदि घादीणं मञ्छे मोहस्सादिम्हि पटिदं तु ॥९९॥ 
घातिवत्‌ वेदनीयं मोहस्य वङेन घातयति जीवम्‌ । 
इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु 1 १९ ॥ 
` अथे-बेदनीयकमे, घातियाकमोकी तरह मोहनीयकर्मके मेद जो राग द्वेष है उनके 
उदयके बरसे दी जीरवोका घात करताहै अथौत्‌ इन्दरियोके रूपादिविषयोम रति ८ रीति) 
अरति ८ द्वेष ) होनेसे जीवको खख तथा दुःख खरूप साता ओर असाताका अनुभव 
कराकर अपने ज्ञानादि, गुणो उपयोग नदी करने देता परखरूपमे ढीन कराता है । इस 
कारण अथोत्‌ घात्तियाकी तरह होनेसे घातियाओकि मध्यमे तथा मोहकर्मके पहिठे इस 
वेदनीयकमेका पाठ किया गया है । भावा्थे--जवतक रागद्वेष रहतेहै तभीतकं यह 
जीव क्िसीको बुरा ओर किसीको भला समङ्जता है ! एक वस्तु किसीको चुरी मार्स 
पडती है वरी वस्तु किसीको अच्छी । जसे कि-कटुकरसवाखा नीमका पत्ता मनुप्यको परिय 
इ वही पत्ता ऊटको परिय, चस्तु क्छ सोटी या मठी नदौ जो क्व ही होवै तो 
पकस मादस ¢ चाहिये 1 इसकारण यह सिद्ध हा करि मोहनीयकमरूप 
न होनेसे दी इन्द उत्पच्च सुख तथा दुःखका अनुभव होता मोहनीय कर्मके 
ना वेदनीयकमे ““राजाके विना निरवरुकी तरह” कुछ नदी करसकता ॥ १९} 
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इसतरह कर्मका पाठक्रम सिद्ध हुआ उसीको अव इकटाकरके दिखते हैः- 
णाणस्स दसणस्स य आवरणं वेवणीयमोहणियं । 
आउगणामं गोदंतरायमिदि पटिदमिदि सिद्धं ॥२०॥ 
ज्ञानस्य दरोनस्य वावरणं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोघ्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण १ दशनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
अन्तराय € इस भकार जो पाठका करम है वह पके पाठक्रमकी तरह सिद्ध दुभा ॥ २०॥ 


अब इन आढकरममोकि सखमावका द्टन्त कहते टैः 


पडपडिहारसिमजादरिचित्तुलारभंडयारीणं । 

जह एदेसिं भावा तद्वि य कम्मा सुणेयव्वा ॥ २१ ॥ 

पटप्रतीहारासिमद्यहकङिचि्रुरारूभाण्डागारिकाणाम्‌ | 

यथा एतेषां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥ 

अर्थ--पट अथात्‌ देवताके ख ऊपर वस १ प्रतीहार अथीत्‌ राजद्वारपर वैडा हुभा 

ख्योड़ीवान २ असि ( शहत रूपेदी तर्वारकी धार ) २ शराव ४ कारका यत्र ष चतेरा 
६ कुमार ७ भंडारी ८ खजानची ) ८ इन आटोके जैसे अपने कार्यकरमेके भाव होते 
है उसी तरह कमसे कमेक मी खभाव समक्ना ॥ २१॥ 


अव कुछ शब्दार्थं ठेकर आकर्मोका अथे करते है वह यह ॒दै--्ञानको जो 
जवै ठक वह ज्ञानावरण दै, इसका समाव देवताके युख पर वस्र होना कहा है । 
वह इसप्रकार टै कि, देवताके संह पर ठंका इभा कपड़ा देवताके विरोषक्ञानकी 
नही होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कमै ज्ञानको आच्छदै है निरोषज्ञान नही होने 
देता । दर्च॑नको आवे भथौत्‌ वस्तुको नहीं देखने देवै बह दशनावरण है, इसका 
खमाव द्रवानियाके समान कदा है, जैसे दरवानिय। राजाको देखने नहीं देता 
देखनेसे रोक छता है वैसे ही यह कम भी वर्तका दशेन नही होने देता । तीसरा बेद- 
नीयकर्मं जो सुखदुःखका वेदन अथौत्‌ अनुभव करावे इसका समाव सहत स्येटौ तल- 
वारकी धार समान है, पटले चखनेसे छ उख पीछे जीमके दो कड होने दुःख अव्न्त 
होता, इसी परह साता जीर भसातासे उत्पतन हए उख दुःख है । जो मोदे जथौत्‌ असा- 
वधान (अवेत) करे बह मोहनीय क है इसका लमाव मदिरा करः जो नशा करनेवारी 
वस्ठएं है उन सरीसा है, जसे शराब वीरः पदाथे, षीनेसे जीवको अचेत वा असावधान 
धर देते है उसको जपने खरूपका कुछविचार नदीं रहता, इसी तरह मोहनीयकरम जात्माको 
वेमान बना देता हे उसो अपने खरूपका विचारी नही रहता । जोर जो एति जथौत्‌ 

# 
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र्यायारण करनेके निमित्त पराप्त हवै वह आयुकमे है, इसफा खमभाव रोदेकी संकल वा 
कारके यंत्रके समान है, जैसे साक अथवा काठकायत्र पुरुपको अपनेखानमे ही सित 
रखता है दूसरी जगह नहीं जाने देता, ठीक उसीपरकार आुकम मनुप्यादि पयौयम शित 
( मौजूद ) रखता दै दूसरी जगह नहीं जाने देता । फिर नाना अथात्‌ अनेक तर्के 
मिनोति अथात्‌ काथं बनि वह नामकर्म है यह चतेरेकी तरह हे, जैसे चतेरा अनेक भरका- 
रफ चित्राम ८ तसबीर ) बनाता है उसी प्रकार नामकम नारक आदि अनेकरूप धारण 
कराता है । सातवां गोत्रकं जोकि गमयति अर्थात्‌ ऊच नीचपनेको प्राप्त केरे, इका 
कुमारक समान खलमाव है, जैसे कुमार मद्धीके वासन छोटे वड़े बनाता है वैसेदी यह 
गोत्रकर्ममी जीवकी ऊच तथा नीच अवखा करता है । अन्तरायकर्म चह है जो “ अन्तरं 
एति ” अर्थात्‌ दाता तथा पात्रमै आपसमे अन्तर पराप्त केरे । इसका खभाव भंडारी सरीखा 
है जैसे भंडारी ( सजानची ) दूसरेफो दान देनेभे विघ्न करता दै देनेसे रोकता है, उसी 
तरह अन्तरायकम दानरामादिमें विश्च करता है । इस तरह इन आर मूर-कर्मोका राब्दाथं 
करके खूप कहा ॥ 


अब इन कर्मोकी उत्तरपरृतिर्योकी [ विेषमेदोकी 1] उतपत्तिका क्रम कहते हैः-- 


पंच णव दोण्णि अद्ावीसं चउरो कमेण तेणडदी । 
तेउन्तरं सयं घा दुगपणगं उत्तरा होंति ॥ २२ ॥ 
पच्च नव दौ अष्टाविंशतिः चत्वारः करमेण नरिनवतिः । 
च्युत्तरं शतं वा द्विकपश्चकसुत्तरा भवन्ति ॥ २२॥ 
अर्थ ्ञानावरण जादि आखकरमेकि प्त्येकभेद कमसे पांच, नै, दो, अद्ाईस, चार, ति- 
रानवे अथवा एकसोतीन, दो, पांच होते है एेसला जानना । भावार्थ-ज्ञानावरणके मतिज्ञाना- 
व्रण १ श्चतज्ञानावरण २ अवधिज्ञानावरण ३ मनःप्यैयज्ञानावरण ४ केवलन्ञानावरण ये ५ 
मेद्‌ । दशेनावरणके चश्चुदथेनावरण १ अचक्ुद्नाबरण २ अवयिदर्डनावरण २ केवर्द्शै- 
नावरण ४ जीर सत्यानगरद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ मचलामचरा ७ निद्रा ८ मरचखा ९ ये पचनिद्रा 
इस मकार नो मेद है ॥ २२॥ 
जब दशेनावरणीयके मेदे पांचनिद्राका कार्य तीन गाथा्ंसे कहते है,-- 
४९ । 
थीणुदयेणुदबिदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 


णिदाणिहुदयेण य ण दिषिग्बादिष सको ॥ २२ ॥ 
स्यानयद्खुदयेन उत्थापिते खपिति कमै करोति जल्पति च । 
निद्रानिद्रोदयेन च न दष्टसुद्धाटयितुं शक्यः ।। २३) 


अथ-स्यानयृद्धिदशैनावरणी कर्मके उदय कर उटाया हुमा मी सोता रहै उस नींदमे 


गोम्भरसारः । ११ 


टी अनेक काये केरे तथा कुछ बोरे भी परन्तु सावधानी न होय ॥ ओर निदरानिदाकरमके 
उद्यसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुभा भी आखोंको नदी उघाड्‌ सकता है ॥ २३ ॥ 
पयलापयङ्दयेण य बहेदि सारा चरंति अंयाह । 
णिहुदये गच्छतो ई पुणो वदसइ पड ॥ २४ ॥ 
भ्रचराभ्रचरोदयेन च वहति काला चरन्ति अङ्गानि । 
॥ निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति पुनः विति पतति ॥ २४ ॥ 
अथ-प्रचलाप्रचराकरमैके उदयसे मुखसे कार वहतीहै जौर हाथ वरः भंग चरते 
है, खिर नहीं रहते । तथा निद्राकर्मके उदय होनेसे गमन करता हज खड़ा हज वैट- 
जवे गिरपडे इत्यादि क्रिया करता है ॥ २४ ॥ 
पयदुदयेण य जीवो ईसुम्मीखिय सवेह स॒त्तोवि । 
दैसं हंसं जाणदि खं यहं सोषदे मंदं ॥ २५ ॥ 
भरचरोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वपिति सुपोपि। 
हषदीषस्नानाति सुहुयहुः स्वपिति मन्दम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ-प्रचराकर्मके उदयसे यह जीव कुछ एक आखोँको उाड़कर सोता दहै, जौर 
सोता हुभाभी थोड़ा थोड़ा जानता है बार बार मन्द ( थोड़ा ) शयन करता है । यह नि- 
द्रा इवानके समान है सव निद्राओंसे उत्तम है ॥ इस प्रकार दरदनावरणीयकरमैके कुछ भेदों 
का कायं कहा ॥ २५॥ 
वेदनीयकरम सातावेदनीय १ असातावेदनीय २ दो मेदखूप है । मोदनीयकरम॑मी 
साधारण रीतिसे दो प्रकारका है-दरौनमोहनीय १ चारित्रमोहनीय २ इनमे द्चैनमोहनीय 
यंधकी अपेक्षा मिथ्याखरूप एक ही है ओर उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा मिथ्यात्र १ सम्य- 
म्मिथ्याल्र २ सम्यत्तवपकृति ३ इन तीन खरूप है ॥ 
जागे ये तीन भेद किस तरह हो जाते है £ इसका उत्तर कहते है- 
जंतेण कोदवं बा पटयुवसमसम्मभावजंतेण । 
भिच्छं दब्वं तु तिधा असंखगुणदीणदव्वकमा ॥ २६ ॥ 
यन्रेण कोद्रव वा प्रथमोपशमसम्यक्तवभाचयच्नेण । 
मिथ्यात्वं दरव्यं तु त्रिधा असंख्यरुणदीनद्रन्यक्रमात्‌ ।॥ २६ ॥ 
अर्थ यत्र सर्थाव्‌ धरदटीकरि दर्हुष कोदोकीतरह प्रथमोपरामसम्यक्तवपरिणामरूप 
यत्रसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रग्य क्रमसे जसस्यात गुणा कम होता हा तीन प्रकार हो जाता 
हे । भावा्थ--जैसे कोदो-धान्यविरोष दलनेपर सुसी, तंर ओर कण देसे तीन रूप 
होजाता है उसीतरह मिथ्यात्वरूप कर्मद्रव्य मी उपदामसम्यत्तवरूपी यन््रकेद्वारा मिथ्या; 
` ए. सम्यक्ते भर्दर्मिसे उपशमसम्यक्त्व दो भकार न जस्य से मकार ह-मयमोपदामसम्यकत १ दवितीयोपशमसम्यक्त २। 


१२ रायचन्द्रजैनशास्रमारायाम्‌ । 


सम्यक्ल ओर सम्यम्मिथ्याख इन तीन खरूप परिणमन करता हे । इस कारण एक मिध्याल- 
रप दद्नमोहनीयकर्मके तीन भेद करे दै ॥ २६ ॥ 


चारित्रमोहनीयके दो भेद है एक कयायवेदनीय दूसरा नोकपायवेदनीय, उनम कषाय 
वेदनीय १६ प्रकार हे, उसको क्षयहोनेके रमसे कहते दै--अनन्तानुबन्धीक्रोध १ मान २ 
माया ३ रोम ४, अप्रत्याख्यान ८ अप्रत्या्यानावरण ) क्रोध ५ मान ६ मायाज्टोम ८; 
मरतयाल्यान ८ प्रल्या्यानावरण › कोध ९ मान १० माया ११ रोम १२, संज्वरनक्तोष 
१३ मान १४ माया १५ लोम॒ १६। जर नोकपायवेदनीयके नव भेद है--पुरपचेद 
१ खीवेद २ नपुंसक्वेद २ रति ४ अरति ५ हाद्य ६ शोक ७ भय ८ जुगुप्सा 
९। आयुकमै चारतरहका है-नरकादु १ तिर्य॑चभायु २ मनुप्य ३ देवयु ४। तथा 
नामकम पिड (भेदवाटीं ) जोर अपिड (भेद रहित ) मरृतियोसे व्याटीस प्रकार है, उन 
दोनों प्रृतियोमे पिंड ( मेदवाटीं › प्रकृति १४ दै--गति १ ८( नरक१ तियेच २ मनुष्य 
३ देवगति ४ › जाति २ (एवेन्द्र १ दोहनी २ तेषन्द्री ३ चोदन्दरी ४ प्॑दरीजाति ५) 
शरीरनाम ३ ( भदारिक १ वेक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४ कार्मेणशरीर ५ ) ॥ 


अव इन पांचश्षरीरोकरे भी संयोगी ( मिर्हुए ) भेद कहते हैः- 


तेजाकम्मे्ि तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं । 
कथसंजोगे चटुचटुचदुदुग एकं च पयडीभो ॥ २७ ॥ 


तैजसकाम्भणाभ्यां त्रये तेजसं काम्मैणेन काम्मणेन काम्मेणं । 
कृतसंयोगे चतुश्वतुश्वतु्िकमेकं च प्रकृतयः । २७ ॥ 


अथे-तेजसश्षरीर ओर कार्मेण दारीरके साथ ओदारिक, वेक्रियिक ओर आहारक 
शरीरका आपसमे संब॑ध करनेसे चार, चार ओर चार इसतरह मिरुकर १२ भद होते है । 
तथा का्मैणशरीरके साथ तेजसशरीरके मिरनेसे दो भेद ओर का्मैणशरीरके साथ कार्मणका 
संबंध होनेसे एक मेद इसतरह सब मिरुकर १५ भेद दते है ! इनका खुरासा यह है-- 
ओदारिकओदारिके १ जदारिकतेजस २ ओदारिककार्मांण २ जदारिकतैजसकार्माण % 
वेक्रियिक्वक्रियिक ५ वैक्रियिकतेजस ६ वक्रियिककामाण ७ चेकरियिकतैजसकार्माण ८ आ- 
हारकमाहारक ९ आहारकतेजस १० आहारककामीण ११ आहारकेतेजसकामीण १२ 
तेजसतेनस १३ तेजसकााण १४ का्मणकामीण १५ इस मकार पंद्रह भेद हुए । इनसे 
पांच जो ५ ओदारिकभोदारिकः, वैक्रियिकयेक्रियिक, जाहारकभाहारक, तैजसतैजस, का- 
मागकामोण » ह वह परे के हुए पांच शरीरोमिं शामिरु हो जाते है । इपर कारण 
य॒स्य यहां १० भेद्‌ दुष ।जसे चक्रवती जब विनियाकरके १ कम ९६००० छयानेेहजःर 
शरीर बनाता है तव जोदारिकसे जओदारिकशरीर बनाता है उसको ओदारिकभोदारिकं 


गोभ्मरसारः । १३ 


कहते हे । इसीतरह देवक वैकरियिकसे वैक्रियिक होता है उसे धेकरियिक्यैकरियिक कहते 
है, इसभकार ओर मेदभी समक्षठेना ॥ २७ ॥ 

नन्धन नामकम ¢ ( जदारिकशरीरवंधन १ वेक्रियिकवंधन २ आहारक्वथन ३ तैज- 
स्वधन  कार्मांणदारीरवंधन ५ ) । संघातनामकर्म ५ ८ जैदारिकदरीरसथात १ चैक्रि- 
यिकसंघात २ आहारकसंधात ३ तैजससंघात 9 कार्माणररीरसंषात ५ ) शरीरसंखान- 
नामकम ६ ( समचतुरतसखान १ न्यभोषपरिमण्डक २ साति २ ऊुव्ज ४ वामन ५ हंड- 
सखन ६ ) । दारीरआंगोपांग नामकर्म ७ ( जओदारिकररीर आंगोपांग १ वैकरियिक आं- 
गोपांग २ आहारकश्यरीर आगोपांग ३ ) तैजस तथा कामीणके आंगोपाग नहीं है । 


अत्र आंगोपांग कोन २ दै यह कहते है- 


णख्या बाहर य तहा गियबयुदधी उरो य सीसो य । 
चै ® ऋ, ४4 ॥.॥ 

अष्टुव द अयद दह ससा उवगाई ॥ २८ ॥ 

नलकौ वाहू च तथा नितम्बष्ठे उरस्च शर्व च । 

अष्टेव तु अङ्गानि देहे जेपाणि उपाद्धानि ॥ २८ 1 


अथै--दो पग, दो हाथ, कमरिके पीेका भाग ( चूड ), पीट, हदय, ओर मतक 
ये ररम आट अंग है ओर दूसरे नेत्र कान वरः सव उपाङ्ग कदेजाते है ॥ २८ ॥ 
संहनननामकम ८ (वजदृपभनाराच १ चज्नाराच २ नाराच ३ अद्धेनाराच ¢ कीठित ५ 
असेप्राप्तादपारिकासंहनन ६) ॥ 
आगे ये छदसहननवारे जीव किस २ संहननसे फोन २ गतिम उसन्न दते है यद 
कहते हैः- 
सेवटेण य गम्मह आदीदो चदु कप्पङगखोत्ति । - 
त्तो दजगरजगरे खीलियिणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ 
छपाटेन च गम्यते आदितः चलुपँ कल्पयुगर इति । 
ततः द्िुगख्युगके कीकितनाराचाद्धे इति ॥ २९ ॥ 
अर्थ--खपाटिकासदहननवाङे जीव खगगतिमे जो उत्पत होवे तो पहले-सोधभयुगक 
८ सौधम, देशान २ ) से चौय कातवयुगर ( रतव १ कापटी २) सक चार ग 
छम उलन होते है । फिर चे युगलुके बाद दो दो शुगरमिं कमसे कीकितसहननवाले 
जोर अर्ईैनाराचसहननवालि जीव जन्म धारते है जथौत्‌ पाच तथा चे खग॑युगस्मं 
कीठितसंहननवाले ओर सोतवे तथा ग्वे खगेयुगरमे छपाटिकासंहननवारे जन्म ठेते 


है ॥ २९॥ 


१४ रायचन्दरजैनशाखमाखायाम्‌ । 


णवयेविजाणदिसणुत्तरवासीख जांति ते णियमा । 

तिदुगेगे संघडणे णारायणमादिगे कमसो ॥ ३० ॥\ 

नव्यैवेयिकालदिकाचुत्तरबासिपु यान्ति ते नियमात्‌ । 

ननिष्धिकैकेन संहननेन नाराचादिकेन करमशः ॥ ३० ॥ | 

अश्च-नाराच आदि तीन संहननसे अथोत्‌ नाराच, वज्जनाराच, वज्ञबृषभनाराच इन 

तीनसंहननेके उद्यसे ये जीव नवम्रवेयिकर्म, वज्नाराचः चज्ञदषभनाराच दो सैहननवाटे 
नव अनुदिशविमानमिं तथा वज्टृषभनाराच संहननवले पांच अनुत्तरविमानोँमे उस्न 
होत । इस भकार खमे जन्मकेनेकी मयौदा कटी ॥ ३० ॥ 


सप्णी रस्वंहडणो बजदि मेषं तदो परं चापि । 

सेबह्वादीरहिदो पण पणचदुरेगसंहडणो ॥ ३९ ॥ 

संदी षद्रसंहननो जति मेघां ततः परं चापि । 

सपाटादिरहितः पच्चमी पश्चचतुरेकसंहननः। २१९ ॥ 

अ्--छह संहननवाछे सेनी ( मनसदहित ) जीव यदि नरके अन्मलेदै तो मेषानाम 

तीसरे नरकपयैन्त जाते है, जोर खपाटिकासंहननरदित पंच संहननवाठे अरिष्टा नाम पा 
चवीं नरककी प्रथ्वीतक उपजते हे, चारसंहननवाले अथात्‌ अदधैनाराचपयैतवाले पांचर्ीके 
चाद जो मघवी नाम इष्री प्थिव है वहांतक, जर आदिके वजवृषमनाराचसंहननवाले 
सातवीं माघवी नाम एथिवीतक उत्पन्न हेते ६ै ॥ ३१ ॥ 


अंतिमतियसंहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिराणं । 
आदिमतिगसंहडणे णत्थित्ति जिणेहिं णिदिहं ५ २२ ॥ 
जन्तिमन्रयसंहननस्योद्यः पुनः कमेभूमिमहिरानाम्‌ । 
आदिमभ्निकसंहननं नासीतिजिनैर्िर्दिष्टम्‌ ॥। ३२ ॥ 


अर्थ--अन्तके तीन अद्धनाराचादिसंहननोंका उदय कर्मभूमिकी लियो होता है जीर 
आदिके तीन वज्रदृषमनाराचादिसंहनन कमभूमिकी क्ियोके होते दही नहीं एेसा जिनेन्द्र 
देवने कहा है ॥ ३२ ॥ 

वणे नामकम ९ ( काला १ नीला २ खार ३ पीला ४ सफेद्‌ ५) । गंध नामकमै१० 
( सुगंध १ दगध २)। रस नामकम ११ ( तीखा मथवा चरपरां १ कड़ञा २ कसला ३ 
सद्य 9 मीठा ५) | स्प नामकमै १२ ( कठोर १ कोमरु २ मारी ३ हरुका ¢ रूखा५ 
चिकना ६ ठंढा ७ गमे ८ ) । आनुपूर्वीं नामकम १२ ( नरकगतिमायोग्यासुपू्वीं १ तिर्यैच- 
गतिमरायोग्यानपू्वी २ मनुप्यगतिमायोग्यानुपू्वी ९ देवगतिपरायोग्य आनुपू ४ ) इस प्रकार 
तेरह थे ओर उदोतके पी विहायोगति नामकर्म ( प्रशखविहायोगति १ भप्रशसवि्ायो- 
गि २) ये सव १४ पिडभरकृतियां है । ओर २८ जपिडपङृतियां है वे इस मकार ईै-- 


गोम्भटसारेः1 १५ 


अगुरुरुषुक ९ उपघात २ परधात ३ उच्छास ४ आतप ५ उद्योतं ६ । 


यहां पर कोड अम करै कि, आतपपङृतिका उदय अभिकायत भी होना चाहिये, क्योकि 
जो संताप करै अर्थात्‌ उष्णपनेसे जलवे वह आताप है इस भमके दूर करनेके लियि भा- 
गसे भिन्न आतपक्रा क्षण गाथामे कहते है,- 


मूण्डपहा अग्गी आदावो होदि उण्डसदहिथपहा । 

आदये तेरिच्छे उण्हणपदहा इ उजोभो ॥ ३३ ॥ 

मूरोष्णभ्रभा अभि; आतापो भवति उष्णसहितम्रभा । 

आदिये तिरश्चि उष्णोनप्रभा हि उद्योतः ॥ २३ ॥ 

अथ--जाग है वह मूले ही उप्ण प्रमासहित है इसकारण उसके स्परीनामकर्मका 

मेढ उप्णस्पशचैनामकर्मका उदय जानना । जौर जिसकी प्रभा ( किरणोका फैकाव ) ही उष्ण 
होवे उसको आतप कहते है, इस आतपनामकमैका उदय सू्यके विम्ब (विमान) म उत्पच्न- 
हुए यादरपर्यीप् प्रथ्वीकायक तिर्यचजीवोके समश्चना । तथा जो उष्ण रहित प्रभा है उसकी 
उद्योत नियमसे जानना ॥ ३३ ॥ 


८ विहायोगति नामकर्म ” जोकि पिंड प्रकृतियोमे गिनाया है । नस नामकम ७ बादर 
नामकम ८ पयीप्ठ नामकर्म ९ प्रसेकशरीर नामकम १० सिर नामकम ११ शुभ नामकर्म 
१२ सुभग नामकम १३ युखर नामकम १४ आदेय नामकम १५ यशस्कीतिं नामकम १६ 
निमीण नामकर्म १७ तीथैकर नामकम १८ खावर नामकम १९ सूषम नामकम २० - 
पयीप्त नामकर्म २१ साधारणकषरीर नामकर्म २२ असिर नामकम २३ अद्यभ नामकरमं २४ 
दुर्मग नामकर्म २५ दुःखर नामकम २६ अनादेय नामकम २७ अयरस्कीति नामकम २८ 
इस रीतिसे पिंड प्रकृति १४ तथा अर्पिंड (जुदी जुदी) म्रकृतियां २८ सव मिरूकर नाम- 
कर्मकी ४२ प्रङृतियां है । यदि सव भेद्‌ अरग २ बे जावे तो ९३ अथवा सरीर ना- 
मकरमकेमिरे हुए दश भेद जोडनेसे १०३ भररृतियां है, इसी जपेकषासे कोद आचायं सब 
कर्मोकी १५८ प्रङृतियां कहते दै । जो इन मेदोको पांच शरीरम दी गभित करलं तो १४८ 
ही प्रृतियां हे ॥ गोज्कर्म है उसके दो भेद दै--ऊच गोत्र तथा नीच गोत्र । अन्तराय 
प्मैफे पांच भेद है--दानान्तराय १ समान्तराय २ भोगातराय ३ उपमोगान्तराय 9 
वीयीन्तराय ५ । इस तरह फमेकि जाठ मूलभेदके १४८ उत्तरभेद्‌ कहे ॥ 

अव कहते है कि-इन प्रकृतियोकरा जौर आस्माका दूध, पानीकी तरह आपसे एक- 
` रूप होना यही व॑ध हे ] जौर जैसे योग्यपात्रमे रक्से इए अनेक तरहक रस बीज एक 
तथां फल सव मिरुकर मदिरा ( शराव ) भावको प्राप्त होते है उसीमकार कमरूप होने- 
योग्य का्मैणवर्मणानामके पुद्धलद्रव्य योग जर करोधादिकषायके निमित्तकारणसे कमभावको 


१६ रायचन्द्रमैनशा्षमाङा्याम्‌ । 


माप्त होते है जभी कर्मपतेकी सामर्थ्य प्रगट होती हे । ओर इस जीवकर एक समयमे दोने- 
वाठे अपने एकी परिणामसे यहण (स्वध) किये कर्मयोग्य पुद्धक, ज्ञानावरणादि अनेक- 
भेदम हके परिणमते है। जैसे एकयार दी खाया हुभा एक आस (गस्पा) रूप यन्र है, वदं 
रस रोही मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमता है उस प्रकार । 


अन इन सव कर्मके भेदोका इाज्दा्थे करते हुए काये कहते द; क्योकि करमो निमित्तसे 
ही जीवकी अनेक दशयं होती है, इस कारण सव प्रकृतिर्योका खरूप जानना बहुत 
जरूरी है । 

मतिज्ञानको जो आवरण कंरे जथवा निसद्वारा मतिज्ञान आवरण क्ियाजाय अर्थात्‌ 
टका जाय वह मतिज्ञानावरण कर्मं १ दै । शुतज्ञानको जो आवरण करर वह श्रुतज्ञानावरण ` 
२ है । अवयिज्ञानको आवरण करे वह अवधिज्ञानावरण ३ है । मनःपयेयज्ञानको जो 
आवरण करे वह मनःपर्थयज्ञानाच्रण % है । जर केवलक्ञानको “ आदरृणोति » दैकै वह 
केवङज्ञानावरण ५ है 1 इस प्रकार ज्ञानावरणके पांच मेदोका खरूप कंहा ॥ 

¢ आद्रणोति आन्रियते अनेनेति आवरणम्‌”, एसी व्युत्पत्ति है अर्थात्‌ जो आवरण करै 
या जिससे आवरण क्रियाजाय वह आवरण हे, जो चक्षुसे ददन नही होने देवै वह च्ु- 
दशनावरण कर्मं ६ है । चश्च (नेत्र) ॐ सिवाय दूसरी चार इन्द्ियोसे दर्शन ( सामान्यज्ञान ) 
नहीं होने देवे बह अचक्षुदशेनावरणीय ७ है । अवथिद्वारा दर्दान न हेनेदेै वह अवधि- 
दद्येनाबरण ८ है । केवरद््ैन अर्थात्‌ त्रिकारमे रहनेवाठे सव पदा्थोका दर्शन उसका 
माब्रण करे जथोत्‌ दैन नही होने देवै उसे केवरदशनाचरण ९ कहते है। “स्त्यान खापे 
गृध्यते दीप्यते सा स्त्यानगृद्धिः (निद्रानिरोषः) द्ोनावरणः” धातुशब्दोके व्याकरण अनेक 
जथ होनेसे यहां “ स्ये ” घातका सोना ओर ^ गृधू '› धातुका दीति अर्थ समङ्षेना। 
इस कारण यह जथं हुज। करि, जो सोननेमं मकारा करै अथात्‌ जिसके उदय होनेसे यह जीव 
नीवर्भ ही उठकर बहुत पराक्रमका कायै करे पीठे मान नही रहै कि क्या करियाथा उसे 
स्यानृद्धि दशनावरण १० कहते है । जिसके उदयसे निदराकी ऊच भृति हमै जथ 
जाखे पर्क भी नह उवाडसक्रे उसे निद्रानिद्रा कमै ११ कहते ३ । 'यदुदयाव्‌ या क्रिया 

जिसकमेके उद्यसे क्रिया 


आतमानं पुनः पुनः प्रचरुयति तत्मचरप्रचरददेनावरणम्‌ ‡ जिसके 
जथवा खेद या मद (नशा) आदिसे हुई जो निद्राकी 


आत्माको वार २ चव जथौत्‌ शोक, 
अवसा उसमे वैठते हृष भी शरीरके जङ्ग य हुत चरायमान होवे 
राय कुछ 
ह इत चायमान होवे ङुछ सावधानी न रहै 
= रणकमं १२ € । जिसके उदयसे मद खेद आदिक दूरकरनेकेल्यि 
वना बह निद्राद्चनाचरण १३ है] जिसके उदयसे रारीरकी क्रिया आत्माको चकति 
यादभी ङुछ रहे ऊततिकी तरह अर्पनिदा होवे वह 


अर्थात्‌ निद्राम ङ्क काम करे उसकी याद्‌ 
प्रचसादशनावरणकमं १४ है  इसतरह दशेनावरणकर्मके नव मेद्‌ कटे ॥ जिस्षके उदयसे 


गोम्परसारः । १७ 


देवादिगतिमे शारीरिक तथा मानसिक युखकी मापि रूप जो साता उसको "वेदयति, भोग- 
वयि अथवा ^ वेते अनेन  जिसकर भोगे वह सातावेदनीय कमै १५ है। जिसके उदयका 
फरु अनेकपरकार नरकादिकगतिजन्य जो दुःख उसको भोगवायै वह असातातेद नीयकरम १६ 
द दूस रीतिसे वेदनीय कमं दो प्रकार कहा ॥ द्नमोहनीयकमं बैधकी अपेक्षते एक प्रकार 
है तभी उदय, सत्ताकी अक्षा तीन तरका कहा दै । उसमे जिसके उद्यसे मिथ्या (लोटा) 
दृष्टि (शद्धान ) होवे अथात्‌ सर्व्ञ-कथित वस्तुके यथाथ खरूपे रुचि न हवै, न उम 
केरे भर हित जहितका विचार नदी कैर वह मिध्यात्वनाम दर्शनमोहनीय १७ है । जिसके 
उदयसे सम्यक्त्वगुणकाभी मूरसे घात न होवे परंतु परिणामोमिं कुछ चलायमानपना तथां 
मकिनपना होवे जैसे यह मंदिर मेरा यह उसका, ““शांत्िनाथः, शांतिकरनेवारे ^पार्वनाथ' 
रक्षाकरनेवाके, इत्यादि मछ्िनिपनाश्रद्धानमे होना उसे सम्यक्तवभ्रङृति द्च॑नमोहनीयकर्म १८ 
कहते है, इस प्ङृतिवारा सम्यण्टष्टि दी कहलाता है । जिसके उदयसे परिणामे वस्तुका 
यथाथ श्रद्धानपना ओर अयथा श्रद्धानपना दोनों ही ददी ओर गुडे मिरे खादकी तरह 
मिले हुए दो उसे सम्यग्मिथ्यात्व दश्चनमोहनीयकमं १९ कहते । इन परिणामोको दोनोमिसे 
किसीके भी नही कसकते । इस पकार दर्शनमोदनीयके तीन मेद कहे ॥ चारितरमोहनीके दो भेद 
कै है, उनमेसे कषाय वेदनीय सोक प्रकार दै उसको कहते है-““कषन्ति हिंसन्तीति कषायाः? 
जो गुणका घात कैर अर्थात्‌ ढक परगट नही होने देव उनको कषाय कहतेहै । वे क्रोध, मान; 
माया; लोभ, ये चार है इनकी भी चार २ अवखा है । हर एक अवसा करमसे कहते 
है--अनन्त जो संसार उसका फारण दो वह भी अनन्त कहा जाता है जसे प्राणका कारण 
अन्नको प्राण फहना सो यदं पर मिथ्या परिणाम अनम्त कहा गया है उसके साथ जो 
रहै अथीत्‌ सम्यक्छपरिणाम को घते वह अनन्तासुबन्धी क्रोध २० मान २१ माया 
२२ लोभ २३ भेदवाटी कषाय जानना ॥ “ अ ” माने थोडे भी प्रत्याख्यान ( त्याग ) 

को जो वरना हवै अर्थात्‌ निसके उदयसे थोड़ा तरतभी नही धारण करसे उसे 

अप्रलयास्यानावरण क्रोध २४ मान २५ माया २६ लोमे २७ चासित्रमोहनी य कभे 
कहते है ¡ जिसके उदयसे प्रत्याख्यान अथौत्‌ सर्वथा त्यागक्रा आ्ररण होवे महान्रत नीं 
पासके उसे प्रलयारूथानावरण क्रोध २८ सान २९ माया ३० लोभ १ कषायवेदनीय 
जानना ॥ जिकषके उदयसे “सं ” एक रूप होकर ५ उवरति ” संयम भाश केरे ज थात्‌ 
कषाय रसे मिला इ संयम रहै, कषाय रहित मिरु संयम जो यथास्यात बह न 
रोसकै उसे संज्वरुन कोथ ३२ मान ३३ माया २४ लोम ३५ कषाय वेदनीय 


$ इसमे कोदो चावरकरा भी दन्त घटाया है जसे कौदों चाव्रर माद्‌क ( नशा करनेवाडे ) देजोवे 
पानी धोडले जावै तो कुछ मादककक्ति रद जाती है कुछ चरी जाती हे । इती प्रकार मिथ्यात्वपरिणाम 
भी उपशम सम्यक्त्वरूप जखते शचदध किये जवि तो उनमे छ मिलाबट रदजाती है । 











१८ रायचन्दजैनलासमारयाम्‌। 


कहते है । यह क्म यथा्यातचारित्रको घातता है ॥ अब नोकपायवेदनीय नौ प्रकार दै 
उसे कहते है-- नो माने ईषत्‌ [ थोड़ा { जो कपाय हौ प्रवर नही होवै उसे नोकषाय 
कहते है उसका जो अनुभवकरावि वह “ नोकषायवेदनीयकर्म ” हे । जिसके उदयसे अपनी 
हाख प्रगट होवै वह हास कर्म ३६ है । जिसके उदयते देश धन पुत्रादि विदोष 
प्रीति होवै उसे रति कर्म २७ कहते है । जिसके उदयसे देश आदिम अप्रीति ह उसको 
अरति क्म १८ कहते है । जिसके उदयसे इष्टे वियोग दोनेपर छेद हो बह शोकृ क्रम 
३९ है । जिसके उदयसे उद्रेग ८ चित्तम धवराहट ) दौ उसे भय कम ४० कहते है । 
जिसके उदयसे अपने दोषको दँकना दूसरेके दोष प्रगट कर ग्लानि करना वह चगुप्सा 
कर्मं ४१ है] जिसके उदयसे सीसंवंधी भाव ( मदुखमावक्रा न होना, माथाचारकी 
अधिकता नेत्रविभ्रम आदिद्धारा पुरुषके साथ रमनेकी इच्छा) हय उसको स्रीषेद्‌ कम ४२ 
कहते है । जिसके उदयसे खीम रमण करनेकी इच्छा रूप परिणाम हौ उसे पुरूपवेद्‌ 
कमे ४३ कहते है । भौर जिसकभके उदयसे खी तथा पुरुष दोनों रमण करनेकी इच्छा 
दो उसको नपुंसक्वेद क्म ४ कहते दँ । इस तरह नव भेद नोकपायके ओर १६ मेद 
कपायके सव मिरकर २५ भेद्‌ चारि्रिमोहनीयके तथा ३ भेद दशन मोहनीयके, हरु २८ . 
भेद मोहनीयकभेके इए । 


जाघुकमे चार प्रकार है उसे दिखाते है--जो कर्म जात्माफरो नारक १ तिर्वच २ 
मनुष्य ३ तथा देवके शरीरम प्रात करे जथौत्‌ नारकादि शरीरम रोक रक्सै उसे क्रमसे 
नरकाय ४५ तिर्थचायु ४६ मनुष्याथु ४७ देवायुक्मै ४८ छहते ३ । 

नामकर्मके मेदोको दिखाते हैः-- जिसके उदयसे यहजीव एकपर्यायसे दूसरी. पयायो 
“ गच्छति " मर्त हो वह्‌ गत्ति नामकर्म १ है उसके चार भेद कहे है; जिसके 
उद्यसे यह जीव नारकी आकार १ तिथैचाकार २ नुप्यके शरीराकार २ देवशरीराकार 
दोषै उसको नरकगति ४९ तिर्थचगति ५० मुष्यगति ५१ तथा देवगति कम ५२ 
कहते है । ओर जो उन गतियेमे जव्यभिचारी जर सार्य धर्मे जीव दवं किये जाये 
ह॒ आति नामकम २ है अथीत्‌ एकेन्द्री दोदरी मादि जीव समान सरूप है तौमी 
जापसरे एक दूसरेसे मरुते नही यद तो अव्यमिचारीपना, जर नही मिकते हुए भी 
एकेन्कियपना सवम सरीखा है यह हुणा सादस्यपनायेदोनोधसै एकेन्दरियादि जीवम है । बह 
जाति ५ मकार है; जिसके उदयसे यहं जसा एकेन्द्री १ बेरनद्रीर्‌तेडइन्दीरतचौ 
इनदरी ४ पचन्व्रो ५ कहा जाय उसे एेन्द्रीजाति ५३ बेडन्द्रीजाति ५४ तेदन्द्रीजाति 
५“ चहृन्द्रीजातति ५६ तथा पचेनद्रीजाति नामकम ५७ समञ्लना । जिसके उद्यसे 


(, नँ न~ 
शरीर रचा जावे अर्थात्‌ वन उसे शरीर नामक ३ कहते है वह पांच प्रकौर है, जिसके 


उदयसे ओदारिकिररीर १ वेकरियिकशरीर २ आहारकशरीर १ तेजसशरीर ४ कार्मणकरीर 


गोम्पटसारः । १९ 


(कर्मपरमाणुभोका समूहरूप) ५ उन्न हो उसे ओदैरिकं शरीर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर 
५९ आदहारकक्षरीर ६० तैजसश्चरीर ६१ तथा कामेणशषरीरनामकमे ६२ कहते है । 
ओर शरीर नामकर्मके उदय वसे जो आहार~वगैणारूप पुद्धरके स्कन्ध इस जीवने रहण 
करिये थे उन पुद्ररुस्कन्धोके प्रदेशों ( हिस्सो ) का आपसे संबंध ( मिलना ) होना 
जिस कर्मे उदयसे हो उसे बंधननाम कर्म ४ कहते है; उसके ओदारिकिररीर 
वन्धन ६३ वैक्रियिकरारीरबन्धन ६४ आदारकश्रीरवन्धन ६५ तेजस्रीरवै- 
धन ६६ कार्मणक्चरीरवैधन ६७ इसरीतिसे पांच भेद रै । जिसके उदयसे ओदारिक 
आदि शरीरोफे परमाणु आपसमें मिककर छिद्र रहित एक ॒होजावै उसे सैधातनामकमे 
५ कहते है; यह भी ओदारिकसंघात ६८ वैक्रियिकसंधात ६९ आष्ारकसंघात ७० 
तेजससैघात ७१ कारमणश्चरीरसेषात ७२ इस तरह पांच प्रकार है । निसकर्मके 
उदयसे शरीरका भकार ( कर ›) वने उसे संखान नामकम ६ कहते दै वह छ.पकार 
है- जिसके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीचे तथा बीचभ समान ( चोकोर ) हो बह 
समचतुरस्चसेान ७२ कभ है जिसके उदयसे न्यग्रोधेके ( वडकर ) इकष सरीखा “अपरते 
मोरा नाभिके नीचेसे पता” शरीरका आकार हो वह न्यग्रोधपरिमण्डल-संखानं ७४ 
हे, निसके उद्यसे खातिके ( सपैकी बोम ) समान भकार हो अथीत्‌ उपरसे पतर 
सर नाभित्ते नीचे मोया शो उसे खातिषंखान ७५ कहते दै, निसकभेके उदयसे ङुबड़ा 
शरीर हो उसे इन्जकसेखान ७६ कते है, भिसकेउदयसे बौना शरीर हो बह बामन 
संखान ७७ ह, जिसकमैके उदयसे शरीरके जगोपाग किसी खास राकरुके न हों भया- 
नक बुरे आकार वनै उसे हंडक सैखान नामकम ७८ कहते है । जिसके उद्यसे जगो- 
पागका भेद हो वह आंगो्पाभं ७ कर्म है उसके तीन मेद है-- ओदारिकंगोपांम 
७९ र्रियिकंमोपांम ८० आहारकभांगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हाड 
वैषनम विरोषपना हो उत्ते सहनन नामकम ८ कहते दै, वह छकार है--जिसकरैके 
उद्यसे ऋषभ ( वेढठन ) नाराच ( कीला ) सहनन ( दाका समूह १. वज्ज समान हो 
अर्थीत्‌ इन तीनोका किसी श्ससे छेदन भेदन न होसंकै उसे चजपभनाराचसंहनन 
नामकर्म ८२ कहते है, जिस ॒करमेके उदयसे वज्के हाड भर वज्रकी कटी हयै पर॑तु 
जेन बजके न हो शूला शरीर हो वह वज्जनाराचसेहनन ८२ दै, जिते उद्यसे 
शरीरम वज्ररहित ८ साधारण ) वेन जोर कीटीसदित हाड हों उसे नाराच संहनन 
कम ८४ कहते है, जिसके उदयसे दाडोकी सिया आधी कीलित हों वह अधनाराच 
संहनन ८५ है, जिस कर्मके उदयसे हाड परस्पर कीठित हों उसे कीर्ति संहनन ८६ 
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२० रायचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


कृहते है, निसक्के उदयसे णुदे २ हाड नसोसे वे हँ परस्पर ( आपस ) कीरे इए 
न हो वह असंमराह््टपाटिकारंहनन ८७ है वयोकरि “ अरसंपा्तानि ( भापस नदी 
मिले हँ ) खारिकावत्‌ संहननानि यसिन्‌ ( सपफी तरह टाड जिस्म ) तत्‌ ( वह ) 
असंमापदपाटिकासंहननम्‌ ( असंभाषपाटिकासंहनन चरर है ) » ेसा द्यां हे ॥ 
निसके उदयसे सरीर रंग हो बह वभे नामकर्म ९ है उसके पाचमेद टै -दृष्णवणं नाम- 
कर्मं ८८ नीरव्ण नामकर्म ८९ रक्तवणे ( खाररंग ) नामकर्म ९० पीतचणे (पीलाररग) 
नामकम ९९ खेतवर्णं ( संफेदरंग ) नामकर्म ९२ ॥ जिसके उदयसे ्रीरमं ग॑ध हो उसे 
भधनामकमै १० कहते है वह॒ दोतरहका है--सुरभि्भध ८ अच्छीवास > नामकं 
९३ अघुरभिभेष ( खोदी वास ) नामकम ९४ । जिसके उद्यसे शरीरम रस हो उमे 
रस नामक ११ कहते है वह पांच प्रकार है-पिक्तारस ८ तीखा-चरपरा नामकम ९५ 
कटुक ८ कडमा ) नामकम ९६ कषाय ( कैका ) नामकम ९७ आम्ल (स्ट ) 
नामकर्म ९८ मधुररस ( मीटा ) नामकम ९९ । जिसके उदयसे शरीरम सपथे दो वह 

£ 1 + १ ह ४ € ~ = ७ 
स्पशे नामकम १२ है उसके आठ भेद है--ककेशस्पशे (जो छरनेसे कठिन हो) नामकम 
१०० भहु ( कोमर ) नामकर्म १०१ गुर ( भारी ) नामक्मं १०२ लघु ( रका ) 
नामकम १०३ शीत ( ठंडा ) नामकर्म १०४ इष्ण ( गरम ) नामकम १०५ ज्लिग् 
८ चिकनाई ) नामकम १०६ रूक्ष ( रूखापना ) नामकर्म १०७ । जिसक्रभेके उदयसे 
मरणके पीछे ओर जन्मसे पिके अथौत्‌ विग्रहगतिमे ( चीचकी अवखामे ) मरणसे पहलेके 
शरीरके आकार आते प्रदेश रहे जरथात्‌ प्रे जकारका नाश न हो उसे आदु 
नामकरमं १३ कहते है वह चार मकार दै--जिसकर्मके उदयसे नरकगति प्राप्त दोनेके 
सन्युख मलुयपयौयनाे जीवके शरीरका आकार विग्रहगतिमे मनुष्याकार रहै उसे नरक 
गतिप्रायोग्यायुपू्ये नामकरमं १०८ कहते है, इसीपकार तिर्यचगतिप्रायोग्यायुपूवयं 
नामकम १०९ मनुष्यगतिभ्रायोग्यानुपूल्यै नामकम ११० देवगतिप्रायोग्यायुपू्य 
नामकम १११ भी जानना । जिसकमैके उदयसे रोदेके गोलेकी तरह भारी जर माककी 
रुदेकी तरह दरका न हो ेसा शरीर मिङेउसे अगुरुलघु नामकर्म ११२ कहते है! जिसके 
उद्यसे “ उपेत्य घातः उपघातः जात्मधात इत्यथः ” अपने अगोसे जपना घात हो अर्थात्‌ 
जिसके बडे सींग, रुने सन अथवा मोटा पेट इत्यादि अपने घातक अग हों उसे उपधात 
नामकम ११३ कहते दै । जिसके उदयसे दूसरेका घात हो अर्थात्‌ जिसके तीक्ष्ण सींग, 
नखः सपं जादिकी दाड इत्यादि परके धात करनेवाले शरीरके जवयव हों उसे प्रात 


नामकम ११४ कहते है । जिसकमैके उदयसे श्वासोच्छरास 


५ कहते = म = = र श उसे उद्धा नामकम 
९१५ कहते दै । जिसके उदयसे परको आताप करनेवाख शरीर हो वह आतप्‌ नामकम 


११६. दै इसका उदय सूयक विम्ब उत्यत् हुए थनीकायिकजीयेकि हे । िसकके उदयसे 


` गोम्मटसारः । २१ 
उद्योतरूप (आतापरहित पकाशरूप) शरीर हो उसे उद्योत नामकम ११७ कहते है इसका 
न भु वा ( जयन.) जीवके है । जिसक्मैके उदयसे भाकारामे 
न हो उसे विहायोगति नामकम १४ कहते है उसके दो मेद है-अ्रशसतविहायो- 
गति ८ ुमगमन › नामकरमं ११८ अभ्र्चसतविहायोगति (जञ्भगमन ) नामकर्म ११९। 
जिसके उद्यसे दो इन्दियादि जीवोकी जातिमें जन्म हो उसे ्रसनामकम १२० कहते है। 
जिसके उद्यसे पसा शरीर हो कि दूसरे फो रोक जौर दूसरेसे आप स्क उसे घादर नामकर्म 
१२१ कहते द । जिसके उदयसे जपने २ योग्य आहारादि ८ आहार १ शरीर २ 
इन्द्रिय ३ श्वासोच्छरस ४ भाषा ५ मनःपयप्ति ६ ) पयति पूण के बह पयाकषिनामक- 
मे १२२ है । जिसके उदयसे एक दरीरका एक दी जीव खामी हो उसे प्रलेकश्चरीर 
नामकम १२३ कहते दै । जिसके उदयसे शरीरके र॑सादिक धातु जौर॒ अआतादि उपधातु 
अपने २ ठिकाने ८ सिर ) रहै उसको शिर नामकर्म १२४ कहते दै । इससे दी शरीरम 
रोग शान्त रहता दै । जिसकर्मके उदयसे मसक वेरह शरीरके अवयव दुद्र हयं उसे 
शुभ नामकम १२५ कहते है । जिस्कर्मके उदयसे दूसरे जीव अपनेसे प्रीति केरे उसको 
सुभग नामकर्म १२६ कहते है । जिसके उदयसे खर ८ आवाज ) अच्छा हो उसेसुखर 
नामकम १२७ कहते है । जिसके उदयसे कान्ति सहित शरीर हो उसको आदेय नाम- 
कर्म १२८ कहते है । जिसके उदयसे अपना पुण्यगुण जगत परगट हो अर्थात्‌ संसारम 
जीवकी तारीफ हो उसे यच्चस्कीतिं नामकम १२९ कहते है । जिसके उदयसे शरीरके 
संगोपां्गोकी दीक २ सचना होउसे निर्माण नामकम १२० कहते है, वह दो प्रकार है-जो 
जातिनामकभकी अपेक्षासे नेत्रादिक इन्दिये जिस जगह हयोनी चाहिये उसी जगह उन 
इन्दियोकी रचना करे वह खाननिमाण १ ठै, ओर भितना नेतरादिकका प्रमाण 
( माप ) चा्िये उतने दी ममाण ८ मापके बरोबर ) बनावे वह प्रमाणनिमोण २ 
है । जो श्रीमत्‌ अ्ैतपदका कारण हो वह तीर्थकर नामकम १३१ है । जिसके 
उदयसे एकेन्दरियम ८ प्रथिवी १ जल २ तेज ३ वादु ¢ वनस्पतिकाय ५ मँ ) 
जन्म हो उसे खाबर नामकर्म १६२ कहते है । जिसके उदयसे एसा सूम शरीर 
होजोकि,न तो किसीको रोक जौर न किससे सुकै उसे सकषम नामकम १६६९ कहते 
ह । जिसके उदयसे को$ भी पर्याति पूरण नदी हो अर्थात्‌ रन्ध्यपर्या्तक जवखा हो उसको 


१. रसाद्रक्तं ततो मास मांसान्मेद प्रवर्तेते । मेदतोस्थि ततो मजं मजाच्छुक्रसत. प्रजा ॥ १॥ 
अथौत्‌ रससे लोदी, लोदी मांस, माससे मेद, मेदसे हाड, हासे मिजी, मिजीसे वीये, वीयसे सतान 
होती ह इसतरद सात धातु है ये सात धाद ३० दिनमे पूण होते दै । २. वातपित्त तथा श्ष्मा शिरा 
लायुश्व चम च । जठरामिरिति भरा भोक्ता सपतोपधातव" ॥ अर्थात्‌ वात १ पित्त २ कफ ३ सिरा ४ जायु 
५ चाम ६ पेटकी आग ७ य सात उपधाठु है । 





२२ रायचन्द्रजेनशाखभालायाम्‌ । 


अपय नामकम १३४ कहते है । जिसकभके उदयसे एक शारीरके अनेक्र जीवे समी 
दं उसको साधारण नामकर्म १२५ कहते दै । जिसके उदयसे घातु जोर उपधातु जपने 
र्‌ सिकराने न रै मथौत्‌ चरायमान होकर शरीरको रोगी रकस उसको अथिर नामकर्म 
१२६ कहते है । जिसकर्ैके उदयसे शरीरके मतकादि अवयव यद्र न दौ उसको अश्चभ 
नामकर्म १२७ कहते द । जिसकरमके उदयसे रूपादिकं गुण सहित होनेपरभी दूरे जीव 
भीति न करं अ्थीत्‌ वैर रक्तं उसको दुर्मभ॒ नामकर्म १३८ कहते हं । जिसके उदयते 
सच्छा खर न हो उसको दुःखर नामकर्म १३९ कहते ह । जिसके उदयसे प्रमा (कान्ति) 
रहित शरीर हो वह अनादेय नामकर्म १४० दै । जिस कर्मके उदयसे संसारं जीवकी 
तारीफ न हो उसे अयक्षःकीति नामकम १४१ कहते है । दसभरकार सव मिलकर ९३ 
भेद नामकरमेके इए ॥ 
गोन्करमके दो भेद ह-जिसके उदयसे ठोकर पूजित ८ मान्य › कुम जन्म हो उप 
उचभोत्र कभ १४२ कहते है । जिसकमके उद्यसे छोक्र नदित कुर्म जन्म हो उसे 
नीचभोत्र कम १४३ कहते है । 
अन्तरायकभके पांच मेद है-जिसके उदयसे देना चाह पर॑तु दे नदीं सफ वह दाना 
तराय कमै १४४ है । जिसके उद्यसे काम ८ फायदा ) की इच्छा केरे टेकिन छाम 
नदी हो उसे लारभातराय करम १४५ कहते हे । जिसकमके उदयसे पुष्पादिक अच्रादिक 
मोगखूप वस्तुको भोगना चाहे परंतु भोग न सै वह भोगान्तयय कमै १४६ है । 
जिसके उदयसे खीवरः उपभोग्य वर्तका उपभोग न करसकै उपे उपभोभांतरायथ कर्म 
१४७ कहते हैँ । जिसकमेके उदयसे भपनी शक्ति ( वर > प्रगट करना चाह परत शक्ति 
परगट न हो उसे वीयोन्तराय कभ १४८ कहते हँ ॥ इसथरकार १४८ उत्तर प्रङृतियोका 
रान्दाथे कटा । 
भव नामकमेकी उत्तरपरृतियोम अभेद विवक्षसे जो प्रकृतियां जिनमे शामिरु होसक्ती 
है उनको दिखाते हैः- 
फक [ 
देहे अविणाभावी वंधणसंघाद इदि अैधुदया । 
दण्णचउक्तेऽभिण्णे गदिदे चत्तारि व॑धुदये ॥ ३४ ॥ 
ददे अविनासानिनौ चैन्धनसंघात्तौ इति अवन्धोद्यै । 
"त वणचलुष्केऽभिभे प्रहीते चतसः वन्धोद्ययोः ॥३४॥ 
अथे--शरीर नामकम अपना जपना वधन जर संघात ये दोनों अविनाभावी है 
अशीत शरीरके विना ये दोनों नदी होसकते; इसकारण पांच व॑धन जर पांच संघात ये 
दश भर्तियां य॑घ तथा उदयखरूप नही हे जथोत्‌ करमकी बन्ध नौर उद्य अवाम मे 
दश ृतियां जुदी नही गिनीजातीं शरीर-नाम हृति ही शामिर हो जाती है । तथा 


गोम्मटसारः । २३ 


वणे १ गेधर२ रस स्पदी ¢ इन चारे दी अमेद की विवक्षासे इनके वीस भेद 
शामिरु होजाते हे इसकारण बन्ध जर उदय जवम चार दी मेद माने है ॥ ३४॥ 
एसा होनेपर वंध, उदय, तथा सततारूप प्रहृतियां कितनी हुई £ इसका उत्तर आचार 
चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम बेधरूप परकृतियां गिनाते है- 
पच णव दोण्णि छवीसमयि य चरे कमेण सत्ती । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओो बंधपयडीभो ॥ २५ ॥ 
पश्च नव दौ षडशातिरपि च चतस्रः क्रमेण सप्तषष्टिः । 
6 द्रौ च पश्च च भणिता एता बन्धप्रकृतयः ॥ ३५ ॥ 
अथं- ज्ञानावरणकी पांच, दशैनावरणकी ९ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २६ है क्यौकरि 
सम्यमििथ्यात्र जर सम्यक प्रङृति बन्धे नदी है यह पहले भी कहके दै, तथा आयु- 
कर्मकी ४ ओर नामकर्मेकी ६७ है क्योकि पहले गाथाम १०-१६-२६ प्रकृतियां अभेद 
विवक्षासे बंध अवसाम नही है देसा कह आये है सो ९२ मे २६ कम करनेसे ९२-२६ 
=६७ ही वाकी रहजाती है, गोत्रकभेकी २ अतरायकर्मेकी ५ ये सव बैध होने योग्य 
प्रकृतियां ह ॥ ३५ ॥ 
भव उदय प्रङृतियोको कहते दैः-- 
पंच णवं दोण्णि अद्धावीसं चडउरो कमेण सत्त्री । 
दोण्णि थ पंच य भणिया एदाजो उदयपयडीभो ॥ २६ ॥ 
पच्च तव द्वौ अष्टाविरातिः चतसः क्रमेण सप्तषष्ठिः । 
द्रौ च पञ्च च भणिता एता उद्यप्रर्तयः ॥ ३६ ॥ 
अ्थ--पांच, नौ, दो, जह्वाईस, चार, सडसठ, दो ओर पांच ये सब उदय प्रज्ञ- 
तियां है, मोहनीयकीं पी छन्वीस प्रकृतियोमे समम्मिथ्यास्व १ ओर सम्यत्तव प्रकृति ये 
दो भी उदय अवसाम श्चाभिरु करनेसे अङ्वाईस प्रकृतियां होजाती है ॥ ३६ ॥ 
आगे वंधरूप तथा उदयरूप प्रङृतियोकी भेदविवक्षा ओर अभेदविवक्षासे संख्या 
कहते दैः-- । 
भेदे छादारुसयं दरे बंधे हर्धति बीससय । 
भेदे संवे उदये बावीससयं अभेदि ॥ ३७ ॥ 
भेदे षड्ुत्वारिशच्छतमितरे बन्धे भवन्ति विंशतम्‌ । 
भेदे स्ते उदय द्वाविंशशतमभेदे ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--बन्ध अवारे, मेदविवक्षासे ( भदसे कटनेकी इच्छे ) १४६ प्रङृतियां 
है; क्योकि सम्यग्मिथ्याल्र तथा सम्यत्तव प्रकृति ये दोनों इस बंधजवखामे नही गिनी 
जातीं । जर अमेदकी विवक्षासे १२० प्रकृतियां कीं है क्योकि २६ भ्रकृतियां दूसरे 
भेदम शचामिक करढी गई है ! उदय अवाम, मेढ विवक्षासे सव १४८ प्रकृतिया है, क्योकि 
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पूषकी दे पतिया मी यदा चामिर की दै । तथा अभेद विवक्षसे १२९. भङति। 
कही है बयोकि २६ मेद दूसरे भेदोमे गभित होजति है यहं पहरेदी कहलुके ६॥ २७ ॥ 
आगे सतता परकृतिथोकी संख्या कहते है-- 
पंच णव दोण्णि अष्धावीसं चरो कमेण तेणउदी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयडीजो ॥ ३८ ॥ 
पच्च नव हौ अष्टार्विरातिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः 1 
द्वौ च पच्च च भणिता एताः सत्वप्ररृतयः 1 ३८ ॥ 
अथ--पच, नो, दो, जद्ारैस, चार, तिरानवै, दो ओर पांच इसतरह सव १४८ 
सत्तारूप ( भौजूदरहने योग्य › प्रङृत्तियां कदी है ॥ ३८ ॥ 
घातिकम जो पहर कटेथे उनके सधधाती ओर देशधातीकीं अपेक्षा दो भेद है 
उनदोनेमि अव सषवातीके भदोको कहते दैः-- 
केवरुणाणावरणं दंसणदछक्क कसायवारसयं । 
मिच्छं च सघघादी सम्माभमिच्छं अर्वधलि ॥ ३९ ॥ 


केवलक्ञानावरणे ददौनपदटरं कषायद्रादरकम्‌ । 
मिथ्या च सर्चघातीनि सम्यग्मिध्यात्वमवन्धे }) ३९ ॥ 


अभ्र केवरन्ञानावरण १ केवरुदरशनावरण ओर पांचनिद्रा इस भरकर ददशनावरणके 
छःमेद्‌ तथा अनन्तानुचन्धी, अप्रलयाल्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया कोभ ये चारह 
कषाय जर मिथ्याल् मोहनीय स भिरुकर २० प्रङृतियां सवेघाती है । तथा सम्यमि- 
ध्यातपकृति बन्धरहित अवसाम अथीत्‌ उदय जर सत्ता अवाम जुदी ही जातिकीं 
सवेघाती है ॥ ३९] 
अब देशघाती प्ङृतियौको कहते हेः-~ 
णाणावरणचडकं ति्दसणं सम्मगं च संजलणं । 
णव णोकसाय विग्घं छवीसा देसघादीभ ॥ ४० ॥ 
ज्ञानावरणचवुष्कं त्रिदरोन सम्यक्त्वं च संञ्बर्नम्‌ । 
॥ नव नोकषाया विघ्नं षड़सतिः देगघातीनि ॥ ४० ॥ 
अथ--ज्ञानावरणके चार भेद ( केवलन्ञानावरणको छोडकर ) दरनावरणके तीन मेद 
जो छ मेदोके सिवाथ दै, सम्यत्तपरकृति, सैज्वरुन-कोधादिचार, हाखादि नोकषाय नवः; 
ओर जंतरायफे पाच भेद इसतरह छव्वीस देशघातीकभ ह; वथोकि इनके उदय दनेषर 
मी जीवका गुण प्रगट रहता है 1 ४० ॥ 
इसप्रकार घातीयाकमेकि दोभेद कहकर अव जघातिया कमेक मरस्त १ तथा अप्रशस्त 
२ जो दो भेद्‌ है उनमे भगसपङृततियोको दो गाथा्से कहते हैः-- 
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सादं तिण्णेवाड उच णरसुरदुगं च पं्चदी । 
देहा बधणसघादगोर्वगाई बण्णचभो ॥ ४१ ॥ 
समचउरवजरिसहं उवघादृणयुरुख्क सम्गम्णं । 
तसवारसष्टसद्ी वादारमभेददो सत्था ॥ ४२॥ जुम्मं । 
सातं ब्रण्येवायूषि उच्चं नरसुरदधिकं च प्चन्द्रियम्‌ । 
देहा चन्धनसंघाताञ्ञोपा्गानि वणेचलुष्कम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समचतुरस्रवज्रषैभञुपघातोनागुरूषटरं समनम्‌ । 
त्रसद्वादशष्टपष्टिः हाचल्वारिशदभेदतः शस्ताः ॥ ४२ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--सात्ावेदनीय १ तियैच, मनुष्य, देवायु ३ उचगोत्न १ मुष्यति १ मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी २ देवगति २ देवगत्यानुपूर्वी ¢ प॑चेन्द्रीजात्ति १ शरीर पांच, वधन ५ संघात 
५ अगोपांग तीन, युम वणे, गंध, रस, स्परौ इनचारके २० भेद, समघतुरस्षसंस्ान १ 
वज्रपैमनाराच सहनन १ ओर उपधातके विना अरुरुख्घ आदि छह, प्रयसविहायोगति 
१ तरस आदिक वारह इसप्रकार ६८ प्रृतिया भेदविवक्षसे प्रशस्त ( पुण्यरूप ) कहीं है । 
ओर अभेद विवक्षासे अर्थात्‌ मे्ोके भेदं न करनेसे पटी रीतिके अनुसार २६ कम होनेपर 
४२ ही पण्य प्रङृतिया है ॥ ४१। ४२॥ 
अव जप्रय कर्मपरकृतिरयोकी संख्या दो गाथा दिखाते हैः-- 
घादी णीचमसाद णिरयाऊ णिरयतिरियटुग जादी- 
संडाणसंहदीणं चडपणपणगं च वण्णंचभो ॥ ४३ ॥ 
उवघादमसग्गमण थावरदसयं च अप्पसत्था हु । 
व॑धुदयं पडि भेदे अडणउदि सयं दुचटुरसीदिदरे ॥४४॥ जम्मं । 
घातीनि नीचमसातं निरयायुः निरयतियग्दिकं जाति- । 
संखानसंहतीनां चतुःपच्चपशच्चकं च वणेचतुष्कम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपघातमसद्रमनं खावरदशकं च अप्ररास्ता हि । 
वन्धोदर्य प्रति भेदे अष्टनवतिः शतं दवि-चदुरसीतिरितरे ॥ ४४ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ-- चारो घातियाकर्मकी भ्रकृतिया, नीचगोत्र, असातावेदनीयः नरकाय, नरकगतिः 
नरकगत्यानुदूर्वी, तिर्य॑चगति, तियचगव्यायुपूर्वा, पकेन्द्रियादिजाति ¢ समचतुरखको छोड़कर 
पाच सखान, पहर संहननके सिवाय पाच संहनन, ज्म वणे रस गंध स्पशे चार अथवा 
इनके बीस मेद्‌, उपथातः; अभ्रम विहायोगति, जर खावर आदिक दस्त ये जो अप्रशस 
८ पाप › प्कृततिया है वे मेदविवक्षासे बन्धरूप ९८ है, ओर उदयरूप १०० दै । तथा 
ठ कमोदि जर पजा सद रेस ० प्य तथा पापरूपमी है इव कारण दोनों ही भोमे गिनेजाते 
हे इसी कारण १४८ मे २० मेद्‌ अधिक जोडनेसे १६८ भद्‌ होजते हं 1 
॥ 1 
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जभेदनिवक्षासे बन्धयोग्य ८२ है; क्योकि वणौदिक चारके सोरुह भेद कम दो जते दैः 
जोर उदयप ८४ प्रङृतियां है ॥ ४३२ ॥ ४४ ॥ 
आगे अनन्तानुबन्धी आदि चार कपार्योका काय दिखाते है; 
पठमादिया कसाया सस्मत्तं देससयटचास्तिं । 
जहखादं घादति थ युणणामा होंति सेसापि ॥ ४५ ॥ 
प्रथमादिकाः कषायाः सम्यक्स देरसकल्चारित्रम्‌ । 
यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति गेषा अपि ॥ ४५ ॥ 
अथे--पहरी अनन्तानुबन्धी आदिक चार कषाय अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्या- 
नकषाय, प्रत्यार्यानकषाय, जोर सज्वर्नकषाय है वे रमसे सम्यक्तकरो, देशचारित्रको, 
सकर्चारित्रको ओर यथाख्यातचारित्रको घातती दै अर्थात्‌ सम्यक्त वेरः को प्रगट नहीं 
होने देती इसकारण जेरा नाम वसेह गुणवालीं है जोर इनके सिवाय दूसरी भरकृतियां है 
वे मी सार्थक (नामके अनुसार अर्थवारीं ) है इन सवका शब्दां पटले हो चुका है ॥४५॥ 
अव्‌ इन कषायोकी वासनाका ( संस्कारका ) कार कहते हैः-- 
जतोञुहृत्त प्ख छम्मासं संखऽरंखणंतभर्वं । 
संजरुणसादियाणं वासणकाो दु णियमेण ॥ ४६ ॥ 
अन्तसुहूतः १ षण्मासाः सख्यासख्यानन्तमवाः | 
सग्वरूनाद्यानां वासनाकारः तु नियमेन 1 ४६॥ 
अथे--संज्वरन वरः जथोत्‌ संज्वरन, परत्ास्यान, जमत्याख्यान, यनन्तालुव॑धी 
चार कपायोकी वासनाका कार रमसे अंतयुहतै, पक्ष ( प॑दरहदिन ` , एकमहीना, छः 
महीने ओर संख्यातेभव, असंख्यातेमव तथा अ्नतमव है देसा निश्चय कर समञ्चन 
अभिप्राय यह दै करि किसीने कोष किया पीछे दूसरे काममे रुगगया वहांपर कोधका उदव 
तो नहीं प्रतु जिस पुरुषपर क्रोध किया था उसपर क्षमामी नहीं की, इसप्रकार जो क्रोधका 
संस्कार चिते वैठगया उसी वासनाका कारु यदापर कहागया हे॥ ४६ ॥ 
आगे च प््ृतियां, धरविपाकी ( ्क-शरीरमे जिनका फल हो ), मबविपाकी, 
ह इसरातिसे चार प्रकार है उनमेसे युद्रर्विपाकी प्रृतियोकी 
देदयादी फासंता पण्णासा णिभिणतावञुमरं च । 
थिरुहपततयहुगं अगुरुतिथं पोग्गकगिवाई ।॥ ४७ ॥ 
प पश्चात्‌ निमो ५ निमोणातापयुगरुं च । 
अथे--पांच शरीरोसे लेकर सनक ध 
था निमांण, आताप, उचोत, खिर 
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युम ओर मलेककाजोड़ा अथौत्‌ सिर, मसर कौरः छः तथा अगुरु रषु आदिक तीन ये 
सव ६२ रतिया पुदरषिपाकरी है अथौत्‌ इनका फरुरूप उदय युद्ररमे ही होता है ॥४७॥ 
अव मवक्षत्र-जीवविपाकी भकृतियोंको कहते हैः-- 


आणि भवविवाई खेत्तयिवाई य आणुपुभ्बीयो । 


अहत्तरि अवसे जीवविवाई अुणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
आयुषि भवविपाकीनि क्षे्रविपाकीनि च अतुपूाणि । 
अष्टसप्तिरवशिा जीवविपाकिन्यः मन्तव्याः ।॥ ४८ ॥ 


अ्थ-नरकादिक चार आयु भवविपाङी रै अथौत्‌ मनुष्यादिप्यायोमेदी इन प्रक- 
तियो फक होता है, चार आनुपूर्वी श्रङृतियां क्षत्र विपाकी है क्योकि प्ररोकको गमन 
करते हुए जीवके मार्गमे इनका उदय होता दै, ओर वाकी जो जठत्तरि ्रृतियां है 
वे सव जीचविपाक्षी जानना अर्थात्‌ नारक आदि जीवकी परयोयमेही इनका उदय (फर ) 
होता है ॥ ४८॥ 
अव उन्हीं अस्त्ति भरकृतियोको गिनाते टै,-- 
वेदणियगोदवादीणेकावण्णं तु णामपयदीणं । 
सत्तावीसं बेदे अहृत्तरि जीवविवाईं (ओ ) ॥ ४९ ॥ 
वेदनीयगोत्रधातिनामेकपच्वाशत्त॒ नामभरङतीनाम्‌ । 
सप्र्चिसतिश्चैता अष्टसघ्तिः जीवविपाकिन्यः ॥ ४९ ॥ 
अ्थ--वेदनीयकी २ गोत्रकी २ धातियाकर्मोकी ४७ इसप्रकार ५१ ओर सत्ताईस 
नामकमैकी इसतरह ५१-२७-७८ प्रकृत्तिया जीवविपाकी है ॥ ४९॥ 
अगे नामकर्मकी सत्ताईस भकृतियोंकी संख्या दिखाते हैः-- 


तित्थयः उस्छासं बादरपजत्तसस्सरदेलं । 
जसतस विहायञुभगदु चउगङई पणजाई सगबीसं ॥ ५० ॥ 
ती्ैकरसुच्छरासं बाद्रपयोप्तसुखरदेयम्‌ । 
यद्चक्चसबिदायस्सुभगद्यं चतुगलयः पथ्वजातयः सपर्वंशतिः ॥ ५० ॥ 
अ~ तीथकर भ्रति, उच्छास, वादरपरयात-खखर-मादेय-यङस्कीति-नस-विहायो- 
गति-युमग इनका जोडा अर्थात्‌ बादर-स््म आदिक; नरकादि चार गति, एकेन्धियापि 
पाच जाति इसभकार सत्स नामकर्मकी मक्ृतिया जीवविपाकी जानना ॥ ५० ॥ 
जव उन्ही सत्ताईस भङ्कतिवोको कमसे दिखाते दे 
गदि जादी उस्सासं विहायगदि तसतियाण जुगल च । 
सुभमादिचज्ञगरं तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥ ५१ ॥ 
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गतिः जातिः उच्छास विदायोगतिः घ्रसव्रयाणां युगं च । 
सुभगादिचलुयंगरं तीर्थकर चेति सप्तविरतिः ॥ ५१ ॥ 
अभ्--चार गति, पांच जाति, उच्छास, विहायोगति, त्रस-बादर-पयोप् इन तीनक। 
जोडा ( जस, यावर वैरः ), समग-सुखर-णादेय-यन्नस्कीिं इन चारका जोड़ा ( घुमगः 
दुर्भग जदि ) ओर तीथकर प्रकृति इस प्रकार करमसे सत्तादैसकी गिनती कटी ॥ ५१ ॥ 
अब यहां मध्यम रचिवाठे श्रोतायोंको विदोष समक्षनेकेख्ि नामादिक चार निक्ष 
पसे कर्मका खर्प चौतीस गाथायोंसे कहते दै, क्योकि चिना चार ॒निक्ेपोके वस्तुका 
खद्प यथाथ समश्च नदीं आताः- 


णामं उवणा द्वियं भावोत्ति चउविविह दवे कर्म्म । 
पयडी पावं कम्मं मरुति सण्णा इ णामसरु ॥ ५२ ॥ 


नास खापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विधं भवेत्‌ कमं । 
प्रकृतिः पापं कमे मरुमिति संज्ञा हि नाममलम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


अथे--नाम, खापना, द्रव्य, भावके मेदसे कमैभी चार तरका है। उन चाम नाम- 
खूप जो संज्ञाकमे उसकी प्रकृति, पाप, कर्म, मर ये चार संज्ञा है अर्थात्‌ कर्मके चार 
नाम है ॥ ५२ ॥ 

अबे इन चार निक्षेपोका प्रकरणवक्षसे खूप कहते है । क्योकि इनका खङ्प जाने- 
विना व्तुका किस तरह व्यवहार होता है यह नही मादस होता--जो युक्तिसे सुयुक्त- 
मागे होते हुए कायैके वरस नाम, खापना, द्रव्य जीर सावे पदाथैका व्यवहार करना 
उसे मिक्षेप कहते दै । बह नामादि चार भकार है । निस व्तुमे जो गुण नहीं है 
उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षिप कहते है ¡ जैसे किसीने अपने रुडकेका 
नाम्‌ ऋषभ देव तीथकर रक्खा पतु उसमे ऋषमदेवके गुण नही ह ॥ खापनानिक्षेष 
षं है कि साकार तथा निराकार ( मनुष्यादि शरीरका आकार न हो किसी शसकठ्का 
पिडहो) एसे काठ पत्थर चित्राम ( मूरति) बगेर मँ येवेही ऋषमदेव तीर्थकर दै 
इसमकार अपने परिणामोसे स्थापना करनी ॥ इन दोनो इतनाही मेद है फि, नामे 
शरलूपदार्थकी तरह सत्कार आदिककी त्ति नदी होती ओर खाना मूरूपदाथे सरीखा 
आद्र सत्कार किया जाता है ॥ 
- ज पदे आगामी (हेनरी ) पवक य्या रलला हो उको इगयनिशेष 


वा व । यत्सजञाकमे तञ्नाम॒नरेच्छावश्चवतेनाच्‌ः" ॥ १ ॥ साकारे 
~~. कष ५ त ध न स्थापना सा निगयते ॥ २ ॥ आयामिगुणयोग्योर्थो 
४० त्कारूपययन्ान्तं वस्तु भो निगद्यते ॥३॥ इसप्रकार चार निकषेर्पोका 
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फहते है । जेसे--राजाकष पुत्रको राजा कहना जथवा केवर ज्ञान अवखाको पा हेने- 
वाके ऋषभदेवको गृहादि अवसाम तीथैकर कहना ॥ वसमानपयीय सहित वस्तुको 
भावनिक्षेप कहते है । जसे राज्यकार्यं करते हुएको राजा कहना ॥ इस तरह चार निक्ष 
पोका खूप का ॥ 

आगे खापनारूप कर्मफो कहते हैः-- 


सरिसासरिसे दग्ये मदिणा जीषद्धियं खु जं कम्मं । 
तं एर्दत्ति पदिद्धा उणा तं उावणाकम्मं ॥ ५२ ॥ 
सदशासदशे द्रव्ये मतिना जीवयित खलु यत्कर्म । 
तदेतदिति भ्रतिष्ठा श्थापना तत्धापनाकमं ।॥ ५३ ॥ 
अ्थ- सदश अर्थात्‌ कमैसरीखा अथवा कर्मके समान न हो ेसे किसी द्रव्यै अपनी 
बुद्धिसे एेसी खापना करना कि जो जीवम कर्म मिटे हए है चे येदी है इसीको थापना 
कमं फहते है ॥ ५३ ॥ 
जगे द्व्यनिक्षिपरूप क्का खरूप दिखाते है;ः-- 


द्ये कम्मं दुषिहं आगमणोभागमंति तप्यढमं । 
कम्मागमपरिजाण्ुगजीषो उवजोगपरिदीणो ॥ ५४ ॥ 
द्रव्ये कम दविविधमागमनोआगममिति तस्रथमम्‌ । 
कमौगमपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिदीनः ॥ ५४ ॥ 


अभ--व्यनिकषेपरूप कर्म दो मकार है--एक आगमद्रन्यकमे दूसरा नोजगमद्र- 
व्यक इन दोनों जो कर्मका खूप कहनेवाले शास्रका जाननेवाला परंतु वतेमानकारू 
उस शाक्षमै उपयोग (ध्यान ) नदी रखनेवाला जीव है वह पहरा--आगमद्रन्य- 
कमे है ॥ ५४ ॥ 
ब दूसरा नोजागमद्रन्यकम कते दै,-- 
जाणुगसरीर भियं तन्धदिरिततिं ठ ददि जं निदियं। 
तत्थ सरीरं तिषिहं तियकाटगयंति दो सुगमा ॥ ५५ ॥ 
ज्ञायकररीरं भाषि तथ्यत्तिरिक्तं तु भवति यद्वितीयम्‌ । 
तत्र शरीरं त्रिविधं ्रयकाठगतमिति द्वे खुंगमे ॥ ५५ ॥ 
अश्र--जो दूसरा नोआगमद्रन्थकरम है बद श्ञायकशरीरः १ भावि २ 'द्वय- 
तिरिक्त' ३ के मेदसे तीन भकार है। उनमेसे ज्ञायकशरीर ८ कमेखरूपके जाननेवाले 
जीयका शरीर ) भूत, वसमान, भावी. इसतरह तीन काकी अपेक्षा तीन प्रकार दै । 
उन तीनोमिसे वक्षमान तथा मावीशरीर इन दोनोका अथ समञ्चनेमे सुगम है कठिनं नदी 


ह रायचन्द्रनैनगास्षमाखायाम्‌ । 


क्योकि वुमानशरीरफो धारण करतादी है ओर आगामीकालमे भानि सरीरको धारण 
करेगा दी ॥ ५५ ॥ . क 
आगे मूतशरीर ( जिसको छोडकर आया है वद शरीर ) के सद दिखते ठः-- 
भूदं तु चुदं चहदं चद॑ति तेधा चदं सपाकेण । 
पडिदं कदीघादपसिबिागेणुणयं होदि ॥ ५६ ॥ 
भूतं तु च्युतं च्यावितं यक्तमिति प्रधा च्युतं खपाकेन । 
पतितं कदटीघातपरियागेनोनं मवति ।। ५६ ॥ 
अर्थ--भूतज्ञायकश्चरीर, च्युत १ च्यावित २ लक्त २ के भेदसे तीन तरहका है । 
उनमे जो दूसरे किसी कारणके विना आयुके पूणं होनेपर नष्ट दोजाय वहं च्युतशरीरदै यद 
च्युतशरीर कदटीयात ( मकालम्यु › जीर संन्यास इन दोनो भवखाओंसे रदित दै॥ ९६॥ 
अव कदटीघातमरणका रक्षण कहते हैः-- 
विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिरेसे हि । 
उस्सासाहाराणं णिरोहसो छिजदे आङ ॥ ५७॥ 
विषवेद नारक्तक्षयभयरख्रघातसंङ्ेगैः । 
उच्छासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयुः 1} ५७ ॥ 
अथे--विष भक्षणसे अथवा विपवाले जीोके काटने; रक्तघय अर्थात्‌ रोही जिसमे 
सूखता जाता हे पसे रोगसे अथवा रोके संवधतरे यहा धातुक्षयभी समद्चलेना इस 
कारण धातुक्षयसे, भय करनेवाली वस्तुक दर्जनसे उलन्न हुए भवसे, शाखो ८ तलवार आदि 
हथियारों ) के षातसे, सेशं अर्थात्‌ शरीर वचन तथा मनद्वारा आत्माक्रो अधिक पीड़ा 
पटुंषानेवाी क्रिया करनेसे श्वासोच्छरासके सुकजनेसे ओर आहार ८ खाना पीना › नही 
करनेस इस जीवकी आयु कम होजाती दै इन कारणोसे जो भरण हो अर्थात्‌ शरीर 
ट उसे कदङीातमरण जथवा जकालमूलयु कहते है ॥ ५७ | 
जागे च्यावित जोर लक्त-मूत्ञायकशरीरका रक्षण कहते है, - 


दस्‌ भ हीण 
कद्रीवादसेदं चागविहीणं तु चददमिदि होदि । 
[७९ # 

घादण जघादेण च वडिदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८ ॥ 
अनि = ~ 
१ अधिक ठौदुनेसे जो अधिक शासे चल्तीं है बहा कायक क्रिया तथा मनकी क्रियाय सेङ्केन परि- 
क दोते दे । इस कारण अधिक श्वासका चर्नाभी अकालमोत्तका निपित्त कारण हे । इस एकी दतको 
खकर्‌ अज्ञानी खोक एकातसे रवासके अपर ही आचके कमती वठती होनेका अनुमान कर वासके कमतीं 
वडती चरनेसे आयु घट बदु जाती हे एसा निश्वय श्रद्धानकर छेते है, उनके अम दूर करनेके ल्थि आठ 
कारण गिनाये हे । क्योकि यदि एकटीके ऊपर विशवास किया जाय तो शाच्रके ऊगनेसे इवास चख्ना तो 

अधिक नदीं माम पठता वहापरभी अधिक्र सवास चलने चाहिये ॥ 


# 


गोम्मरसारः । ३१ 


कद्रीषातसमेतं लागविदहीनं तु यक्तमिति भवति । 
धातेन अघातेन वा पतितं यागेन सक्तमिति ॥ ५८ ॥ 

-अर्थ-ज सञायकका भूत शरीर कदरीधातसदहित नष्ट॒होगया हो परंतु संन्यासवि- 
धिसे रहित हो उसे च्याितशरीर कहते है । जौर जो कदरीधातसहित मथवा कदटी- 
घातके विना सन्यासरूप परिणामोसे शरीर छोड दिया हो उसे त्यक्त कडते ह ॥ ५८॥ 

जब त्यक्तशरीर ( संन्याससहित शरीर ) के चार भेद दिखाते है, 


भत्तपरण्णाहंगिणिपारउग्गविधीहिं चत्तमिदि तवि । 
मत्तपदण्णा तिविहा जदण्णमच्ज्िमवरा य तहा ॥ ५९ ॥ 
भक्तपरतिज्ञाद्रद्िनीप्रायोग्यविधिभिः सक्तमिति चिविधम्‌ । 
भक्तप्रतिन्ना तरिविधा जघन्यमध्यसवरा च तथा ॥ ५९ ॥ 
अथ--लक्तशरीर मक्तमतिज्ञा १ ईंगिनी २ ओर पायोग्यविधिसे ३ तीन भकार है । 
उनमें भक्तम्रतिन्ना जघन्य १ मध्यम २ तथा उक्कृष्टके ३ भेदसे तीन तरहकी है ॥ ५९॥ 
आगे इन जघन्यआदिभेदोका काल कहते हैः 
भत्तपदृण्णाइविही जदहण्णमंतोयुत्तयं होदि । 
वारसवरिसिा जेष्ा तम्मञ्छे होदि मन्ज्षिमया ॥ ६० ॥ 
भक्तप्रतिज्ञादिविधिः जघन्योऽन्तयहूत्तैको भवति । 
द्वादरावषी ज्येष्ठः तन्मध्ये भवति मध्यमकः ॥ ६० ॥ 
अथे--मक्तपतिज्ञा जथौत्‌ मोजनकी प्रतिज्ञा कर जो सन्यासमरण हो उसके कारका 
प्रमाण जघन्य ( कमसे कम ) अन्तयहृतं दै । ओर उच्छृष्ट॒८ ज्यादासे ज्यादा) बारह 
वष प्रमाण है । तथा मध्यके भेदोँका कार एक २ समय वदता हु अंतहत॑से ठेकर 
वारह वके वीचके जितने मेद है उसीप्रमाण समक्षना ॥ ६० ॥ 
सव हभिनीमरण जर प्रायोपगमन ८ भायोग्यविधि ) मरणका लक्षण कहते है,-- 
अप्पोवयारयेक्खं परोचयारूण्मिगिणीमरणं । 
सपरोचयारहीणं सरणं पाभोवगमणमिदि ॥ ६१ ॥ ,. 
आत्मोपकारापेक्षं परोपकारोनमिङ्धिनीमरणम्‌ । 
सखपरोपकारद्यीनं मरणं प्रायोपगमनमिति ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--भपने शरीरकी टहऊ आपी अपने अंगोसे करे किंसी दूसरेसे रोगादिका 
उपचार न कराच रसे विधाने जो सैन्यास धारण कर मैरे उस मरणको इभिनीमरण 
सैन्यास कहते दै ! यौर जिसमे अपना तथा दूसरेकाभी उपचार ( सेवा ) न होवे अथीत्‌ 
अपनी टहल न ,तो जाप करै न दूसरेसेही करव एेसे संन्यासमरणको प्रायोपयमन 


कहते है ॥ ६१ ॥ 


३२ रायचन्द्रनेनशाख्मारायाम्‌ । 


अगि जो आगमद्रन्यकमैका दूसरा भेद भावी है उसे कहते है-- 
भवियंति भवियकाङे कम्मागमजाणगो स जो जीवो ) 
जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिदि ॥ ६२ ॥ 
विष्यति भाविकाठे कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः । 
ज्ञायकरारीरभावि एवं भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अ्थै--जो कर्मके खरूपको कहनेवाले शासका जाननेवासा यागे दोवैगा वह जीव 
ज्ञायकशरीर भावि है एसा जिनेन्द्रदेवने का है ॥ ६२ ॥ 
अव तीसरा मेद जो तव्यतिरिक्त है उसे कहते है;ः-- 


तव्बदिरितत दुवि कम्मं णोकम्पमिदि तहि कम्मं । 
कम्मसरूषेणागय कम्म व्व हये णियमा ॥ ६३ ॥ 
तव्यतिरिकत द्विविधं कमै नोकर्मेति तस्मिन्‌ कम । 
करमैखसरूपेणागतं कमे द्रव्यं भवेत्‌ नियमात्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अभ्र-तद्यतिरिक्त जो आगमद्रव्यकम, कर्मं १ ओर नोकर्म २ के भेदे दो प्रकार दै। 
उनम ज्ञानावरणादि मूरप्रकृतिरूप अथवा उनके मेद॒ मतिन्ञानावरणादि उत्तरपरकृतिखरूप 
परिणमता हुभा जो कामैणवर्गणारूप पुद्ररु द्रव्य वह ॒कमेतव्यतिरिक्ति नोभगमद्रवय- 
करम नियमसे होता है एेसा जानना ॥ ६३ ॥ 
जागे नोकरमैतव्यतिरिक्तका खखूप ओर मावनिक्षेपरूपकर्मके भेद दिखाते दैः-- 
कम्पदवबादण्णं दयं णोकम्मदच्यमिदि होदि । 
भावे कम्म दुविहं जगमणोजगमंति हये ॥ ६४ ॥ 
केद्रव्यादन्यदरन्य नोकमैद्रव्यमिति भवति । 
भावे कमे द्िविधसागमनोआगममिति भवेत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
© [९ 
अथं-क्मखरूप द्रव्ये भिन्नजो दय है बह नोर$म-तथ्यतिस्कि नोगमद्रवय- 
कमे दै। ओर भावनिक्षेपखरूप कमं आगम १ तथा नोभागमके २ भेदसे दोभरकार 
कहा है ॥ ६४ ॥ 


अब आगममावनिक्षेपकमैका खर्प कहते दै,-- 


कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमम्हि उवजञत्तो । 


भावागमकभ्मोत्त य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ &५॥ ` 
कमागमपरिज्ञायकजीवः कमौगमे उपयुक्तः । | 
भावागमकर्मेति च तस्य च संज्ञा भवेन्नियसात्‌ ।। ६५ ॥ 


वद्य च र----------------------- 
१ नो ( योडा ) कमे अथौत्‌ कमैको फल देने सहायता करनेवाख हो बह नाक है! 





गोम्मटसारः । ३३ 


अ्थं-जो जीव कर्मलरूपके कहनेवाला जागम ८ शास ) का जाननेवारा जर वर्व- 
मानसमयमे भी उसी साका चिन्तवन ८ विचार ) खम उपयोगसहित हो उस जीवका 
नाम भावागमकमं जथवा आगमभावकरमं निश्वयसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 

आगे नोजगममावनिक्षेपकर्मको कहते हैः- 


णोजगसभावो पुण कम्मफङं भंजमाणगो जीवो । 
इदि सामण्णं कम्मं चउब्िरह होदि णियमेण ॥ ६६ ॥ 
नोआगमभावः पुनः कर्मफलं मुलमानकः जीवः । 
इति सामान्यं कमे चतुर्विधं भवति नियमेन ॥ ६६ ॥ 
अ्थ---फिर, कर्मके फलको भोगनेवाखा जो जीव वह नोआगम मावक्म है । इस 
तरहसे सामान्यकमं मिक्षेपोकी अपेक्षा चारपकार नियमसे जानना ॥ ६६ ॥ 
अगे कर्मके विरोष भेद जो मूलप्रकृति तथा उत्तरपङ्ृतियां है उनम नामादि चार 
भेद दिखाते हैः-- 


मूटुत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरि त । 
सगणामेण य णामं ठणा दविर्यं हवे भावो ॥ ६७॥ 
मूखोत्तरभकृतीनां नामाद्य एवमेव नवरि तु । 
सकनाघ्ना च नाम खापना द्रव्यं भवेत्‌ भावः ॥ ६७ ॥ 
अथे--क्मकी मूलभङृति ८ तथा उत्तर मृति १४८ इन दोनोके जो नामादि चार 
निक्षेप है उनका खरूप सामान्यकर्मकी तरह समक्षना । परंतु इतनी विरोषता है कि, 
जिस परङृतिका जो नामादि हो उसी अपने नाम आदिकी अपेक्षासे नाम १ खापना २ 
द्रव्य २ तथा भाव निक्षेप होते है एेसा जानना ॥ ६७ ॥ 
अव कुछ ओरभी विरोषता दिखाते है,-- 
मूटुत्तरपयडीणं णामादि चउव्िहं हवे सुगमं । 
वजित्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥ 
मूखोत्तरमछ्ृतीनां नामादि चतुविधं भवेस्ुगमम्‌ । 
व्थयित्वा नोक नोआरामभावकरसं च ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--मूलभङृति तथा उत्तरमङ्ृतियोके नामादिक चारभेदोका खखप॒सम्चना 
सरर है, प्रतु द्रव्य तथा मावनिकषेपके भेदोमसे नोकरमं॑ तथा नोजागमभावकमेका सरूप 
समक्चना कठिन रै ॥ ६८ ॥ 
अव्‌ उन दोनोंको अर्थात्‌ नोकभे जौर नोआगमभावकमेको मूल-उत्तरः दोनों भरृति- 
योम घटित करते इए पठे नोकर्मको मूरमङृति्योमं जोडते दैः-- 
५ 


३४ रायचन्दजैनदाखमालयाम्‌ । 


पडपडिदटारसिमजा आदरं देह उचणीचंग । 
संडारी मृहाणं णोकम्मं दवियकम्म तु ॥ ६९ ॥ 
पटपरतीहारासिसदयानि आहारं देह उचनीचाङ्गम्‌ । 
भाण्डारी मूलानां नोक द्रव्यकमै तु ।। ६ ( श 
अभ्र व्यनिक्षेपकर्मका जो एक मेद्‌ ^नोकमतव्यतिरिक्त' नोजागममावकर्म है 
उसीको यहां नोक्र्म॑शब्दसे समञ्नना । ओरं जिस कृतके फल देनेमं जो निमित 
कारण हो ८ सहायता करता हो ) बही उस प्रकृतिका नोक जानना_ इत यमिप्रायको 
धारणकर कहते है ।-ज्ञानावरणादि ८ मूखपरकृतियोके नोक द्रन्यकम क्रमसः वस्तुक चारति- 
रफ र्गा हुभा कनातका कपड़ा १ द्वारषार २ शहत क्पेदी तख्वारकी धार ३ राव ४ 
अननादि आहार ५ करीर ६ ऊचानीचा सरीर ७ भंडारी ८ ये आट जानना ॥ ६९ ॥ 
आगे उत्तरपङृतियोके नाकम कहते ट; 


पडरिसयषडदि द्वं मदिसुदवाघादकरणस त्त । 
मदिखदबोहाणं घुण णोकस्मं दवियकस्मं तु ॥ ७० ॥ 
पटविषयप्रश्ृति द्रव्यं सतिश्ुतन्याधातकरणसयुक्म्‌ } 
मतिश्रुतवोधयो ` पुनः नोकमं द्रन्यकसै तु ॥ ७० ॥ 
अर्थ--वस्लदि वस्तुको ठंकनेवठे मतिज्ञानावरणके नोकम॑ द्रव्यकर्म है, ओर इन्दि 
येकि रूपादिविषय वेरः श्रुतज्ञान ( शाखक्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका ज्ञान ) 
को नहीं होने देते इसकारण शरुतज्ञानावरणक्मके नोक दै अर्थात्‌ जो विपयोमें मय 
रहता है उसे शाक्लके विचार करनेमे रुचि नहीं होती इसल्यि (गासक्ञान अथवा सपने 
आत्मके खरूपका विचार करनेमे वाधा करनेवले होनेसे › इनद्दियके विषयोको नोक्म 
कहा है ॥ ७० ॥ 
अवे अवधिक्ञानावरण जर मनःपर्ययज्ञानावरणकरे नोक दिखाते है,- 


ओहिमणपजवाणं पडिषादणिसित्तसंकिठेसयरं । 

ज चज्छटं तं खड णोकम्भं केवरे णत्थि 1 ७१ ] 

अवधिमन-पयेययो प्रतिघातनिमित्तसंङ्केगकरः । 

यः वाह्याथेः स खलु नोक केवठे नासि ॥ ७१ ॥ 

अथ--अवधिज्ञान जर मनःपर्ययज्ञान इन ठोनोके घात करनेका निमित्त कारण जो 

सं्चेशरूप ( खेदरूप ) परिणाम उसको करनेवाडी जो बाद वस्तु वह अवधिज्ञानावरणं 
तथा मनःपयेयज्ञानावरणका नोकमम है । ओर केवलन्ञानावरणका नोकमं द्रव्यकर्म कों 
वस्तु नही है क्योकि केवरक्ञाव क्षायिक ८ कर्मो अयसे मगर ) है इसल्यि उस केव- 
रक्ानका घात करनेवलि छेद्म परिणामों कोभ चस्तु उत्त नही कर सकती ॥७१॥ 


गोममरसारः | २५ 


अव दद्रीनाचरणके भेदके नोकरम कहते हैः-- 
पंचण्डं णिदयाणं माहिसददहिपडदि होदि भोकस्मं । 
वाधाद्करपडादी चक्सुजच्क्खण णोकम्प ॥ ७२ ॥ 
पन्यानां निद्राणं साहिपदधिग्रश्रति मवति नोक ] 
व्याघात्तकरपटाटि चश्चुस्चक्ुपो" नोकमे ॥ ७२॥ 
अर्थ--पांच निद्राभोका नोकर्म, भेसक्रा दही छहसन खलि इत्यादिक निद्राकी जधि- 
करनेवारी ग „+ ॐ (> भ राकनेवाले र 
कता क्रनेवाटी वस्तं दे । जर च तथा अचक्षुदर्भनके रं वस्र वगेरह द्रव्य 
चकषुदशनावरण जोर जचश्रुदगनावरणकके नोकर्म दन्यकमं हे ॥ ७२ ॥ 
योहीकेवख्दसणणोकस्मं ताण णाणर्थगो वे । 
देदरणणेकः [| 
सदिदरणोकम्मं इद्धा णिष्ेण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ 
अवधिकेवटदर्छननोकमं तयो. नानभद्धो वा । 
सतितरनोकम इष्टानिष्टान्नपानादि ) ४३) 
अर्ध--अयपिदर्भनावरण भैर केवरद्थनावरणका नोकृमे अवधिज्ञानावरण तथा केव- 
रज्ञनाचरणक्ा जो नोक फटा हे वही जनना । ओर सातावेढनीय तथा भसातविद- 
नीयका नोक्र्मं भपनेको सचनेवाटी लानेपीने वरहकी वस्त॒ तथा जपनैको नही रुचै 
एेसी वस्तु कमन्ते जानना ॥ ७३ ॥ 
अव मौहनीयकर्मकरे भेदरोके नोकमे दिखाते द-- 
आयदणाणायदणं सम्मे भिच्छे य होदि णोकम्म । 
[| भ, णोकस्मं न 
उभयं सम्मारिच्छे णोकस्मं ह्योदि णियमेण ॥ ७९ ॥ 
आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिथ्यात्वे च भवति नोकम । 
उभयं सम्यम्मिश्यात्े नोक भवति नियमेन ॥ ७४ ॥ 
अ्र-छट आयतन अभौत्‌ जिन १ जिनमंदिर २ जिनागम २ जिनागमके धारण- 
५ 4 
करनेवाले ¢ तप ५ तके धारक & ये सम्यक्त्पृतिके नकम है } ओर ६ अनायत्तन 
अर्थत कदेव १ कुटेवका मंदिर २ ऊस ३ कुगाखके धारक 9 सोरी तपसा ५ 
सोरीतपम्याके करनेवाले ६ ये मिभ्यातपरक्तिके नोकर्म॑हे } ता आयतन "ओर 
अनायतन्‌ दोनों मिचेहुए सम्बम्मिथ्यासदर्बनमोहनीयके नोकमं दे । एसा निश्चय कर्‌ 
समन्नना ॥ ७४ ॥ > 
अणणोकम्मं मिच्छन्तायदणादी इ होदि सेसाण । 
सगसमजोग्गं सत्थं सदायपहुदी हवे णियमा ॥ ५५ ॥ 


अननोकस मिथ्यात्वायतनादि हि भवति ञ्चेषाणाम्‌ ) 
खकसकयोग्यं शासं सदहायप्रश्रति भचेत्‌ नियमात्‌ ।\ ७५ ॥ 


३६ रायचन्द्रजैन्ालमाखायाम्‌ | 


अभ--जनन्तानु्वथीकषायके नोकर्म मिथ्याजायतन अर्थात्‌ उदेव वरह छह अना- 
यतन है । ओर वाकी वची हुई वारह कपा्ोके नोकमै, देसचारित्र-सकरवारित्र तथा 
यथाख्यातचारित्रके घातनेवाठे काव्य-नारक-कोकवेगेरः गा ओर पापी जार (कुगीली) 
पुरुषोकी सहायता इत्यादिक नियमसे होते दै ॥ ५५ ॥ 


थीपुंसंढसरीरं ताणं णोकम्म दव्यकम्मं तु । 

वेरवको सुयुत्तो दस्सरदीणं च णोकम्मं ॥ ७६ ॥ 

खीपुंषण्डशरीरं तेषां नोक द्रव्यकमे तु । 

विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरत्योः च नोकर्म ॥ ७६ ॥ 

अथ्--लीवेदका नोक्म॑सीका शरीर, पुर्पेदका नोक पुरुपका शरीर है ओर 

नपुंसकवेदका नोकर्म द्रव्यकर्म, उन दोनोका कुछ कुछ ॒चिन्दरूप नपुंसकका शरीर हे । 
हाखकरमफे नोकरम॒विदूषक वा ॒वहुरूपिया जो कि सी ट्टा करनेके पत्रहवेरै। 
रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान पुत्र है क्योकि गुणवान पुत्रपर अधिक प्रीति होती है ॥७६॥ 


इटाणिडबियोग-जो्गं अरदिस्स सुदयुपुत्तादी । 
सोगस्स य सिंहादी णिदिददव्ं च भयजुगरे ॥ ७७ ॥ 
इष्टानिष्टवियोगयोगः अरतेः मृतसुपुत्रादयः । 
शोकस्य च सिहादयः निन्दितद्रव्यं च भययुगङे ॥॥७७ ॥ 
अथे--अरतिकर्मका नोकर्मद्रव्य इष्टका ( प्रियवस्तुका ) वियोग होना जौर अनिष्ट 
अथौत्‌ अप्रियवस्तुका संयोग ८ पराति ) है । शोकका नोकर्मद्रव्य सुपुत्र सी वैरहक। 
मरना है । जर सिंह जादिक भयके करनेवाले पदार्थे मयकर्मके नोकमै द्रव्य है ! तथा 
सिदित वस्तु जुगुप्ाकर्मकी नोकर्मदरव्य है ॥ ७७ ॥ 
जन आयुकमेके मेदोके तथा नामकर्मके मेदोके नोक्मे कहते हैः-- 


णिरयायुस्स अणिष्टाहारो सेसाणमिहमण्णादी । 
गदिणोकम्मं दव्वं चउर्गदीणं हवे सेत्ते ॥ ७८ ॥ 
निस्यायुषः अनिष्टाहारः शेषाणामिष्टमन्नादयः । 
। गतिनोकमं द्रन्यं चुगैतीनां मवेत्‌ छत्रम्‌ ॥ ७८ ॥ | 
अथे--मनिष् आहार जथोत्‌ नरककी विषरूपमद्री आदि नरकायुका नोकर्मद्रव्य है । जोर 
बाकी तियचादि तीन आदुकर्मोका नोकमं इन्द्रयोको मिय कगे देसा अन्न पानी कोरः दै। 
ओर गतिनामकमेका नोक द्रव्य चारगतिरयोका के ( खान › है ॥ ७८ ॥ 


णिरथादीण ५९ सेत्तयं हवे णियमा । 
जाई. णोकम्मं दन्विर्दियपोग्गरं होदि ॥ ७९ ॥ 


गोम्भटसारः । ३७ 
निरयादीनां व निरयादि क्षेत्नकं मवेत्‌ नियमात्‌ । 
जातेः नोकम द्रग्येन्द्ियपुद्रो भवति ॥ ७९ ॥ 
अथ--नरकादि चार गतियोका नोकरम॑द्रव्य नियमसे नरकादि गतियोका अपना अपना 
त्र है । जौर जातिक्मका नोक द्रयेन्रियरूप पुद्ररकी रचना है ॥ ७९ ॥ 


एंदियमादीणं सगस्गदन्विदियाणि णोकम्मं । 
णोकम्मं भ ० [ 
देहस्स य णोकम्मं देडुदयजदेहखंधाणि ॥ <० ॥ 
एकेन्द्रियादीनां सखकसवकट्रव्येन्द्रियाणि नोकमं ! 
देहस्य च नोकर्म देदोदयजदेदस्ंधाः ॥ ८० ॥ 
अथ--एकेन्दिय आदिक पांच जातियोके नोकर्म॑ अपनी २ द्रवयन्वयि है । 
ओर शरीर नामकर्भका नोकर्मद्रव्य जपने २ उदयसे उलन्न हुए शारीरके स्कंधरू पुद्ररु 
जानना ॥ ८० ॥ 
जओराङियवेथुवियआहारयतेजकम्मणोकम्मं । 
भ [| [ 
ताणुदयजचउदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥ <१॥ 
ओदारिक्वैगूर्विकादहारकतेजःक्मनोकस । 
तेपाञुदयजचयुरदहा कर्मणि विश्रसोपचयो नियमात्‌ । ८१ ॥ 
अ्थ-ओोदारिक,वेक्रियिक-आहारक-तैजस शरीरनासकमे इनका नोकमंद्रन्य अपने 
२ उदयते भात हुई शरीरवर्गणा है । क्योकि उन व्ैणाओंसेदी शरीर बनता है । ओर 
कामाणका नोकर्मद्रव्य विसरसोपचयरूप (खमावसे करम होनेयोग्य उम्मेदवार्‌) परमाणु है ॥८१॥ 


दंधणपडदिसमण्णिथसेसाणं देहमेव णोकम्म । 

णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुुष्वीणं ॥ ८२ ॥ 

वन्धनप्रश्रतिलमन्वितञेपाणां देहमेव नोकमे । 

नवरि विगेषं जानीहि सखकक्षि्मायुपूर्वीणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अश्--शरीरवधननामकर्मते केकर जो पुदधरुविपाकी भङ्ृति ओर पहले कदी हुई 

रङृति्योसे वाकीवचीं जीवविपाकी प्रकृत्यां है उनका नोकृमे रीरदी है क्योकि उन 
प्रकृतित उस्न हुए सलादिरूप कारका कारण शरीर दे । परत क्ेवविपाकौ चार 
नुपू भङतियोका नोकरद्रनय जपना२ केत है इतनी विशेष वातत जाननी ॥ ८२ ॥ 

यिरजुम्मस्स थिराथिररसरुहिरादीणि सुहगसस सुद । 

असुं देदावयवं सरपरिणदपोग्गखणि सरे ॥ ८३ ॥ 


स्थिरयुग्मस्य सिराखिररसरधिरादयः युभयुगख यमः । 
अमो देद्टावयनः खरपरिणतपुद्रखाः स्वर ॥ ८३ ॥ 


३८ रायचन्द्जेनश्चाघ्रमासावाम्‌ । 


अथै-सिरकर्मका नोक जपने २ टिकाने खिर रस लोदी चोरः ५ जर अखिर 
तिके जपने २ ठिकानेसे चरायमान रस रोही जादिक नोकमं दै । शपति 
नोकमेद्व्य श्म शरीरके अवयव है, तथा अश्चुभ प्रकृतिके नोकमद्रव्य शरीरके अशुभ 
( देखनेमे सुन्दर न हो ) अवयव है । सर नामकर्मका नोकम सुखर ८ अच्छा खर ) 
दुःखररूप परिणमे पुद्ररु परमाणू है ॥ ८३ ॥ 
अव गोत्रकर्म तथा अंतरायकरमके मदे नोकम दिखाते है;--, 
उचस्सुचं देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । 
दाणादिचडक्ाणं विग्घगणगपुरिसिपडदी इ ॥ ८४ ॥ 
उच्चस्थो देहं नीचं नीचस्य भवेति नोकमं । 
दानादिचतुणौ विच्चकनगपुरुपप्रश्रतयो दि ॥ ८४ ॥ 
अथ--उच्चगोत्रका नोकर्मद्रव्य रोकपूजितकुलमे उयन्न इजा शरीर दै । ओर नीच 
गोत्रका नीचकुर ( रोकनिदित कुर › मे प्राप हुजा शरीर नोकरमं है । दानादि चारक 
अर्थात्‌ दान १ छाभ २ मोग ३ उपमोगान्तराय 9 कमका नोकर्मद्रन्य दानादिकमें विघ्न 
करनेवाठे पवत, नदी, पुरुष, खी वगेरः जानने ॥ ८४॥ 
वियियिस्ख य णोकम्मं सक्खाहारादि वरुहरं दध्वं । 
इदि उत्तरपयडीणं णोकस्मं दव्वकम्मं तु ॥ ८५ ॥ 
वीयेसख च नोकमे रक्षादारादि व्रं द्रव्यम्‌ । 
इति उत्तरभरछृतीनां नोक द्रव्यकमं तु 1 ८५ ॥ 
अथे--वीयौतराय कैका नोकम रूखा आहार परान वेगेरः वल्के नाश करनेवलि ` 
पदार्थे है । इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोके नोक दन्यकम कटेगये है ॥ ८५ ॥ 
अब नोभागमभावकमेको कहते हैः-- 
णोागममावो पुण सगसगकम्मफरुसंज्जरो जीधो । 
पोग्यरुविवाइयाणं णत्थि खु णोजागमो भावो ॥ ८६ ॥ 


नोआगमभावः पुनः खकस्ककमैफठसंयुतो जीवः 1 
॥ पुद्रङ्बिपाकिनां नास्ति खलु नोआगमो मावः ॥ ८६ 1 
अथ--फिरः जसि कर्मकाजो२ फरुदहै उस अपने जपने फरुको भोगत। 
हमा जो जीव है वह उस २ कर्मका नोागममानक्म जानना । ओर युदरकविपाकी 
मृतियोंका नोभागममावकरम नही है वयोकि जीवविपाकी षङृतियोंकी सहायतायिना 
साताजन्य्‌ खुलादिककी उत्पत्ति नही होती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूल उत्तर दोनों 
पङृति्योके चार निक्षेप कटे ॥ ८६ ॥ 


इति अरकृतिससुर्कोतननामा प्रथमोधिकारः ॥ १॥ 





मोम्भरसारः। ५ ३९ 


स वष-उदयनसच्वनामा दूसरे जधिकारको कहनेवाले आचाय मंगकाचरणपूर्कं कह" 
नेकी प्रतिक करते हैः-- 


णमिऊण णेमिचंदं असदहायपरकमं महावीरं । 
वशुदयसत्तय॒त्तं ओषादेसे थवं बोच्छं ॥ ८७ ॥ 
नत्वा नेभिचन्द्रमसहायपराक्रमं महावीरम्‌ । 
वन्धोदयसत्त्वयुक्तमोघादेशे स्वं वक्ष्यामि ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-मे नेमिचन्द्र आचाय, कर्मरूप वैरीके जीतनेम भसहाय ८ किसी दूसरेकी 
सहायता नहीं ) पराक्रमवाले तथा महावीर अथौत्‌ वंदनेवालोको मनवांछित फरक देनै- 
वाठे एसे नेमिनाथतीरथकरषूपी चद्रमाको नमस्कारकरके गुणखान जर मार्मणाखानोमे 
कर्मोका वंध-उदय-सत्वका कहनेवारा जो स्वरूप अन्थ ८ जिसमे सर्वाग अर्थका विस्तारं 
हो ) है उसे अव करटगा ॥ ८७ ॥ 
अव सवका लक्षण कहते हैः-- 
#भ\ $, 4 # @ 9, # 
सयलंगेकगेकगहियार सचित्थरं सरंखेषं । 
वण्णणसत्थं थयथुदधम्मकडा होर णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सकरद्धैकाद्ैकाञ्नमधिकारं सविस्तरं ससंक्चेपम्‌ । 
तर्णनशाखं सवस्तु्तिधसेकथा भवति नियमेन ॥ ८८॥ 
अर्थ वस्तके सर्वौगसंवंधी अर्थं विस्तारसदहित अथवा संक्षेपतासे जिसमे का जवै 
रसे शाको सव कहते हे । ओर एक अंग ( अंश ) का अर्थं॒विस्तारसे अथवा संकष- 
पसे जिसमे हो उस ॒शास्तको स्तुति कहते है । तथा एक अँगके अधिकारका अथे 
(पदा) विस्तारसे वा संक्षेपसे जिसँ कहाजाय उसे वस्तु कहते है । ओर प्रथमानुवोगादि 
शाखोंको निश्चयसे धर्मकथा कहते है ॥ ८८ ॥ 
इसल्यि ८ सव कहनेसे ) यापर व॑ध~उदय-सत्ताफा सव तरहसे विसारपूवैक कथन 
किया जादगा ॥ 
अगे कर्मकी ब॑धञादि तीन अवदखाओमिंसे पहरे व॑ध अवखाको कढते है 
पयडिष्टिदिभणुभागष्पदेसवधोत्ति चदुविो वधो । 
उकरसमणुक्षस्व जहण्णमजहण्णगंत्ति पुधं ॥ ८९ ॥ 
भरकरृतिखियनुभागग्रदेशवन्ध इतति चतुर्विधो बन्धः। 
उत्छृषटोलुच्छष्टः जघन्योऽजघन्यक इति प्रथक्‌ । ८९ ॥ 
अभ्र पहृतिवंध १ सितिवंध २ अनुमागवंध ३ प्रदेशं £ इसतरद बंधके चार 
भेद दै । चौर फिर हरण्क वेधके उचछ १ जनु्षट॒ २ जघन्य ३ ओर्‌ अजन्य ४ 
इसतरह चार भेद दै ॥ ८९ ॥ 


४० रायचन्द्रजेनशास्मालयाम्‌ । 


, अव चार तरहक वोका खरूप कहते दै-परकृति अथात्‌ खमावरूप वघ नेसे नीमका 
खमाव कडञापना इसीतरह ज्ञानावरण कर्मकी म्रकृति (खमाव > ज्ञानको ठंकना (रोकना) 
इत्यादिक ` कमोकि खमावका जात्माके साथ संव॑व होकर भरगट होना ग्रकृतिर्वध दै । 
जोर आत्मके साथ कमेक रहनेकी मर्यादा ( मियाद ) फो यितिर्वध कहते टै । करमेकि 
फर देनेकी शक्तिकी दीनता वा अपिकताको अनुभागवंध कहते हं । वंधनेवाटे कर्मी 
संख्याको प्रदेशबध कहते हे ॥ 

अगि उक्कृष्टादिकेभी मेद कहते है-- 


सादिजणादी धुव अद्धवो य वधो दु जेदमादीयु । 
णाणेगं जीवं पडि ओषादेसे जहाजोरगं ॥ ९० ॥ 
साद्यनादी धरुवः अध्वन्य बन्धस्तु च्येष्ठादिपु ! 
नानकं जीवं भ्रति ओघादेदो यथायोग्यम्‌ | ९० ॥ 
अभ--उक्छृएट आदिक भेदोकेमी सादि ( कभी २ व॑ध ) १ अनादिवंघ ( अनादि- 
कारसे व॑धका अमाव न हुभा हो ) २ धरुवे ३ अर्थात्‌ निरंतर वंध हुजा करे । अधव- 
व॑ध ४ अर्थात्‌ अंतर सहित वंध इसप्रकार चार भेद है । ओर यह चथ नानाजीरवोकी पेक्षा 
अथवा एक जीवकी अपिक्षासे गुणान ओर मागणाखानोमे यथासंमव जानना ॥ ९० ॥ 
ठिदिअणुभागपदेसा युणपडिवण्णेसु जेसिुकस्सा । 
तेसिमण॒कस्सो चउब्विहोऽजहण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥ 
सियदुभागप्रदेा गुणम्रतिपन्नेषु येषासुक्छृष्टाः । 
तेषामसुक्छृष्टः चतुविध अजघन्येपि एवमेव ।॥ ९१॥ 
अथ--गुणमतिपन्न अथीत्‌ मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर ऊप्रके गुणखानवर्वी 
जीवम जिन कर्मोका सिति-जनुभाग-पदेशर्धं उ्ृष्ट है उन्ही कर्मोंका अनुकृष्ट खिति, 
जनुमागदेशव हे । वह सादिवंधादिके भेदसे चार तरहका है । इसीतरह यजघन्यभी 
चार्‌ प्रकार है जथोत्‌ जिन कर्मोका सिति-अनुभाग-पदेशवंध ऊपर २ के गुणसानोमे जघन्य 
पाया जाता है उन्हीं कर्मौका अजयन्यवंध चार गरकारका होता है ॥ ९१ ॥ 
इनका लक्षण जगे कर्हैगे कुछ थोड़ासा यहांपरभी दिखादेते है-जेसे उपश्चमश्रेणी 
चटनेवारा जीव सष्मसांपराय ८ दसवां ) गुणखानवती हुजा वहांपर उक्कष्ट ऊच- 
गोत्रका जनुमाग वंध कर पीछे उपशंतकषाय ८ ग्यारवां › गुणखान वक्ष हुमा । किर 
वहांसे उतरके सृष्ष्मसापराय गुणखानमे आया, वहां .पर॒अनुक्छृष्टऊचगोत्रका 
अलुमागवध क्रिया उस जगह इस अनुकृष्ट उच्वगो्रके अनुभागको सादि वष 
कहते दै क्योकि पे इस धका जमाव था फिर उत्पत्ति ८ सद्भाव ) हुई ! जोर सूस्म~ 
सापरायसे नीचे रहनेवाले जीवक बह वेष जनादि दै । अमव्यजी्ोके वह बंध शरव दै । 


[र 


गोम्मटसारः । ४१ 


तथा उपरमभ्रेणीवालेके अनुख्छष्ट वधको छोडकर जो उद्ृष्ट ध होता है वह अष्वयचन्ध 
हे। इसप्रकार अनुकृष्ट उच्गोत्रके जनुभागवंधमे चार भेद दिखलाये ॥ अब जजघन्यके 
चार भेद कहते है-जेसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवे नरककी परथ्वीमे प्थमोपराम- 
सम्यक्स्वके सन्मुख हुभ । वहां पर॒मिभ्याृष्टि ( पहा ) गुणखानके अंतसमयमे जघ- 
न्य नीचगोत्रका अनुभागव॑ध किया । किर सम्यग्टष्टि हा उसके वाद ॒ फिर मिथ्यालके 
उद्यसे मिथ्यादृष्टि हआ वहां जजघन्य नीचगोत्नके अनुभागको वांधता है । उस जगह 
इस अजधन्य नीचगोत्रके अनुमागवंधको सादि कहना । फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीवके उस 
तके समयसे पले जो वध है वह अनादि है, अभव्य जीवक वह वैष रुव है, जैर 
जहां अजघन्यको छोड जघन्यको प्राप्त हुमा वापर वह वंध भश्रुव है । इसतरह अज- 
धन्य नीचगोत्रके अनुभागवधमे सादि-जनादि-धृव-अश्रुव चार मेद के ॥ ईइसीप्रकार 
जहां जेसा संभव हो वेसा अन्य बोम भी सादिवगैरः चार मेद समङ्लेना । परकृतिबैधर्ं 
उकृष्ट-अनुक्कृष्ट-भजघन्य-जघन्य ये मेद नही है, तीनमेदी है ॥ 
आगे गुणखानेमिं पकृतिव॑धका नियम कहते है;- 
सम्मेव तित्थवंधो आहारदुगं पमादरदिदसु । 
मिस्सूणे जाउस्स य भिच्छादिष सेस॑धो दु ॥ ९२॥ 
सम्यक्तवे एव तीथयन्ध आदारद्विकं भ्रमादरदितेषु । 
मिश्रोने आयुषश्च भिथ्यालादिपु शेषवन्धस्तु ॥ ९२ ॥ 
अथं--असंयतसे लेकर अपूमैकरणके ( ८ वेके ) छठे भागतक सम्य्ष्टिकेदी 
तीशैकर पूतिका वध होता है । म्रमत्त ( सातवें ) गुणखानसे अपूवकरणके चे 
भागतक आहारकशरीर मौर आहारक जङ्गोपाग प्रकृतियोका बंध होता है । भौर मिश्र 
गुणखान तथा निर्बृत्यपर्याप्तअवसाको प्राप्त मिश्रकाययोग इन दोँनोके सिवाय मिथ्या- 
दषटिसे लेकर अप्रमत्तगुणखानतकही आयुकर्मका वंध होता है । तथा बाकीव्चीं भृ 
तियोका बध मिथ्यादृष्टि कीरः गुणसखानोमें अपनी २ बंधकी ब्युच्छित्तितक होता दै॥ ९२॥ 
जव तीथकरप्रकृतिके वेधका विरोष नियम दिखाते हैः-- 
पदटसुवसमिये सम्भे सेसतिये अविरदादिचत्तारि । 
तित्थयर्थधपारंभया णरा केवखिदुगेते ॥ ९३ ॥ 
१ व्युच्छन्ति नाम विचयुडनेका है-जैसे दो मुम्य एक नगरमे रदतेथे, उनसे एक पुरुष दूसरी जगह 
गया, वापर किसने पूा कि हम कहा विलुडे ये तव उसने कहा कि, भे असुक नगरम नुदा था 


अथौत्‌ उससे जुदा हुमा था । इस जगद जदा संयोग इभा वहीं निचुटना ( जदा होना ) भी हमा । 
हसीतरद अपने २ गुणस्थानके अतसमयमे कर्मोका वंधसे विचयुड्ना अथात्‌ फिर आगेको बंध नदी होना 


सव जगद समक्न ठेना । 
६ 


४२ रायचन्जेनदाख्मारायाम्‌ । 


प्रथमोपदयसे सम्यक्त्वे शेपत्रये अविरतादिचलारः । 
तीैकरबन्धग्रारम्भका नराः केविद्धिकान्ते 1 ९३ ॥ 
अ्थै--प्रथमोपशमसम्यक्तवमे अथवा वाकीकी द्वितीयोपलमसम्यक्व-क्षायोपशमसम्य- 
क्त्व जोर क्षायिकसम्यक्खछजवसासे असंयतसे केकर अप्रमत्तयुणखानतक वचार गुणखा- 
नोबाले मनुष्यही, केयैठी ८ दितोपदेशी सथैक्ञ ) तथा श्रुतकेवरी ( द्वादशाहके पार 
गामी ) के निकट तीथैकरधङ्त्तिके वंधका आरभ करते है ॥ ९३ ॥ 
आगे चौदहगणखानोम करमभङृतियोकी बेधकी व्युच्छति ( आगेको वधक नही 
होना ) की संख्या कहते दै 
सोरुस पणवीस णभं दस चङ छक्ेक वंधवोरिण्णा । 
दग तीस चदुरपु्े पण सोरस जोगिणो एको ॥ ९४ ॥ 
षोड पश्चविदातिः नभः दश चतखः षडकेकं बन्धन्युच्छिनाः 1 
दिके त्रिरत्‌ चतखः अपू पच्च पोडरा योगिनः एका ॥ ९४ ॥ 
अ--मिथ्यादृष्टि नामवाले पहले गुणखानके अन्तसमयमे सोलह प्र्ृतियां वंध होनेसे 
व्युच्छ होती हे ( विद्धुड जाती दै) जथोत्‌ पठे गुणखानतकटी उनका वं होता है, पलेसे 
आगेके गुणश्थानोमे बंध नही होता } इसीप्रकार दूसरे गुणखानमे २५ प्रकृतिर्या की च्युच्छित्ति 
होती है । तीसरेमे शल्य अथौत्‌ किसी ्ङृतिकी ब्युच्छित्ति नही होती, चेमे दशकी; 
पांच्वैमे चारकी, च्टेमे छहकी, सातवेैम एक ्रकृतिकी व्युच्छित्ति होती है ! आठवें अपू्‌- 
वैकरणगुणखथानके सातभागोमेसे पहले भागम दोकी तथा दूसरे भागसे पांचवे भागतक 
दत्य, छठे मागमे तीसकी, सातवे मागमे चार प्रकृति्ोकी वेधसे व्युच्छित्ि होती है । 
नवमेमे पांचकी, दसर्वैमे सोरुहकी, ग्यारव वारव गुणखानमें शून्य, तेरव सयोगकेवठी 
गुणखानमे एक प्रकृतिकी वेधब्युच्छित्ति होती है । चोद गुणखानमें वंधभी नहीं ओर 
सयुच्छित्ति भी नहीं होती, क्योकि वंधका कारण योगका अमाव है ॥ ९४ ॥ 
अब उन व्युच्छिन्न प्रकृतियोके नाम गुणखानके कमस माठ गाथाओं द्वारा दिखाते- 
इए पहलेगुणसथानकी सोरुहमङृतियोको कहते हैः 
भिच्छत्तहडसंढाऽसंपत्तेयस्खथाषरादावं । 
सुडमतियं बिथछिदी णिरयदुणिरयाउगं मिच्छे ॥ ९५ ॥ 
सिथ्यालहुण्डषण्डासंभरतिकाक्षसावरातपः + 
सृस््मत्रयं विकडेन्द्रियं निसयद्धिनिरयायुष्कं भिथ्याते 1 ९५) 
अथ--मिथ्याल १ इण्डकसखान २ नपुंसक्वेद ३ असँपरा्ताखपाटिका संहनन ४ 
एकेन्दि ५ खावर नाम ६ आतप ७ सूषुमादि तीन ( सूस्म ८ अपरयीप्त ९ साधारण 


१, दूसरी जगद्‌ इतनी उक्कृषटपरिणार्मोकी निमेरता नहीं हो सकती । 





गोम्भरसारः। ४३ 


१० ) विकलेन्री तीन अर्थात्‌ दो दृद ११ तेदन्री १२ बे इन्दी १२, नरकगति १४ 
नरकगत्यानुपूवी ९५ नर्काथु १६ ये सोह परकृतिया मिभ्यात्वगुणसानके जंतसमयमे ब॑धसे 
च्छिन्न होजाती है जात्‌ मिथ्यालसे जगेके गुणसा नोमे इनका भथ नही होता ॥ ९५॥ 


भगे दूसरे गुणखानफे अंतमे परृतिरयोकी ब्युच्छितिकी संस्था दिलाते है-- 


विदिथगुणे अणथीणतिहुभगतिसंगणसंहदिचरक्ं । 
दुर्गमणित्थीणीचं तिरियदुगुजोधतिस्ि ॥ ९६ ॥ 
द्ितीयशुणे अन-स्त्यन्रयदुर्भगत्रयसंस्थानसंहतिवतुष्कम्‌ । 
दुगेमनखीनीचं तिर्यण्दिकोयोततिर्यगायुः ।। ९६ ॥ 
अ्थ--दूसरे सासादनगुणखानके जंतसमयमे अर्नतानुवधी कोधादिवार, स््यानगर- 
द्धि १ निद्रानिद्रा १ प्रचरप्रचहा १ये तीन, दुर्भग १ दुःखर १ अनादेय १ येतीन 
न्यग्रोधादि चार संखान, वजनाराचादि चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, सरीवेद, नीच- 
गोत्र, तिरति १ तिथेगगत्यानुपूरवीं २ये दो, उचत, भर तिर्यचायु' इन पीस प्रकृतियोक- 
गयुच्छित्ति होती है ॥ ९६ ॥ मिश्रयुणसानमें किसी भरकृतिकी ग्युच्छित्ति नहीं होती । 


अव चो ओर पांचवें गुणखानमे संख्या कहते ईै- 
अयद मिदियकसाथा बजं ओरारुमणुदुमणुबाञ । 
देसे तदियकसाया णियमेणिह बंधबोष्छिण्णा ॥ ९७ ॥ 
अयते द्वितीयकषाया वज्मोरालमयुष्यद्धिमानवायुः । 
देर दृतीयकपाया नियमेनेह्‌ बन्धय्युच्छिन्नाः ॥ ९७ ॥ 
अथे--चोये असंयतगुणसानमं दूसरी अप्रत्याख्यानावरणक्रोधादि चार कषाय, वी 
पमनाराचसंहनन, ओदारिक शरीर, ओदारिक आंगोपांग, मनुष्यगति १ मनुष्यागत्यानुपू्वी 
२ ये दो, ममुप्यायु, ये दसप्रङृतियां वसे व्युच्छित्न होती ६ । ओर पांचवे देशनतगुणखा- 
नमे तीसरी प्रत्याख्यानावरणी करोधादि चार कषाये ब॑धसे ब्युच्छिन्न नियमसे होती ६॥९७॥ 


जव चे जर सानवै गुणखानमे व्युच्छित्तिकी संख्या कहते दैः-- 
छे अथिर अयुं असादमजसं च अरदिसोगं च । 
अपमत्ते देवाङणिहृवणं चेव अत्थित्ति ॥ ९८ ॥ 


पठे अखिरमञ्यभमसातसयदशश्च अरतिशोकं च । 
अप्रमत्ते देवायुर्नष्ठापने चैन अस्तीति ॥ ९८ ॥ 


अर्थ--ठटे गुणस्थानके अंतिमसमयमे अशिर, अश्म, जसातविदनीय, भयेस्कीति 


४४ रायचन्द्रनैनश।लमारायांम्‌ । 


अरति नौर शोक दन छह प्रहृतियोका व॑धसे चिकना होता है । जर सातः अपर्मतत- 
गुणथानम एक देवाधुपरकृतिकी ब्युच्छितति होती है ॥ ९८ ॥ 

जागे आवै पूरवैकरणयुणस्थानके सात मागेमिंसे पले, छटे, सातवें मागरमदी वंधकी 
स्युच्छित्तिकी संख्या दिखाते हैः-- 


मरणृणम्हि णियद्रीपढमे णिदा तदेव पयला य॒ । 
खं भागे तित्थं णिमिण सम्गसणपंचिदी ॥ ९९ ॥ 
तेजदुहारदसभचरयुरवण्णगुरुगचउकतसणवयं । 
चरमे दस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य वंधवोच्छिण्णा ॥१००॥ जुम्मं । 
मरणोने निवत्तिप्रथमे निद्रा तथेव प्रचा च | 
षष्ठे भागे तीर्थं निमाणं सद्रमनपच्चन्द्रियम्‌ | ९९ ॥ 
तेजोष्टिकाहारद्विसमचुरलसुरणारुरुकचतुप्कत्रसनवकम्‌ । 
चरमे हास्यं च रतिः भयं जुगुप्सा च बन्धव्युच्छिन्ना ॥ १०० ॥| युग्मम्‌ । 
अथै--निधत्ति अथीत्‌ अण्व अपूरवकरणके मरणञवस्थारहित प्रथमभागमे निद्रा 
ओर प्रचरा इन दो प्रकृतियौकी व्युच्छित्ति होती है । ओर छे मागके अंतसमयमे तीर्च- 
करमृति, निमाणः प्रशसविहायोगति, पंचद्रीजाति, तैजस १ कर्माण २ ये दो, जहा- 
रकशरीर १ आहारक आगोपांग २, समचतुरससंस्थान, देवगति १ देवगत्यानुपूर्वा २ 
वत्रियिकशरीर २ वेक्रियिक आंगोपांग ये चार, व्णादि चार्‌, गुरुर १ उपघात 
२ प्रात इ उच्छास ये चार ओर त्रसौदि नौ" इन तीस प्ङृतियोकी ब्युच्छितति 
होती है । ओर अंतके सात मागम हाख, रति, मय जोर जुगुप्ता ये चार प्हृतियां 
ष॑से बि्धुती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
अन नवमे तथा दसवें गुणस्थानके अंतसमयमे वंधन्युच्छित्तिकी संख्या कहते टैः-- 
पुरिस चटुसंनरुणं कमेण अणियदिपंचभागेशु । 
पमं विग्घं दंसणचउजसउचं च सुमते ॥ १०१ ॥ 
पुरुषः चतुस्संञ्वखनः करमेण अनिदृत्तिपच्वभागेषु । 
परथ विन्नः दशेनचतुरयशउचचं च सृष्मान्तेः ॥ १०१॥ 


१ जो भेण चदनेके सन्मुख नदीं हु एेसे खस्थान अप्रमत्तके अतसमयमे व्युच्छति होती ह, दूसरे 


सातिक्य अप्रमत्तके वंधदी नहँ होता तो ब्युच्छिततिमी नहीं । २ कमोके पठक्रमसे गिन छना इसीतरद 
दूसरी जगहमी गिनती करना ॥ २ इस गाथाम “अन्ते रसा शब्द्‌ कहा है कह अततमे रके ' हुए 
दीपककी तरह समश्चना ॥ जैसे-अंतिमस्थानमे रक्खा इभा । 


"जन्ते" 1 दीपक भीतरकी जगहमे 
वषे “शन्ते” पनदरभी सव व्युष्ठितति्योको अतसमयमे हीना जाहिर करता है ५ अ + ॥ 


गोम्मरसारः । ४५ 


अथै--नवयें अनिवृतिकरण गुणस्थानके पांच भागों कमते पहले भागमे पुरूषवे- 
द्की व्युच्छति, वाकीके चार मागो सज्वरन करोधादि चार कषायोंकी व्युच्छति जानना। 
आर दसवें सृष्ष्मसापराय ८ कपाय=लोभकषायवारे ) गुणस्थानफे अतसमयमे पहरा 
जानावरण अथौत्‌ मतिज्ञानावरणादि पांच, अंतरायके भेद पाच, चश्चुदीनावरणादि चार, 
ययक्करीर्ति, जर उच्च गोत्र इसप्रकार १६ प्रकृतियोकी व्यच्छित्ति होती दै ॥ १०१ ॥ 
अव तेरवे गुणस्थानके अंतमे वंधव्युच्छिच पकृतिको दिखते दैः 
उवसंतखीणमोहे जोगिम्हि य समयियद्टिदी सादं । 
णायञ्यो पयडीणं वंधस्स॑तो अणंतो य ॥ १०२॥ 
उपश्नान्तक्षीणमोहे योगिनि च समयिकस्थितिः सातम्‌। 
ज्ञातव्यः भक्तीनां वन्धस्यान्त अनन्तश्च ॥ १०२॥ 
अंथै--उपगांतमोह नामके ग्यारवे गुणस्थानमे, वारव क्षीणमोह गुणस्थनभ जर 
तेरवेँ सयोगकरेवठी गुणस्थानमे एक समयकी स्थितिवाला एक सातावेदनीय प्ङृतिका दी 
नेष होता है, इसकारण तेरे गुणस्थानके अंतसमयमे सातावेदनीय प्रकृतिकी दी व्युच््छित्त 
होती है । “जोर चैौर्यमे वंधका कारण योगका अभाव होनेसे वंधभी नही तथा ब्युच्छि- 
तभी नही होती" इसप्रकार प्रकृतियोके वैधका अन्त अथात्‌ व्युच्छित्ति जानना । तथा 
वंधक्रा अनैत अर्थात्‌ वैध ओर “च शब्दसे अवधभी जानना ॥ १०२ ॥ 
आगे वेध ौर अबधका खरूप ठो गाथाओंसे कहते इए वैधकी संस्या कहते हैः- 


सत्तरसेकम्गसयं चउसत्तत्तरि सग्धि तेषद्टी ॥ 

घंधा णवद्वण्णा दुवीस सत्तारसेकोपे ॥ १०३ ॥ 

सप्तदशैकाभ्रशतं चतुः-सप्तसप्ततिः सप्तपष्टिः चिपष्टिः । 

वन्धा ननाष्टपश्चारात्‌ द्वाविंशतिः सप्तदश्च एकोषे ॥ १०३॥ 

अर्- मिथ्यादषि आदिक गुणस्थानोमिं क्मसे एकस सत्रह, एकसो एक, ७४, 

७०; ६७, ६३, ५९, ५८१ २२; १७) १, १, १, इसमकार भक्तिरयोका बंध तेरह 
गुणस्थानतक होता है, चौद वैध नदी होता । यापर एसा समज्ञना कि वंधयोभ् 
हृतया पहले १२० कही है उनम “सम्मेव तिप्थ” इस ९२ चे गाथाके जनुसार मिथ्या- 
दम तीन अङृतियोका वंध न होनेसे १२०३११७ वाकी रही । द्वितीयादि युण- 
स्थानम मी व्युच््छित्तिप्रृतियोको घटानेसे वेधकी सस्या इस गाथाके अनुसार निकर 


जाती हे ॥ १०३ ॥ ऋ ॥ 
१ $ते पदे शणस्थानकी सयुच्छिति अतिया १६ द ओर ३ .महतिया अवध ह तो १६९५२१९ 
मरृतियः दूसरे गुणस्थानमे अवधरप हु, अथात्‌ १९ का वष नही होता है, इसीतरद भोर शणस्यानोमें 


भी छगाठेना। 


६ रायचन््जेनशांसमाखायाम्‌ । 


अब अनषपहृतियोको गुणस्थानेम क्रमसे दिखाते हः-- 
तिय उणवीसं छत्तियत्तारं तेवण्ण सत्तवण्ण च । 
इगिहुगसद्टी विरहिय सय तियउणवीससदिय वीससय ॥१०४॥ 
्रयसमेकोनविशतिः पटत्रिकचल्वारिदत्‌ त्रिपच्चारान्‌ सप्तपच्चागरचच । 
एकद्वाषषिः ह्विरहितं शतं तरयेकोनविशातिसदितं विंरातिदात्म्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्भ--मिथ्यादष्टि आदिक चोदह गुणस्थानोँभं कमसे तीन, १९; ४६; ४२, ५२ 
५७, ६१, ६२, दोरहित सौ अथात्‌ ९८, तीनसहित सो अथात्‌ १०३; ११९ तीन 
जगह, जर १२० भ्कृतियोका अव॑ध है अत्‌ इन उपर लिखित भ्ङृतिर्योका वध नही 
होता अर्थात्‌ पहले-गुणस्थानमे तीथैकर १ आहारक रीर २ आहारक आंगीपाह्न २ 
इन तीनका बैध पहले ९२ वे गाथाम कदे हुए नियमसे नदी होता, ओर द्वितीयादि 
गुणस्थानोम व्युच्छित्ति भङृति्ोको पहली, अरव प्रकृतिर्योमिं जोडनेसे उपर ॒रिली इ 
संख्या निकर आती है ॥ १०४ ॥ 
जगे चौदह भार्गणाेमि परे करे गये वंधब्युच्छिचि, वैध, अर्ध इन तीनोका वणेन 
करते इए पदले नरकगतिमें तीन गाथा्ओंसे तीनोको कहते ईै;-- 
ओषधे बा आदेसे णारयगिच्छम्हि चारि बोच्छिण्णा 1 
उवरिम बारस सुरचउ सुरा आदहारयमवधा ॥ १०५ ॥ 
ओघे इव आदेभे नारकमिध्यासे चतस्रो व्युच्छिनाः 1 
उपरितना दादरा सुरचवुष्कं सुरायुरादारकमवन्धाः ।॥ १०५ ॥ 
अथे--मागेणाओंमं ब्युच्छित्ति वेरः तीन अवसा गुणखानके समान जानना । 
परन्तु विशेष यह्‌ है कि नरकगतिमे मिथ्याखगुणखानके अन्तम मिथ्यालादि चार प्रकृति. 
योकी दी ब्युच्छितति होती है । ओर सोरहमेसे जदिकी चार प्रकृतियो के विना एकेन्द्री 
आदि बारह, देवगति १ देवगव्यानुपूर्वी २ वैक्रियिकरारीर इ चेक्रियिक आद्गोपांग ४ ये 
चार, देवाय, आहारकशरीर १ आहारक आगोपाग २, ये सव उन्नीस भ्रकृतियां अवैध 
है, अथात्‌ नरकगतिके मिध्ात्वगुणखानमे १९ मङृतियोका वंध नही दोता, इसकारण 
चेधयोग्य १२० ्रकृति्ोरेसे वाकी वची १०१ प्रकृतिर्योका च॑ होता है ॥ १०५ ॥ 
अब नरकगतिम घमोदिनरकोंकी ययेक्षा कुछ भेद दिखाते हैः- 
धम्मे तित्थं बंधदि वंसमेघाण पुण्णगो चेव । 
छ्धोत्ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेध तिरिथाऊ ॥ १०६ ॥ 
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कम पदे छिलागय। दै उसके अनुसार १२ शरृतियां गिन सेना ष 
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धने तीथ वध्नाति वंशामेषयोः पूर्णैकश्चैव । 
ह पष्ठ इति च मानवायुः चरमे मिथ्यात्वे एव ति्ंगायुः ॥ १०६॥ 
अथं--षमौ नामके पले नरककी एथिवीमें पयत ओर अपयौप्त दोग अवखाभेमि 
तीथैकर मृतिका बंध होता है । ओर वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमे पयीप- 
जीव ही तीर्थकर प्रकृतिको बाता है । मघवीनाम छठे नरकतकदी मनुष्यायुका बंध होता 
ह । ओर अंत्फे माधवी नाम सातवै नरकमे मिथ्यातगुणखानमेही तिर्यच माुका बैध 
होता है ॥ १०६ ॥ 
मिस्ाविरदे उं मणुबहुगं सत्तमे हवे बंधो । 
मिच्छा सासणसम्मा मणुवहुगुचं ण बंधति ॥ १०७ ॥ 
भिश्राविरते उच्चं मनुप्यद्रयं सप्तमे भवेत्‌ बन्धः । 
भिभ्यात्विनः सासादनसम्यत्तवा मवुष्यद्धिकोन्वं न बभ्रन्ति ॥ १०७ ॥ 
अ्थ-- सातप नरके मिश्रगुणखान जर अविरतनामके चौथे गुणस्थानमे दी उच्वगोत्न, 
मनुप्यगति १ भनुप्यगत्यानुपू्वा २, इनतीन भरकृतियोका वंध दै । ओर मिध्यालगुणखा- 
नवके तथा सासादनसम्क्तवी दूसरे गुणसानवाठे जीव उच्च ओर मनुष्यद्विक जो तीन 
प्रकृतियां उपर भी कह जये है इन तीको नही वाधते ॥ १०७॥ 
अब तियचगतिमें ब्युच्छित्ति वगेरः कहते हैः-- 
तिरि ओधो तित्थादारूणो अविरदे छिदी चउरो । 
उवयरिमशण्टं च छिदी सासणसम्मे इवे णियमा ॥ १०८ ॥ 
तिरश्चि ओघः तीर्थाहारोन अविरते छितिः चत्वारः । 
उपरिमपण्णां च छितिः सासादनसम्यत्तते मवेन्नियमात्‌ ॥ १०८॥ 
धर्थ--तिर्यचगतिमे ग्युच्छित्ति वरः गुणस्थानोकी तरह समश्ञना । परंतु इतनी विरे- 
पता है कि तीथकर भोर आहारक शरीर १ आहारक जआंगोपांग २, इनतीनोंका चैध 
नही होता इसकारण वेध योग्य ११७ प्रकृतियां दै । जर चये अविरतगुणस्थानमे अपर 
त्यार्यान क्रोधादि ४ की व्युच्छति दै, तथा दूसरे सासादनसम्यत्तवरुणस्थानम चारे 
जगेकी वज्नषमनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दसमसे वची दै उनकी ब्युच्छित्ति निय- 
मसे होती है ॥ १०८॥ 
सामष्णतिरियपंचिंदियदुण्णगजोणिणीश एमेष । 
सुरणिरयाड अपुण्णे वेशुव्ियछकमवि णत्थि ॥ १०९ ॥ 
सामान्यतिर्यक्रपश्चेन्द्रियपूणैकयोनिनीपु एवमेव । 
खरनिरयायुरपूरणे वैगूधिकषद्रमपि नासि ॥ १०९ ॥ । 
अश्च--पांचतरहके तियैोमिं सवभेदोका समुदायरूप सामान्यति्ैचः प॑चेद्रीतियचः 


४८ रायचन्द्रमैनद्ाखमाखायाम्‌ | 


पयीप्ततिर् च, खीवेदरूप तिर्यच, इन चार वरदके तिर्य्ोमं ऊपर्‌ छिखित रीतिसे चट 
त्ति आदिक समञ्चना । तथा पांचवे कल्िजपयंष्ठकं तिर्यचमे ठेवा नरकाय, यैर 
देवगति १ देवमल्यानुपूर्वी २ नरक्गति ३ नरक्रगल्यानुपूवीं ४ वत्रिविकणरीर्‌ ५ च॒क्रिवि- 
क आंगोपांग ६ ये वैत्रियिकषट, इसप्रकार साठ प्रकृतियाकरा अवथ दे अधात्‌ वधं नदीं 
होता ॥ १०९ ॥ । 
आगे सनुप्यगतिमे श्युच्छित्ति जादिकको दिखाते टै;ः- 
तिसियिव णरे णवरि इ तित्थाहारं च अस्थि एमेव । 
सामण्णपुण्णमणुसिणिणेर अपुण्णे अपुण्णव \॥ ११० ॥ 
तियेशिव नरे नवरि दि दीयीहारं चासि एवमेव । 
लामान्यपूणमद्खाघ्यणीनर अपण पृण इव ॥ १९१८ 11 
अथे--मनुप्यगतिमं व्युच्छित्ति वगेरः की रचना त्ियेचगतिकीं तरह जानना ¦ विदोष- 
ता इतनी ह कि तीर्थकर, आहार्कष्धिक इन तीनकामी वंध होता है. इसक्रारण व॑ध योम्ब 
१२० म्रकृतियां हं । सोर सामान्य ( सव मेया ससुदायद्धप › मनुप्य, पयौप्तमनुप्य, 
सीवेदर्पमगुष्िणी मनुप्य इनतीरनोकी व्लुच्छिति मादिकी रचना मनुप्यगतिकीसी ३ । 
तथा कठघ्यपयापतकगे रचना तिवचरुन्ध्यपयांघकी तरह समना 1 ११० 1 
अव द्वगतिम व्युच्छति वगेरः ओ कहते ह; 


णिरयेव होदि देवे जाईसाणोत्ति सत्त याम्‌ चिदी । 
सोरुस चेव अवंधा मवणतिए णत्थि तित्थयरं ॥ १११ ॥ 
निरव इव भवाति देवे आहदगान इति सप्र नमर छत्तः 1 
पोडया चेच जवन्धाः भवनत्रये नात्ति ती्करम्‌ । ११ १॥ 
अथ--देवगतिमे व्युच्छित्ति आटिकि नरकयतिके समान जानना, परंतु इतना विष 
है कि मिच्वादषटि गुणस्थानमे दूसरे श्यानख्मतक पहलेगुणत्थानकी १६ भरङृतिययेमिसे 
मिष्या जादि सात भ्र्ृतिर्ोकी व्युच्छति होती है ! जर वाकी च्ची इइ सक्ष्मादिनी 
तथा दवगति ९ देवगल्यानुपूर्वी २ वेक्रियिक्त सरीर ३ वेक्रियिकं जामोपांग ® ये सरच- 
उक, दवः जाहारक गरीर, ओर जादटारक आंगोपांग, ये सात सच ९+७ मिलकर 
९६ भङृतियां अर्नय्प है अर्थौत्‌ इन सोकटका वंध नहीं होता, इसक्रारण व॑ध योग्य 
९०४ भृत्तया हे । तथा भवनन्िक्रदेवोमिं ( भवनवासीदेव श व्येतर २ ज्योतिषीदेरदोमिं ३) 
तीथकर मृति नदीं दै अर्थात्‌ सीधैकर परृतिका वंध नटीं होता ॥ १११ ॥ 
क प्पत्वासु ण तित्थं सदररहदस्सारगेति तिर्यिदगं ¦ 
तिरियाऊ उलोवो अस्थि तदो णत्थि सद्रचड ॥ ११२१ 
कर्पद्लीषु न तीथ गतारखहसख्रारक इति तियर्िकम्‌ ! 
प्ियगाञुसद्योतः जस्त ततः नास्ति जतार्तष्कम्‌ १ १९१२] 
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अर्थ--कल्पवासिनी सियोमिं तीर्थकर प्रकृतिफा व॑ध नहीं होता ¦ भैर तिथैचगति १ 
तिर्यचगानुपूरवी २ ये दो, तिर्यचयुः तथा उचोत ये चार परकृतियोका वध ग्यारवे, बारे 
भता सदसार नामके खरीतकही होता है । इसके अथात्‌ सहलारके ऊपर जानततादि 
सरगम रहनेवारेफि इन चार पङृतियोका वैध नही होता । इन चार प्रृतियोका दूसरां 
नाम श्रतारचतुष्क' भी है क्योंकि शतार युगकतक ही इनका व॑ध होतादै ॥ ११२॥ 

जव इन्दियमार्मणमे व॑धश्ुच्छितति जादिकको कहते दैः-- 

पुण्णिदरं विगिविगरे तत्ुष्पण्णो इ सासणो देहे \ 

पजि णवि पाचदि इदि णरतिरिथाउगं णत्थि ॥ ११३॥ 

ू्भेतरमिवेकविकठे त्रोतन्नो हि सासाद्नो देहे । ( 

पयौप्नि नापि प्राप्रोति इति नरति्यगायुष्कं नासि ॥ ११३ ॥ 

अर्थ॑--एकेद्धिय तथा विकरुत्रय अथात्‌ दो इरी, ते इ, चौ इम रन्धिजपयौ- 

छक अवखाकी तरह वंध योग्य १०९ प्रङृततियां समञ्चना; क्योकि तीथकर, आहारकदवय, 
देषायु, नरका, ओर रैकरििक पटु इसतरह ग्यारह मृतिका वष नकष होता । जोर 
एकेद्धिय तथा निकठच्रयसे उस्न हा जीव सासादन गुणखानमे देह ( शरीर ) 
परयौिको नही पूरा करसकता है, वयोकि सासादनका कारु थोडा ओर निरेति जपयोकठ 
अवखाका कार बहुत है । सकारण इस गुणान मनुष्याय तथा तिर्यैचायुका भी 
व॑ध नही ह्येता है | ११२ ॥ 

जव पचेन्दरियमे तथा प्रथ्वीकाय वेरः पांच भेदम दिखाते दै; 
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पंचेदियेश्च ओधं एयक्खे वा वणप्फदीवते । 
मणुवहुमं मणुवाऊ उं ण टि तेउवाउम्ि ॥ ११४ ॥ 
पथ्चेन्द्रियेषु ओघः एकाक्न इवे वनस्पयन्ते । 

मनुष्यद्वयं मवुप्यायुरुचं न हि तेजोचायौ ॥ ११४ ५ 

अ्- -पचेद्ी जीवक ्ुच्छित्ति आदिक युणखानकीं तरह समना, ङछ विशेषता 
नही हे । जोर कायमार्मणामे प्रथ्वीकायादि व॒नस्पतिकायपयेतमे एकेन्दरियकी तरह ग्ुच्छि- 
तति आदिक जानना । विशेष यद हे किं तेजकाय तथां वायुकायमे भनुष्यगति १ मनु- 
प्यगत्ानुपू् २, मनुष्याय मौर उचचगोत्र इन चार भृतिथोका भी वंध नहीं होता हे । 
गुणान एक मिथ्याद््टि दी है ॥ ११४ ॥ 

आगे एक गुणान होनेके कारणको तथा योगमार्मणाम व्युच्छति जादिको 
कहते ह = ० भ 
ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहमय य्‌ तेउदुग । 
ओं तस मणवथणे जोराले मणुचगह्भगो ॥११५॥ 
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न हि सासादन अपू साधारणसुसमके च तेजोद्रये 1 
ओघः रसे मनोवचने ओौराठे मवुप्यगतिभद्धः ॥ ११५ ॥ 
अ्य--रन्धि यपयप्तक अवखामे, साधारण शरीरसदित जीवम, सव सष्मकायबा- 

ठम, जर तेजोकाय १ वायुकायवाखोके २ सासादनेनामा दूरा ुणसयान नी टता । 
इसका कारण कालका थोड़ा होना पठे कश्ुके हे, इसलिये तेजक्राव तथा बादुकाय- 
वारक एक मिथ्यादृष्टि ही गुणखान कहा है । ओर तचरसकायकी रचना गुणखार्नोकी 
तरह समञ्चनी । योगमा्ैणामें मनोयोग॒ तथा वचनयोगकी रचना सुणखार्नोकी तर 
जाननी सौर जओदारिके काययोगंम मनुप्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥ 


ओरारे चा मिस्ते ण हि सुरणिरयाउदहारणिरयदुगं । 
मिच्छ्टुगे देवच तित्थं ण हि जधिरदे मस्व ॥११६॥ 
ओरारु इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुरादारनिरयद्ययम्‌ । 
मिथ्यात्वद्वये देवचतुप्कं तीय म हि अविरते अत्ति ॥ ११६॥ 
अ~ जौदारिकमिश्चकाययोगमे ओदारिककाययोगवद्‌ रचना जानना ! विदोषं 
वात यह है कि देवाय, नरकायु, आहारकररीर १ आहारकं आंगोपांग २, नरकगति १ 
नरकगत्यानुपूरवी २, इन छह अ्रृतिर्योका वेध नदीं होता अर्थात्‌ ११४ का वंध होता हे । 
उसमे भी मिथ्यात्र तथा सासादन इन दो गुणखानेोमिं देवचतुप्क जर तीथकर इन ५ 
भ्ङृतियोका चै नहीं होता 1 अविरतनामा चौथे गुणस्ानमे तो इनका अवद्य व 
होता है ॥ ११६ ॥ 
पप्णारससुनतीसं भिच्छटुमे अनिरदे छिदी चयो ! 
उवरिमपणसरीवि य एकं साद स्जोगिम्दि ॥ १९१७ ॥ 
पच्चदरेकोनत्रिरात्‌ मिथ्यात्वद्धिके अचिरते छित्तयः चतखः ! 
उपरिमपच्चषष्टिरपि च एकं सातं सयोगिति ।! ११७ \ 
अथे-जौदारिकमिश्रकाययोगमे मिथ्यात्र जोर सासादन इन ढे गुणखानेमिं १५ 
तथा २९ मकृतियोकीं वेष व्युच्छित्ति रमसे जानना ! ओर चये अविरत गुणस्थानमें 
उप्रकी चार तथा ६५ दूसरी सव ६९ भ्रङृतिवोकी ब्युच्छित्ति होती है । तथा तेरवे 
सयोगीकेवरीके एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छितति जानना ॥ ११७ ॥ 
देवे घा वेशुत्वे मिस्से णरतिरियथाउगं णत्थि 
छद्टगुणं बाहार तम्मिस्से णत्थि देवाड ॥ ११८ ॥ 
देवं इव चेगूर्घे मिश्रे नरतिर्यमायुष्कं नासि । 
वः षष्ठगुणमिवराहारे तन्मिभ्रे नास्ति देचायुः । ११८ ॥ 
अथ--वेक्रियिक काययोगमें देवगतिके समान जानना ! जौर वैक्रियिकमिश्वकाय- 


गोम्मरसांरः । ५१ 


योगमै सोधरम-देशन संबैधी अपयाप्त देवोके समान की है । परंतु इस मिश्रमे मनुष्याय 
मर तियैवाुका बय नहीं होता । ओर आहारक काययोगम छठे शुणस्थानकी रचनाके 
समान जानना । लेकिन आहारफमिश्रयोगंम देवायुका ब॑थ नही होता है ॥ ११८ ॥ 
कम्मे उरारुमिस्सं बा णाउदुगंपि णव चिदी अये । 
वेदादाहारोत्ति य सगुणद्ाणाणमोधं तु ॥ ११९ ॥ 
कस्मैणि ओराछिकिमिश्ं वा नायुद्धिकमपि नन छिक्तिरयते 
वेदादाहार इति च खणगुणखानानामोधस्तु ॥ ११९ ॥ 
अथे--कामौणकाययोगीकी रचना मोदारिकमिश्की तरह जानना । परंतु विगरहगतिमे 
आयुका व॑ध न होनेसे मनुष्याय तथा तियैचाथु इन दोनोका मी वंधनही है। चये 
असंयत गुणस्थानमे नो भ्रकृतियोकी ब्युच्छित्ति होती है । ओर वेदमार्गणासे केकर 
आहार भार्गणातक अपने २ शुणस्थानोमं साधारण कथन है वैसा जानना ॥ ११९ ॥ 
अब सम्यक्त्रमागेणा तथा ठेदयामागैणाकी रचनमसे शुम लेदरयाजमें गौर आहारमार्ग- 
णमि कुक विशेषता दो गाथाभोसे दिखाते हैः- 
णवरि य रष्युवसस्मे णरसुरभाऊणि णत्थि णियमेण । 
मिच्छस्संतिम + नारं णहि तेउयस्मेसु ॥ १२०॥ 
सके सदरचउकं वामंतिमवारसं च ण व अस्थि । 
कम्मेव अणाहारे व॑धस्संतो अणंतो य ॥ १२१ ॥ जम्भं | 
नवरि च सर्वोपशमे नरसुरायुषी नासि नियमेन । 
मिथ्यालस्यान्तिमं नवकं दादरा न हि तेजःपद्मयोः ॥ १२० ॥ 
शुद्धायां शतारचतुष्कं बामान्तिमद्वाद् च न बा असि । 
कम्मं इव अनाहार बन्धस्यान्त अनन्तश्च ॥ १२१ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
अर्भृ--निरोषता यह है कि सम्यत्तवमारगेणा्मे सव ही अथौत्‌ दोनो ही उपद्चमसम्य- 
त्वी जीवोके मनुष्या ओर देवायुका बंध नही है यह निश्चयकर जानना । ओर ठेखया- 
मार्गण तेनोलेदयावरेके मिथ्यास् गुणस्थानकी अंतकी नो तथा पश्लेदयावालेके मि- 
थ्याल्वगुणस्थानकी अतकी बारह प्रहृतियक्ा वंध नियमसे नदी होता । शछलेद्यावालेके 
शतारचतुष्क ¢“ तियैचगति वरः जो ११२ वेमे कह चुके है जर वाम अथात्‌ 
मिथ्यादृष्टि युण्थानकी बारह, सब मिरकर १६ परकृतियोका नष नही होता है । गोर 
आहारमार्मणामे अनादारक अवस्था कामण योगकीसी बधव्युच्छित्ति आदिक तीनकी 
रचना समञ्च लेना ॥ इसभकार येधकी व्युच्छति, वेष भोर “ च ” शाव्दसे नेष ईन 
तीनो लरूप जानना ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
१ बंन्युच्छित्ति यादि तीरनोका छलासा नंधादिके नकशामें छिलाजायगा यर्हापर अन्धके वदुजानेके 
भयसे नहीं किखा । 


५२ रायचन्द्रनैनशाशमारायाम्‌ । 


आगे मूलप्रकृतियोके सादि वरः वेधके मेदोफो विदोपपनेसे कहते दैः-- 
सादि जणादी धुव जड्वो य चो दु कम्मच्कस्स । 
तदियो सादियसेसो अणादिश्ुवसेसगो आऊ ॥ १२२ ॥ 
सादिरनादिः धव अध्रुवश्च वधस्तु कमपद । 
तृतीयः सादिकरेष अनादिध्ुवशेषक आयुः । १२२ ॥ 
अभ छह क्मौका भक्ृतिवंध सादि १ अनादि २ श्रुव ३ यश्रुव ङ्प चारी 
प्रकारका होता है । परंतु तीसरे वेदनीय कर्मा सादिवधसे वाकी जो तीन वंध उन 
तीनखरूपरी ष होता है सादि व॑ध नही होता । जर आघुकमका अनादि; भुव॒ धके 
सिवाय अथात्‌ सादि जर जश्वव दो प्रकारकादी वैध होता है ॥ १२२ ॥ 
आगे इन वधोका खरूप कहते हैः- 
सादी अव॑धरव॑धे सेहिअणारूढमे अणादी इ । 
अभव्बसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धे अडुवो व॑धो ॥ १२३ ॥ 
सादिः अबवन्धवन्पे प्रेण्यनारोहके अनादि । 
अभव्यसिद्धे ध्रुवो भवसिद्धे अध्रुवो वन्धः । १२३ ॥ 
अभै--जिसकके येधका अमाव होकर फिर वही कर्मं वेधे उसे सादिर्वध कहते 
है । जसे किंसी जीवके दस गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोका व॑ध था; जव 
वरह जीव ग्यां गया तव च॑धका अमाव इथ, पीछे म्यारवं गुणस्थानसे पडकर फिर 
दसर्वेमे माया तव ज्ञानावरणादि पांच प्रकृतियोका पुनः वैध हुभा, एसा वंध सादि कद- 
लाता हे । ओर जो गुणस्थानोकी भ्रेणीपर उपरफो नही चढा जथौत्‌ वेधका असाव नही 
हमा वह अनादिर्व॑ध है । जसे ज्ञानावरणका बंध दसर्वैतक है सो दसवें गुणस्थानवारा 
यार जवतक पराप्त नदी हुभा वहापर्‌ अनादि वैष है, क्योकि अनादिकारसे व॑ध चखा 
आता दै । जिस बंका आदि तथा अंत न हो वह शुवर्वधं है-- यह्‌ व॑ध अभव्यजीवके 
होता हे । जिस वधका अंत आजै उसे अध्ुबवैध कहते द । यह अवथ मव्यजी- 
वेकि होता है ॥ १२३॥ 
आगे उत्तर ्रङृतिर्योम इन चार वंधोकी विशेषता दिखते ३ै-- 
घादितिभिच्छकसाया भयतेजशुरुहुगणिमिणवण्णचओो । 
सत्तेततारुघुवाण चटुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ 
घातित्रिभिध्यात्वकपाया भयत्तजोऽगुरद्िकनिर्माणवणेचतुप्कम्‌ ! ¦ 
सप्तचत्नारिशद्कूवाणां चतुधा शेषाणां तु धा ॥ १२४ ॥ | 
अथ--मोहनीयके विना तोन घातियाकर्मेकी १९ प्रङृतिया, मिथ्या, १६ कषायः 
का, जोड़ा अथीत्‌ मय १ जुगुप्सा २, तेजस १ कामीण २, अगुरुरषु १ उपथात, 
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निर्माण, वणौदिं चार ये ४७ प्ङृतियां शरुव है । इनका चारं रकार वष होता है| ( जव 
तक इनके वधक व्ुच्छितति ८ वि्डना ) न हयो तवतक इन म्रृति्ोका समय ९ भति- 
यध निरेतरं होता है इसकारण इनको भ्रुव कहते है ) जर इनके विना जो वाकी वची 
वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी ४ सौर नामकर्मकी गति मादिक ५८ गोत्र कर्थकी 
र ये ७६ प्रहृतियां अशु है । इनके सादि जर अशरुव दोही यैष होते है । इनका .करिसी 
समय वंध होता है, किसी समय किसीका बंध नही भी होता ॥ १२४ ॥ 
आगे इन ्रकृतिरयोके अप्रतिपक्षी १ सप्रतिपक्षीर ( निरोधी ) येदोभेद 
कहते है;ः- 
ससे तित्थाहारं परघादचउक सव्वाऊणि । 
अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्ला इ वासद्टी ॥ १२५ ॥ 
कपास तीथोदारं परघातचतुष्कं सवोौयूषि । 
अप्रतिपक्षा शेषाः सम्रतिपक्षा हि द्वाषष्टिः ॥ १२५ ॥ 
अथ--पहरे कदीहुरं ७ धुवप्रकृतियोंसे वोकी वची ह ७२ परकृतियोमेसे तीर्थकर, 
आहारकशरीरदय जथोत्‌ जाहारकशरीर जाहारक आांगोपांग, परथात आदि चार ओर सव 
( चारौ ) जायु, ये ग्यारह प्रकृतियां प्रतिपक्षी है अथौत्‌ इनकी कोई परकृत विरोधी 
नही दै । जिस समयम इनका वंध होता है उस समय जपना २ बध होता दै । यदि. न हो 
तो नही हो । जसे तीथकर प्रकृतिका बध जिस समय होना चहि उससमय तीर्थकर प्रक- 
तिका वंध होता हिन होना चाहे तव नही होता । इस प्रकृतीकी कोड विरोधी नही जोकि 
रोक लेवै । ओर ७३ मसे ११ धट जानेसे वाकी रही ६२ ग्रकृतियां ह उनमे आपस 
विरोधीपना हयोनेसे वे प्रतिपक्षी कदी जाती है । जेसे कि सातावेदनीय, असातवेद- 
नीय ये दोनों आपसमे प्रतिपक्षी है सो जिससमय साताकां ध होता टे उससमय असा- 
ताका नही होता । इतीतरह रति अरति जादि परस्पर विरोधी प्रकृतियोमं भी समरतिपक्षी- 
पना समन्च लेना ॥ १२५॥ 
मागे अशरुव ्रकृतियोका पह सादि तथा अश्रु ये दौ प्रकारका दी व॑ध कहा उसका 
कारण युक्तिपूरवैक कहते दैः-- । 
अवरो गिण्णसुइत्ते तित्थाह्ययाण सव्वआऊण । 
समजो छावहीणं वधो तम्डा दुधा सेसा ॥ १२६ ॥ 
अवरो भिन्नयुहूतैः तीथौदाराणां सवीयुषाम्‌ । 
समयः षटपष्ठीनां बन्धः तस्मात्‌ द्विधा शेषाः ॥ १२६ ॥ 
अथे.--तीर्थकर, आहारकद्य, नरकादि चार क निरंतरं बध होनेका 
जघन्यकार अतयु है । ओर रोष छचासठि भङृतिथोके निरेतर वध दोनेका काल एक 
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समय ( क्षण ) है अथीत्‌ जिसका किपीएफ़ समयमे व॑ध हुमा फिर दूसरे समयम उप 
मृतिका वैष होवै नही भी दोवे। इसकारण शवसे वाकी रहीं १६ अश्व प्रकृतियोक सादि 
वैध तथा य्रुव बध दोही भेद कदेगये है यह सिद्ध इभा ॥ १२६ ॥ दसमरकार भ्रकृति- 
धं समप हमा ॥ 
1. न कहते हए आचार्यं प्रथम दी मूरपरङ्ृतियोकी उक्कृष्टश्थितिं 
कहते दैः-- ४ 
तीस कोडाकोडी तिघादितदियु बीस णामदुे । 
सत्तरि मोहे युद्धं उवद्टी आउस्स तेतीसं ॥ १२७ ॥ 
भिरात्‌ कोटीकोख्यः त्रिघातिदृतीयेपु विंशतिनोमद्वये । 
सप्ततिमेहे शद्ध उदधिः आयुषः त्रयक्िशत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्थे--तीन घातियाओकी अथौत्‌ ज्ञानावरण १ ददौनावरण २ अंतरायकी बर 
तीसरे वेदनीयक्मैकी वंष होनेकी उक्कृष्ट स्थिति तीस कोडकोड़ी सागर प्रमाण दै । 
नाम जर गोत्र इन दोनोका समय वीस कोड़कोड्धी सागर है । मोहनीयकर्मैकी वंधरूप 
रहनेकी स्थिति ८ कार्की मयौदा ) सत्रि कोड़ाकोड़ी सागर है । भौर आयुकर्मकी 
स्थिति तेतीस सागर ही की जानना अथीत्‌ अधिकसे अधिकं उपर छि हुए काठतक 
कर्मं आत्मासे बैधरूप रहते दै । फिर अपना फ़ल देकर पुराने खिरजाते है नवीन वेषस्य 
ही रहते है ॥ १२७ ॥ 
अब उत्तरपरकृतिर्याकी उक्कृष्ट स्थितिको & गाथाजोंसे दिखाते हैः-- 
दुक्खतिषादीणोष सादिच्छीमणुहुगे तददधं तु । 
सत्तरि दसणमोहे चरित्तमोे य चत्ता ॥ १२८ ॥ 
संटाणसंहदीणं चरिमस्सोधं दुदीणमादितति । 
अहरसकोडकोडी वियराणं सुहुमतिण्डं च ॥ १२९ ॥ 
अरदीसोगे संडे तिरिक्डमयणिरयतेञ्ुराख्टुगे । 
वेगुज्यादावहुगे णीचे तसवण्णयुरुति चक्ते ॥ १३० ॥ 
इगिप्चैदियथावरणिमिणासग्ममणअथिरख्कामं । | 
चीसं कोडाकोडीसागर णामाणसुकस्सं ॥ १३१ ॥ 
दस्सरदिउचपुरिसे थिरछके सत्थगमणदेवटुगे ! 
तस्सद्धमतकोडाकोडी आहारतित्थयरे ॥ १३२ ॥ 
खरणिरयाऊगोधं णरत्तिरियाऊ्ण तिग्णि पाणि ) 
उकस्सद्िदिवंधो सण्णीपजनत्तगे जोगे ॥ १२२ ॥ कुख्यं \ 
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दुःखन्निघातिनामोधः सातसखीमनुष्यद्धिके तदर्धं तु । 
सप्तिः ददौनमोहे चारित्रमोहे च चत्वराररिरात्‌ ॥ १२८॥ 
सलानसहतीनां चरमस्योघः द्विहीनमादीति । 
अष्टाद्शकोटीकोटिः विकलानां सृष्ष्मत्रयाणां च ।॥ १२९ ॥ 
अरतिशोके षण्डे तियेग्भयनिरयतेजउराकदवये । 
वैगूर्विकातपद्धिके धसवणोशुविति चतुष्के ॥ १३० ॥ 
एकपच्वेन्द्रियस्यावरनिमौणासद्रमनास्थिरषटरानाम्‌ । 

विसं कोदीकोटिसागरः नामानाञुच्छृषटम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हासख्रत्युशचपुरुषे सरपट शस्तगमनदेवद्धिके } 
तस्यार्धमन्तःकोटीकोटिः आदारतीथेकरे ॥ १३२ ॥ 
सुरनिरयायुषोरोधः नरतिथेगायुषोः जीण पल्यानि 1 
उत्छरष्टखितिवन्धः संक्ञिपर्याप्तके योग्ये ॥ १३३ ॥ इठकम्‌ । 


अभ्र--उत्तरपङृतियोमेसे दुक्ख अथोत्‌ असाता वेदनीय १ जर ज्ञानावरण २ दर्च- 
नावरण २ अन्तराय २ ये तीनधातियाकर्मोकी १९ भरकृतियां, सव मिरुकर २० म्रहृति- 
यका उक्र खितिबन्ध मोष अर्थात्‌ सामान्यमूलमङ्ृतिकी तरह तीस कोड़ाकोद़ीसागर 
परमाण ह । सातावेदनीय, सखीवेद, मनुप्यगति १ मनुष्यगतयानपूरवी २ ये दो, इस तरह 
चार परङृतियोका तो उससे माघा जथत्‌ पदरहकोड़ाकोड़ी सागर है । द्दनमोह नीयरूप 
जो एकं मिथ्याल उसका सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरपमाण ह । जौर॒चारित्रमोहनीयरूप 
सोरह कषारयोका चाठीस कोड़ाकोड़ी सागर हे ॥ १२८ ॥ ओर ६ संखान तथा संहन- 
नमे चरम अर्थात्‌ अन्तक हंडसंखान ओर खपाटिकासंहनन ईन दोनोका मूलभङृतिकी 
तरह वीस कोड़ाकोड़ी सागर है । ओर वाकीके  संखान तथा ४ संहननोमि दो दो 
सागर कम पहले पहरेतक करना, अथोत्‌ वामनसंखान जर कीटलितसंहननका १८ 
कुनसंखान जर अर्थनाराचसंहननका १६ सातिसंखान जर नाराचसंहननका १४ 
न्यमरोधपरिमण्डलसंखान जौर चज्जनाराचसंहननका ९२ खान जौर ॥ वजेम 
नाराचसंहननका १० कोडाोढीसागर प्रमाण दै । निकठनद्र अर्थात्‌ दोदरी तेरी 
चोहदी, भौर सृक्षमादि तीन इस तरह ६ ध्ृतियोका अगार कोडाकोडी सागर प्रमाण 
खितिबन्ध है ॥ १२९ ॥ अरति, शोक, नपुसक्वेद, ति्ैच-मय-नरक तैजस ~जीदाक 
इन पंचका जोड़ा अथीत्‌ तियंचगति १ तिर्यैचगत्यानुपूर्वी २ इत्यादिः ेकरियिकं-आतप 
इन दोका जोडा, मीचगोत्र, नचस~वणे-मगुरुरु ईन तीनो चोकड़ी अथात्‌ जस १ 
बादर २ पयीप्र ३ प्रयेक इत्यादि, ॥ १६० ॥ एकेन्द्री, पेचद्री, खावरः निमाणः 
अस्मन अथीत्‌ अपर्सविदायोगति, जर अखिरादि छ इसत ४१ नामप्रहृति- 
वका वीसकोडाक्नोडीसागर उक्कृष्टखितिवेष दै ॥ १३१ ॥ हासः रति, उचगोत्र; युरुष- 
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्ेद, सिरआदिक छ, श्त गमन जथोत्‌ मरस्तविदायोगति. देवदिक अथीत्‌ देवगति, 
१ देवगल्यनुूर्वी २ इन तेरह मृतिका उससे आधा अथात्‌ दस कोड़ाकोडी सागर 
प्रमाण हे । जाहारकररीर, आहारक भंगोपांग जर तीर्थकरमकृति इनतीरनौका अंतको- 
डाकरोडी जथीत्‌ फोडिसे ऊपर थोर फोड़कफोडिसे नीचे इतने सागरप्रमाण उच्छृ यित्ति- 
वेध है ॥ १२२ ॥ देवा ओर नरकाय इन दोनेोका मूरभकृतिकी तरह ६२ सागर 
परमाण है, शौर मनुष्याय तथा तियेचायु इन दोनोंका तीनपर्य भमाण उच्छृष्ट सितिवंध कहा 
है । यह उ्ृष्टसितिवंध सैनी प॑चेद्री परयापतके होता दै उसमे भी योर जीवक टोता दं 
हरएकके नही होता ॥ १३२ ॥ 
जागे तीन आयुके सिवाय श्ुभ-अज्ुभपरकृतियोकी उल्ृषटसितिके कारण संङ्कम 
प्रिणामही है एेसा कते हेः-- 
सचद्धिदीणयुकस्यओो दु उकस्ससंफिठेसेण । 
पिवरीदेण जहण्णो आउयतियवनियाणं तु ॥ १३४ ॥ - 
सवेखितीनासुत्छृ्टकस्तु उच्छर्टसंञ्चेगेन । | 
विपरीतेन जघन्य आयुष्कच्रयवाजितानां तु ॥ १२४ ॥ 


अ्थ--तीन आयु अथौत्‌ तिर्थच-मनुष्य-देवायुके विना अन्य सव ११७ प्रकृतिर्योका 
उक्ृष्टसितिव॑घ यथासेमव उच्छृ स्के ( कपायसहित >) परिणामेसे होता है । ओर 
जघन्यखितिवंध विपरीतपरिणामोंसे अथत्‌ रंञ्चेरसे उण्टे उक््ृष्टविञयुद्धपरिणमोंसे होत 
हे । तीन आयुप्रहृतियोका इससे विपरीत अर्थात्‌ उच्छृष्ट विष्ुद्धपरिणामोंसे उक्छरष्टखिति- 
व॑ं होता है तथा जधन्यखितिवंध उ्छृषट सेङ्केशपरिणामोसे होता हे ॥ १२३४] 
'- जगे उक्छृष्टखितिवंधके करनेवाले ( खामीको ›) को कहते हैः- 


सब्हकस्सटिदीणं मिच्छ दु वधगो भणिदो । 
,. आदरं तित्थयरं देवाडं वा विमोततुणं ॥ १३५ ॥ ` 
सबोत्कष्टस्ितीनां मिथ्यादष्टिस्तु बन्धको भणितः। 
। आहारं तीथकर देवायुषं वा निरुच्य ! १३५ ॥! | 
अथै--जादारकद्धिक, तीथकर ओर देवायु इन चार प्रङृतियोके सिवाय वाकी ११६. 
भ्रृतियोकी उक्छृष्टसितियोको मिथ्यादृष्टि जीवही ांधनेवाख होता है । इस कथनसे यह 


बात सिद्ध हुदै कि इन आहारकादि चार्‌ परकृतियोके उकृष्टयितिका वंध सम्यष्टष्िके 
ही होता है ॥*१३५ ॥ 
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अब उन चारमहृति्ोके वंधखामि्योम भी विरोषपना दिखाते हैः,-- 
देवाउगं पमत्तो आहारयमप्पमन्तविरदो हु । 
तित्ययरं च मणुस्सो अवपिरदसम्मो समजेई ॥ १३६ ॥ 
देनायुषं मत्त आहारकमममन्तविरतसतु । 
तीथकर च मनुष्य अबिरतसम्यक्र सम्ज॑यति ॥ १३६ ॥ 
अ्े-देवादुकी उल्छृष्टसितिको छठे पर्मत्तयुणखानवाला बांधता है । आहारकको 
अथात्‌ आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दौनोकी उ्कृष्ट सितिफो सातवे 
अगरमत्तंगुणखानवासा बांषता है । ओर उक्ृष्टसितिवारी तीथैकरमङृतिको चोयेगुणखा- 
नवाला असंयैमीसम्य्टष्टि मनुष्य दी उपार्जन करता है अर्थात्‌ धता है ॥ १२६ ॥ 
आगे ११६ म्रकृति्योके वांधनेवठे “ जो १२५ वीं गाथाम कषये, मिथ्याद्टियोके 
भी भेद दो गाथांसे कहते है- 
णरतिरिया ससा पेगुवियलूकषियरसुहुमतियं । 
सुरणिरया ओराख्ितिरियदुुजोवसंपत्तं ॥ १३७ ॥ 
देवा पुण एदंदियभादावं थावरं च सेसाणं । 
उक्षस्ससंफिलिद्धा चदुगदिया ईैसिमन्डिमया ॥१३८॥ जम्मं । 
नरतिर्यश्वः दपायुपं वैगू्विकपदुविकलसृष्मत्रयम्‌ । 
ख॒रनिरया ओदारिकतियेग््रयोयोतासंभ्राप्तम्‌ ॥ १३७ ॥ 
देवा 'पुनरेकेन्द्रियातपं स्थावरं च रोषाणाम्‌ । 
उल्छृष्टसंश्िष्टा चतुगैतिका दंषन्मध्यमकाः ॥ १३८ ॥ युग्मम्‌ । 
अथै-देवायुसे रोष नरकादि तीन आयु, वैक्रियिकषषटर ( नरकराति दि ६), दौ 
इंद्री आदि तीन विक्री; सूक्षादि तीन ईस तरह १५ भङृतियका उक्ृष्टसितिवंध 
मनुष्य सौर तियैच मिथ्यादृष्टि करते है । मौर ओदारिकशरीरद्वय ८ ओदारिकशरीर 
१ ओदारिक आंमोपांग २ ), तियैचगति १ तिथैचगेत्यानुपूी २ ये दो, उचत ओर 
असंापतखपाटिकासंहनन इन प्रकृतियोको उच्कष्टसितिसदित देव भौर नारकी मिथ्यादृष्टि 
जीव वाधते है ॥ १३७ 4 'एकैद्री, आतप, भौर सावर इन तीनप्रकृतियोका उक्ृष्टखि- 
तिबध मिथ्यादृष्टि देव करते है । ओर वाकी वचीं ८२ प्रकृतिरयोको उक्छृष्ट स्के 
परिणामवारे तथा कर्षुमभ्यमस्किदा परिणामवाकठे चारींगतियोके जीव बाधते है॥ १२८॥ 


` प जत्वं सन्स ज्मो सन्युल हा अमन्तदणस्थानवाला ( २.७४ यणस्थानमे उत्रनेको 
सन्छुख इुणा एसा अभरमत्तवाखा । ३. नरकुम जानेकेल्यि सन्युख, इभा अथीत्‌'नरकमे ‹ जानेवाला पसा 
अविरतसम्यण्दष्ट 1 ४ कषायरूप परिणाम तीव, मंद, मध्यसके भेदसे अखल्याते दै, उनसे तीव्र 
कषायरूप परिणामोको उक्छष्टस्ेदा कवे है, मंद ( थोडी } कषाय भवस्थारूम परिणामोको ईषत्स्ेश 
ओर न षटत न धोद "देसी मण्यमकषायसवस्याङ्प परिगम 'मध्यमरद्ेदापरिणाम कते दै । 

[~ 
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आगे मूरपङ्ृतियोंका जघन्य सितिवंध कहते दैः-- 
वारसं य वेयणीये णामागोदे य अहु य मुत्ता । 
भिण्णयुहत्तं त॒ रिदी जहण्णयं सेसपंचण्ं ॥ १३९ ॥ 
द्वादश च वेदनीये नामगोत्रे च अष्ट च सुहूतौः । 
भिन्नयुहू्खु सिति: जघन्या भेपपच्चानाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
अज्च-बेदनीयकमकी जघन्यखिति १२ खुर है जोर नाम तथा गोत्रकमे इनदो- 
नकी जाट शह हे, तथा वाकीयचे पांचकर्मोकी जघन्य सिति अंतयुदरते है ॥ १६९ ॥ 
अव उत्तरपङृतियोका जघन्ययितिवेध चार गाथा्ंसे कहते हैः- 
खोहस्स सुहमसनत्तरसाणं ओषं दुगेकदरुमासं । 
कोहतिये पुरिसस्स य अष्ट य वस्सा जदण्णटिदी ॥ १४० ॥ 
ठोभसख सूष्ष्मसप्तदस्ानामोधः दिकैकदरुमासः । 
प्रोधत्रये पुरुषस्य च अष्ट च वषणि जघन्यस्ितिः ॥ १४० ॥ 
अर्थ--रोभप्रकृति जौर दस सृ्षमसांपरायगुणस्थानमे वंधहोनेवालीं १७ प्रकृतियोका 
जघन्यसितिवंध मूरपङृतियोकी तरह समञ्चना अथात्‌ इन प्रकृतियोमिंसे यरास्कीर्ति ओर 
उ्वगोत्रका आठ आठ सुहत, सातावेदनीयका १२ युहते; पांच ज्ञानावरण, चार ॒दर्च॑ना- 
व्रण, पांच अंतराय इन १४ का जर लोममरकृतिका एक २ अंत्हूतं जानना । कोधा- 
दितीनका अथोत्‌ क्रोधः, मान, मायाका दो मदीने-एक महीना तथा दलमास (प॑द्रहदिन) 
क्रमसे जन्थयितिवंध है, जर पुरुषवेदकी आउवर्पपरमाण जघन्यसखिति है ॥ १४० ॥ 
तित्थाहासयणतोकोडाकोडी जहण्णटिदि्वधो । 
खचगे सगसग्धच्छेदणकारे हये णियमा ॥ १४१ ॥ 
तीथोदाराणामन्तःकोटीकोटि; जघन्यसितिबन्धः । 
कषपके खकसखकबन्धच्छेदनकाके भवेत्‌ नियसात्‌ !\ १४१ ॥ 
अथै--तीथैकर जौर आदारकका जोड़ा इन ३ परकृतिर्योका जघन्यसितिव॑ध अतः 


कोड़ाकोड़ीसागर परमाण हे । क्षपकभ्रेणीवकेके यह जो जघन्यखितिनंध है वह अपनी २ 
बंधन्युच्छित्तिके समयमे नियमसे होता है ॥ १४१ ॥ 


भिण्णसुडुत्तो णरतिरियाञणं वासदससहस्ताणि । 


खुरणिरयआउगाणं जण्ण होदि टिदिव॑धो ॥ १४२ ॥ 


भिन्नखहतैः नरतियैगायुषोः वष॑दरसदसराणि । 
खरनिस्यायुषोः जघन्यकः भवति सितिबन्धः ।॥ १४२॥ , 
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अर्थ--मनुष्यायु जर तिय॑चायुका जथन्ययितिवंध जंतरयहरव है । देवादु भर 
नरकायुका दश्चहजार वरं प्रमाण जघन्यलितिवंध होता है ॥ १४२ ॥ 
सेसाणं पत्तो बादरणएईदियो बिसुद्धो य । 
वधदि सजहण्णं सगसगउकस्सपडिभागे ॥ १४३ ॥ 
शेषाणां पर्याप्नो वाद्रेकेन्द्रियो बि्युद्धश्च । 
वध्राति सवैजघन्यं खकखकोक्छृष्टप्रतिभागे ॥ १४३ ॥ 
अर्थ--पटले कही हुई २९ पङृतियोसे बाकी वची ९१ प्रङृतियां उनम वेकरियिकपट 
जोर मिथ्यास्न इन सातप्रङृतियोके विना ८४ प्रकृतियोकी सव जघन्यस्थितियोँको बाद्र- 
पयौप्ठ यथायोग्यविदयुद्धपरिणामोको धारणकरनेवासा एकद्री जीव ही अपनी २ स्थितिके 
परतिमागमे अर्थात्‌ गणितके अनुसार त्ररारिकबिषिसे भागकरके जो जो प्रमाण होवे उस 
प्रमाण वांधता हे ॥ १४२ ॥ 
आगे उसी जधन्यस्थितिकी विधिको दिखाति है 
एयं पणकदि पण्णं सथं सहस्सं च मिच्छवरवधो । 
इगिविगराणं अवर पलासंखणसंखणं ॥ १४४ ॥ 
एकं पथ्चकरतिः पश्चारात्‌ शतं सदं च मिथ्यात्ववरवंधः । 
एकविकलानामवरः पल्यार्सख्योनसंख्योनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अभ्--षकदरी ओर विकर चार अथौत्‌ दोनी, ते इदी, चेदद्ी, असंज्ञीपंचेदर 
जीव पिथ्यालककी उच्कृएटस्थितिका वंध एक सागर, २५ सागर, ५० सागर, ९०० 
सागर, भमाण क्रमसे करते है । ओर जघन्यस्थितिको एकेद्र जीव अपनी उक्कृष्टस्थिति- 
मसे प्यके असंख्यातवें भाग हीन ( कम ) जो भरमाण रहै उतनी बाता है। ओर 
दोहन्द्री जादि विकल चार अपनी २ स्थिति्ेसे पस्यके संख्याते भाग दीनकर जो प्रमाण 
अवि उतनी वाधते हैँ ॥ १४४ ॥ 
जागे सं्ीपचेद्रीकी उक्कृष्टसितिकी जपे्षासे पतै द्वियजीवोंके उरष्ट बा जघन्यः 
ति्वभका परमाण तरैराशिकगणितसे निकारुकर कते हैः-- 
जदि सत्तरिश्स एत्तियभेत्तं कं दोदि तीसियादीणं । 
इदि संपाते सेसा-णं इगिविगणें उभयटिदी ॥ १४५ ॥ 
धदि स्तैः एवाबन्मात्रं किं भवति विशादादीनाम्‌ । 


इति संपाते शेषाणामेकनिकठेषूभयस्थितिः ॥। १४५ ॥ 
अञ्ज--जो सत्रि कोड़ाकोड़ीसागरकी उरछृषटसितिवारा मिथ्यालकर्म॑एके्रीजीवके 
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एकसागरप्रमाण वैधे तो तीसआदिककोड़ाकोड़ी सागररकीखितिवाठे वाकीके कर्म॑एकदरी 
जीवके कितने भमाण वंधसकता है, इसमकार संपात (८ त्रैराशिक ) विधिसे एकेन्दीजीवकी 
उद्कषटस्थितिडभर्थात्‌ एकसागरके सातमागमेसे तीनमाग प्रमाण इई । इपीतरह दोडनद्र 
आदि विकर्जीवोकेमी स॑नी पचेद्रीकी उक्छरृष्टस्थितिके हिसावसे कर्मोकी उक्कृष्टस्थिति 
निकालना । जर जधन्यस्थितिसे जघन्यस्थिति एकैद्वियादि अर्सज्तीपंचेद्री तक 
्रैराशिकसे निकाकठेना ! इस तरह दोनों ( उक्छष्ट जघन्य ) स्थिततियां त्रराशिकसे निकाल- 
लेना ॥ १४५ ॥ 


अब जघन्यस्थितिमे कुछ विरोषता दिखते हैः 


सण्णि असण्णिचक्छे एगे अंतोसुदत्तसावाहा । 
जे सखेजयुणा आवरिसंखं असंखभागदहियं ॥ १४६ ॥ 


संक्ञिनि असंज्ञिचुष्के एके अन्तयहूत आबाधा ! 
व्येष्ठे सख्येयगुणा आवकिसंस्यमसंख्यभागाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 


अथ-पेनीजीव, असंज्ञीकी चौकी अथीत्‌ असंिर्पचेन्द्री १ चोदरी २ तेरी रे 
दोदरी ४, योर एकेद्रीजीवकी अङृतियोकी जघन्य आवाधा ८ जिसको अगे १५५ 
कहेगे ) अंतर्यहूतं प्रमाण है । ययपि आपसमे संख्यातगुणी २ कमत्ती है तौ भी अंतशहतमे 
सच गिनती आजाती है, क्योकि जं तथुदर्तके बहुतमेद है । इसकारण सामान्यसे संतरयहदी 
कार कहा | जौर च्येष्ठ अथोौत्‌ उक्कृष्ट आबाधा सैनीजीवम तो अपनी जधन्यसे रख्यात- 
गुणी जानना । असंक्ञिचतुष्कमे अपनी जघन्यसे आवक्िकि संख्यातवै साग अधिकं 
तथा एकेन्दरियमे अपनी जघन्य आबाधाके कारुसे आवठीके असंरूयातव भाग अधिक 
समङ्ना ॥ १४६ ॥ 


इसम्रकार सब मनम रखकर अघन्यस्थितिवंधको सिद्धकरनेकेल्यि गणितक सूत्र 
कहते है-- थ 
जेद्धावाहयोवष्टियजें आबाहकडयं तेण । 
आनाहमिवण्पददेणेगणेणूणजेद्टमधरटिदी ॥ १४७ ॥ 
, भ्ये्ावाघोद्धातितव्येष्ठमाबाधाकाण्डकं तेन । 
आबाधाविकस्पहतेन एफोनेन ऊनजेष्ठमवबरसितिः ॥ १४७ ॥ 


अथे--ैतरियादि जीरवोकी उक्ष ,जावाधासे भाजित, ( साग की गई ) जो 
पने २ वर्मक उ्छृष्टस्थिति उसके प्रमाण ( माप ) कारक्रो आनाधाकाण्डक कहते 
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है जीत्‌ उतने २ स्थितिके भेदोमे एकपरीला आबाधाका भमाण जानना } उस जपने 
२ आवाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आबाधाके भेदको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसमे 
एकं २ धटाकर्‌ जितना प्रमाण आवि उतना कम जो अपनी २ उक्छृष्टस्थिति है वह अपनी 
२ जधन्यस्थिति जानना । जेसे एकेद्री जीवके मिथ्यात्रकी उक्छृष्ट जआबाधाका प्रमाण 
आवकलिके असंख्यातं भागकर अधिक अंतुहवै है उसका माग मिथ्यात्रकी उक्छृष्ट- 
स्थिति १ सागरम दिया जो रुन्ध आया वह आबाधाकाण्डक नामका भ्रमाण है । 
इस आबाधाकांडकसे पूर्वकथित एकेद्रीके आबाधाके मेदोकर युणाकार करनेसे जो भाण 
हो उस्मँसे एफ कम करे उतने प्रमाणको मिथ्याल्की उछ्कृषटस्थिति १ सागरम धटानेसे 
जो भरमाण वै वह्‌ मिथ्यालकी जघन्यस्थितिका प्रमाण जानना । इसीमकार दो ईदी 
आदिम भी गणित समक्षछेना । विस्तार भयसे अधिक नहीं छिखा है ॥ १४७ ॥ 


५ जीवक चैदह भेदम जघन्य ओर उक्ृष्टस्थितिब॑धको जुदा २ करके दिख- 
लाति हैः- 


वासूप-ना्चभ-वरद्टिदीभो सूबाअ-सुवाप-जदहण्णकाखो । 
वीवीवरो वीविजहण्णकारो सेसाणमेवं बयणीयभेदं ॥१४८॥ 
वासूुप-वासूअ-वरस्थितिः सूवाअ-सुवाप-जघन्यकारः | का 
वीवीवरः वीविजघन्यकाङः हेषाणामेतं वक्तव्यमेतत्‌ ।॥ १४८ ॥ 
अर्थ--बासूप अर्थात्‌ वाद्र-सूमपर्याप्त जर बासूम अथात्‌ बादर-सूष्ष्मपर्याप् 
येदोनों मिर्कर चार ॒तरहके जीवक कर्मोक्टी उक्छृषटस्थिति तथा सृष्ष्म-बादरजप्याप् 
जौर सृक्ष्म-बाद्रपर्याप्न जीवोके कर्मोकी जघन्यस्थिति, ब्रीवीवरः अर्थात्‌ दोडरीपयौप् 
जोर दोदरी जपयीपत इनदोनोौकी उच्छृष्टकर्मस्थिति तथा दो अपर्याप्त जौर दोडदी- 
प्य इनदोर्नोका जघन्यकार इसप्रकार दोदन्द्रीकी स्थितिके, चार भेद होते है । सीतरह 
तेदवीसेलेकर संजञीप॑चेन्दरीतक स्थितिके चार > मेद जानना । सब मिककर ८४79 
9+-४+-४=२८ मेद चौदहतरहके जीवोकी अपेक्षा स्थितिके इए ॥ १४८ ॥ 


सा सव कथन मनमे धारणकर स्थितिकी शकाका ( हिस्सा ) ओको जाननेकेलियि 
गाथासूत्र कदते हैः-- 
मञ्चे थोवसखागा दे उवरि च संखगुणिदकमा । 
सवजुदी संखशुणा देवरं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥ 


मध्ये स्तोकशकाका अधसतनञुपरि च संख्यराणित्क्रमा' । 
सर्व॑युतिः संख्यगुणा अधस्तनोपरि संख्यगुणा असं्ञीति ॥ १४९ ॥ 


६२ रायचन्द्रनैन्ाखमारायाम्‌ । 


अर्थ--जीवोकी २४ तरहको स्थितिके मेदोकी संख्याखरूप जो शकक द वे 
मध्यमागमे थोडी है जथौत्‌ मध्यमेदोँकी संख्या थोड़ी है । ओर नीचे भाग तथा उपर्‌- 
मागके भेदो संख्या पहठेसे संख्यातगुणी करमसे जानना । तथा सवका जोट अथीत्‌ 
सब मिरकर संख्यातगुणी भेदोकी संख्या है । इस तरह नीचे मागसे लेकर ऊपरभाग तक 
असं्ती प॑चेन्द्रीजीवोतक दी संख्यातगुणी शलाका जाननी अर्थात्‌ एकेन्द्रीसे लेकर असंनी- 
प॑चन्द्री तक स्थितिके मेद संख्याते है ॥ १४९ ॥ 
अब संज्लीजीनोकी स्थितिके चार भेदो कुछ विरोषत। दिखति है ् 
सण्णिस्स इ देष्ादो शिदिशणं संखगुणिदसुवरूरि । 
ठिदिभायामोवि तहा सगटिदिडाणं व आवाहा ॥ १५० ॥ 
संक्षिनः हि अधस्तनात्‌ सितिखानं सख्यगुणितसुपयंपरि । 
सिल्यायामोपि तथा सखकथितिखथानं व आवाधा ॥ १५० ॥ 
अथे- संजी ( मनसदहित › प॑चेन्द्रीके चार मेदो नीचेसे लेकर अर्थात्‌ संक्ीपर्याप्तके 
जघन्यस्थितिवंधसे ऊपर २ चौथे मेदतक स्थितिके स्थान ( मेदोका प्रमाण › संख्यातयुणे 
मसे जानने । जर स्थितीका कारुमी संख्यातयुणा है तथा स्थितिके स्थानप्रमाण 
सआबाधाका होता है एेसा समज्चना ॥ १५० ॥ 
जागे जघन्यस्थितिवंधके खामी ( करनेवारे ) को कहते है,-~ 
सत्तरसर्पचतित्थाहाराणं सुडमवादरायुघो । 
छवेगुभसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी वा ॥ १५१ ॥ 
सप्तदशपच्चतीथोदहाराणां सुष््मनादरामू्ैः । 
षडुगूवंमसंज्ञी जधन्यमायुषा संज्ञी वा ॥ १५१ ॥ 
अथे--ज्ञानावरणादि १७ भङृति्ोफी जघन्यस्थितिको दसवें सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्था- 
नवासा बांधंता हे । पुरुषवेदादिक पांचकी जघन्यस्थिति बादर अर्थात्‌ नवमे गुणस्थान- 
चारा, तीथैकरपरकृति तथा आहारकद्धय इन तीनकी जघन्यस्थितिको आय्य अपूरमैकरण- 
गुणस्थानवाका, यर वैकरियिकषट जो देवगति आदि छह हैँ उनकी जघन्यस्थित्िको 
असेनीपंचेद्रीजीव तथा आटुकरमैकी जघन्यस्थितिको सं्ली अथवा असं्षी दोनो दी 
बांपते है ॥ १५१ ॥ | 
आगे जघन्यादिस्थितिके भेदम जो साचादिभेद संभव होसकते है उनको कहते ई;-- 
अजदण्णद्धिदिवंधो चउ्िहो सत्तमूरषयडीणं । 
सेसतिये दुषरियप्पो आयुचउकेमि दुवियप्यो ॥ १५२ ॥ 
, अजघन्यस्थितिबन्धः चतुर्विधः सप्तमूरप्ृतीनाम्‌ । 
शेषत्रये द्विविकरप आयुच्चतुष्केपि द्विविकस्पः ॥ १५२ ॥ 


गोम्मटसारः । | ६३ 


अर्थ--भायुके विना सात मूल्मकृतियोका अजघन्यस्थिति्वष सादि भादिकके भेदे 
चार्‌ तरहका है । ओर वाकीके उक्कृष्ट वेरः तीन्व॑धोके सादि, अध्रुव ये दोही मेद है । 
तथा आयुकमेफे उक्छृष्टादिक चार मेदोम भी स्थितिवंध सादि, अध्रुव ये दोपरकारका 
है ॥ १५२॥ 
अवे उत्तरपकृतियोमे विशेषता दिखाते हैः 
संजरुणसुहमचोदस-घादीणं चदुबिधो इ अजदहण्णो । 
सेसतिया पुण इुबिा सेसाणं चदुविधाबि दुधा ॥ १५३ ॥ 
संज्बरुनसुष््मचतुदंशघातिनां चतुर्बिधस्तु अजघन्यः । 
शेषत्रयः पुनः दुविधाः शेषाणां चतुर्विधापि द्विधा ॥ १५२॥ 
अर्थ--संज्वरनकषायकीं चौकड़ी, दसवें सृष्ष्मसांपरायकी मतिज्ञानावरणादि घातिया- 
कर्मोी १४ प्रकृतियां, इन॒ १८ म्रकृतियोका अजघन्यस्थितिवंध सादिआदिकके भेदसे 
चारभकार है, ओर वाकीके जधन्यादितीनमेदोके सादि, अध्रुव ये दोही भेद है । रोष 
म्रकृतिययोके जघन्यादिक चार भेदके भी सादि, अश्रुव दो भद है ॥ १५३ ॥ 
सव्वाओ द शिदीभो सुहायुद्ाणंपि होंति असुहाओ । 
माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मो्रूण सेसाणं ॥ १५४ ॥ 
सर्वास्तु सखितयः युभाट्धमानामपि मवन्ति अद्युभाः । 
मनुष्यतिर्यग्देवायुष्क च मुक्त्वा शेषाणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अथे--मनुष्य, तियैच, देवायुके सिवाय वाकी सब शुम तथा अञ्युभ प्रृतियोकी 
स्थितियों अश्युभरूप दी है, क्योकि संसारका कारण है । इसीष्यि ईन भ्रकृतियोको 
वहुतकषायी जीव दी उक्कृ्टस्थितिसे वांता दै ॥ १५४ ॥ 
पहले जो आबाधा कदी थी उसका अन रक्षण कहते हैः- 
कम्मसरूबेणागयदव्बं ण य एदि उदयरूबेण । 
रूबेणुदीरणस्स व आबाहा जाव ताव हवे ॥ १५५ ॥ 


कर्मसरू्पेणागतद्रन्यं न च एति उद्यरूपेण 
रूपेणोदीरणाया वा आबाधा यावत्ताबद्धवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


अथ--कार्मणररीरनामा नामकमैके उदयसे योगद्वारा आसाम कमेखलूपसे परिणमता 
हुआ जो पुद्वलद्रव्य वह जवबतक उदयखरूप ( फक देने खरूप ) अथवा उदीरणा 
८ निना समयके कर्मका पाक होना ) खर्प न हौ तव तक उस कारको आबाधा 


कहते है ॥ १५५.॥ (८ "4" 


कि 


+: रायचन्द्रनैनशास्चमाक्याम्‌ । 


अब उस आ्याधाको उदयकी अपेक्षा मूलमङृतिर्योमिं बतकाते ैः-- 
उदयं पडि सत्तण्डं आवाह्य कोडकोडि उवहीण । 
वाससयं तष्पडिभागेण य सेसहिदीणं च †॥ १५६ ॥ 
उदयं प्रति सप्रानामाबाधा कोटीकोरिः उदधीनाम्‌ । 
वर्ष्चतं तत्मतिभागेन च शेषस्ितीनां च । १५६ ॥ 
अ्--आयुकर्मके सिवाय सात कर्मोकी आबाधा उदयकी अपेक्षा एक कोड़ाकोडी- 
सागर प्रमाण सितीकी सौव प्रमाण जानना, ओर वाकी शिति्योकी उसके अनुसार 
्रराशिकविधिसे माग देते इए जो प्रमाण अवि उतनी जानना ॥ १५६ ॥ 
जगे संतःकोड़ाकोडीसागर प्रमाण खितीकी अवाषा कंहते है;-- , 
अंतोकोडारोडिद्टिदिस्ष अंतोयुडत्तमावादा । 
संखेजयुणविदहीणं सभ्वजहण्णदिदिस्स ह्ये \ १५७ ॥ 
अन्तःकोटीकोटिखितेः अन्तर्ुहूतं आबाधा । 
संख्यातगुणविहीनः सवेजघन्यस्ितेः भवेत्त्‌ ।। १५७ | 
अर्थ--अंतः कोड़ाकोड़ी सागर सितीकी अन्तर्जुहतै जावाधा है, ओर संव जघन्य- 
खितियोकी उससे संख्यातगुणी कम ८ संख्यातवै माग ) आबाधा होती है ॥ १५७ ॥ 
अब्‌ शोष ( बचे ) आयुकमेकी आबाधा कदते हैः- 
युव्वाणं कोडितिमा-गादासंखेष अद्ध योत्ति हवे । 
आस्स य आवाहय ण हिदिपडिभागमाउस्स ॥ १५८ ॥ 
पू्ोणां कोटिन्निभागादासंक्षेपाद्धा बा इति भवेत्‌ । 
| आयुष आबाधा न सितिप्रतिभाग आयुषः ॥ १५८ ॥ 
अथं--जायुकमेकी वाधा कोड्पूवैका तीसरा भागते लेकर असंकषेपाद्धा ममाण अथोत्‌ 
जिससे थोड़ा कार कोद न दो एसे आवलीके अरंख्यातवे माग प्रमाण है । कुछ खितिके 
अनुसार भाग कीर नहीं है, अथोत्‌ जेसे अन्य कमेमिं सितिके जनुसार भाग करनेसे 
आवाधाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुकंममे नहीं है ॥ १५८ ॥ 
अगि उदीरणाकी पक्षा आवाधा कहते है;ः- 
आवखियं, जावाहा उदीरणमासिज सत्तकम्माणं । 
परभवियजउमस्स, य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ १५२ ॥ 
आवलिकमावाधा उदीरणामाभिटय सप्तकमैणाम्‌ । 
परभवीयायुष्कस्य च उदीरणा नासि नियमेन । १५९ ॥ 
अथे--सात क्मोकी आवाधा उदीरणाकी अयिक्षासे 'एकं आवी मात्र है, जर परभ- 
वकी जायु जो वाघरीनी है उसकी उदीरणा निश्चय कर चीं होती । "अथात्‌ वसमान 
जयुकी उदीरणा तो हो सकती है प्रतु जागामी जाकी नहीं होती. ॥ ९५९.॥ 


गोम्मरसारः । ६५ 


अव कमेकिं निपेकरका खरूप कहते हैः-- 
आबाहणियकम्मदिदी णिसेगो द सत्तकम्माणं । 
आस्स णिसेगो पुण सगदिदी होदि णियमेण ॥ १६० ॥ 
आवाधोनित्तकर्मसितिः निषेकस्तु सप्तकमणाम्‌ । 
आयुपः निषेकः पुनः खकथितिः भवति नियमेन ॥ १६० ॥ 
अथं--अपनी २ कर्मोकी खितीमे आवाधाका कार षटनेसे जो काठ रोष रहे उसके 
समयोके भमाण सात कर्मोके निषेक ८ समय २ मेँ जो कर्म सिरे उनके समूहरूप निषेक ) 
जानना । ओर आयुकर्मका निपेक जनी २ खिति है एसा नियमसे समञ्चना॥ १६० ॥ 
अव निपेकका कम दिखाते हैः- 
आवा बोराविय पठमणिसेगम्मि देय बहुगं तु । 


तत्तो पिसेसदहीणं विदिथस्सादिमणिसेओोत्ति ॥ १६१ ॥ 
आचाधां वा अपकाप्य प्रथमनिषेके देयं वहुकं तु । 
ततो विगेपहीनं दितीयस्यादिसनिपेक इति ॥ १६१ ॥ 
अ्थै--मवाथा कालको छोडकर जो अनंतर ८ उसके वाद ) का समय है वहां पदली 
गुणहानिके प्रथम निषेकमे वहत द्रव्य देना अथौत्‌ बहुत कमेपरमाणू फर देकर सिरजाते 
है (दूर्‌ हो जाते है) 1 ओर दूसरे निषेकसे ठेकर दूसरी गुणहा निके प्रथमनिषेकपयंत 
बिदोषकर अर्थात्‌ चयकर हीन (कम ) क्मपरमाणु फरु देकर दूर ॒होजाते है ॥ १६१ ॥ 
विदिये विदियणिसेगे दाणी पुव्िृहाणिअद्धं तु । 
एं गुणह्ाणि पडि हाणी अदद्धयं होदि ॥ १६२ ॥ 
द्वितीये द्वितीयनिपेके हानिः पूर्वहान्यधै तु । 
एवं गुणानि प्रति हानिः अधाधे भवति 1! १६२॥ 
अर्थ--द्वितीय गुण हानिके दूरे निषेके पडी गुणहानिके चयसे आधाचय तीसरी 
गुणहानिके पहठे निषेकतफ घटाना इसप्रकार ॒तीसरीसे लेकर सव छह गुणहानिर्योतक 
आधा आधा चय कम कम॑परमाणुद्रव्य समञ्चना ॥ १६२ ॥ 
इस कथनको आगे विस्तारसे करगे परंतु नाममात्र यहांपरभी दिखादेते है--जेसे 
कर्मकी परमाणु ६२००, आवाधाके विना सितिका प्रमाण ४८ समय, एक एक गुण- 
हानि ८ समय प्रमाण, सव सिति ४८ समयकी ६ नानागुणहानिं, दो गुणदानिका 
आयाम ८ कार ) १६, अन्योन्याभ्यस्तराशि ६४ सव॒ इतनी संज्ञा मन्म धारण कर्‌ 
ठेना, इन सव शुणहानियोमेसे प्रथम शुणहानिमे परमाणु. ३२०० सिरते है । दितीया- 
दिक गुणानि जयि २ सखिरते है, इत्यादि कथन विलारभयसे अधिकं नहीं छा है । 
इसपरकार सिति्॑धका प्रकरण समाप्त इञ ॥ 
९ 


६६ रायचन्धजैनराखमारयाम्‌ । 


जगे अनुभागवन्धको तेईस गाथासे कहते हैः-- . 
सुहपयडीण विसोदी तिव्यो असुह्ाण संकिठेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो अणुभागो सव्वपयडीण ॥ १६३ ॥ 
दभप्रछृतीनां विशुद्ा तीत्र अञ्युभानां सष्श्चेन । 
विपरीतेन जघन्य अनुभागः सवेप्रकृतीनाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अर्थ सातावेदनीयादिक शुम ८ पुण्य ) ्रकृतिर्योका अनुभागवंध विंुद्धपरिणार्मोसे 
उक्कृष्ट होता है। असातावेदनीय आदि अङ्धुभ प्रकृतिरयोका अनुमागर्वेध ऊगरूप परि- 
णामोसे उक्छृषट होता है । ओर विपरीतसे ( इसऊपर कहे गयेसे उर्टा करनेपर ) जघन्य 
अनुमाग बं होता है अथीत्‌ शुभप्रङृतियोंका सङ्के ८ तीन कपायरूप ) परिणमसि 
जर अद्युमप्रकृतियोका विदयद्ध॒ ८ मंद कपायरूप ) परिणामोकर जघन्य अनुभागवंध 
होता है इसप्रकार सव प्रकृतिर्योक्रा अनुभागवंध जानना ॥ १६३ ॥ 
आगे तीन्न अनुभागबन्धके खामीको दिखति है;- 
बादाङं त॒ पसस्था चिसोदिगुणयुकडस्स तिव्याओो ! 
वासीदि अप्पसत्था मिच्छुकडसकिणिटस्स ॥ १६४ ॥ 
द्वाचत्वारिंशन्तु प्रशस्ता विदयुदधिगुणोत्कटस्य तीव्राः । 
ग्यसीतिः अम्रसस्ता मिथ्योत्कटसंछिषटसख ॥ १६४ ॥ 
अथे-पहटे कहीगई ४२ पुण्य भरकृतियां है उनका उच्छृष्ट अनुमागर्वध विशुद्धप- 
नारूप गुणकी उक्कृष्टतावके जीवके होता है । ओर जसातादिक ८२ अञयुभगरकृतियां 
मिथ्यादृष्टि, उ्छृष्ट॒देशरूप परिणामवाले जीवके तीर ८ उक्कृष्ट ›) अनुमाग देकर 
वंधती है ॥ १६४ ॥ 


आदाओ उजोभो मणुवतिरिक्खाउगं पसत्थासु । 
भिच्छख होंति तिष्या सम्माहद्टिस्स सेसाभो ॥ १६५ ॥ 
आतप उद्योत सानवतियंगायुष्कं प्रशस्तासु । 
। भिभ्यस् मवन्ति तीत्राः सम्यग्च्टेः शेषाः !॥ १६५ ॥ 
अथे--उन ४२ प्रशसलपृतियोमिसे आतप, ऽचोत, मनुष्या भर तिर्यचायु इन 
चारका उक्छृष्ट अनुभागवंध विशुद्धमिथ्यादृषटिके होता है । ओर रेष ३८ प्रकृतियोका 
विशयुद्धसम्यण्हष्टिके तीतर अनुभागवेध होता है ॥ १६५ ॥ 
मणुजोराख्टुवज्ं विसुद्धसुरणिरयअविरदे तिष्या । 
, दवाउ अप्पसत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा \॥ १६६ ॥ 


मनुष्योदारिकद्िवज्रं बिञ्ुद्धसुरनिरयानिरते तीन्राः । 
दवायुरभरनत्ते क्षपकं अवशेषहार्तिशत्‌ । १६६ ॥ 


गोम्मट्सारः । ६७ 


अथे--सम्यश्ट्टिकी ३८ प्रकृतियोमिसे मनुप्यगति, मनुष्यगत्ातुपूरी, जोदारिकशरीर 
तथा उसके आंगोपांग, वजग्रेषभनाराचसंहनन इन पांचोका तीन अनुभागव॑ध अनतानुबधी 
कपायके विसंयोजन करनेमे ८ अप्रल्यास्यानादिषूप परिणमावनेमे ) तीन करण करता इञा 
अनिदृत्तिकरणके अन्तसमयमे विद्ुद्ध देव वा नारकी असंयतसम्यग्दष्टि करता है । जौर 
देवायुको अप्रमत्तगुणस्थानवाला तीतर जनुभागसहित वांधता दै ¡ बाकी ३२ मृतियोका 
तीतर अनुभागवंध क्षपकरेणीवारे जीवके होता है ॥ १६६ ॥ 


उवधादहीणतीसे अपुव्बकरणस्स उचजससादे । 
[| द + 
संमेटिदे हंति इ खवगस्सऽवसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥ 
उपधातदीनचिशात्‌ अपूैकरणस्य उचयश्चःसातम्‌ । 
संमेरिति भवन्ति हि क्षपकस्यावरेपद्मा्निशत्‌ ।॥ १६७ ॥ 
अ्थै--मपूर्वकरणके छे मागमे २० ब्युच्छित्ि प्रृतियोमसे एक उपधातं भक्तिको 
छोड वाकी २९ प्रङृतिया मौर उच्च गोत्र, यशस्कीतिं, सातवेद्नीय ये तीन प्रतिय, 
इसप्रकार शेष सव ३२ ग्रकृतियां कषपकश्रेणीवालेके पूर्वं कदी थीं वे जानना ॥ १६७ ॥ 


मिच्छस्संतिमणवथं णरतिरियाऊणि वामणरतिरिये । 
एईंदियथादावं थावरणामं च सुरमिच्छे ॥ १६८ ॥ 
मिभ्याखस्यान्तिमनवकं नरति्ंगायुषी वामनरतिरश्चि । 
एकेन्दरियमाताप खयावरनाम च सुरमिथ्ये ॥ १६८ ॥ 
अर्थ मिथ्यात्वयुणखानकी व्युच्छित्ति ्कृतियेमिंसे संतकी सृमादि नव मरृतियोका 
उक्छृष्ट अनुमागवध स्के परिणामवाठे मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तियेच करते ठै, 
मनुष्या, तियैचाघुको विश्यद्ध (मंदकषाय » परिणामवले मनुष्य वा तियच उक्कष्ट अनु- 
मागको बाधते है । तथा मिथ्यादृष्टि देव सङेशपरिणामोसे एकेन जौर खार प्रृतिका 
उकछृष्ट अनुमाग वांधता है, ओर चिषद्धपरिणामोंसे जपनी आयुके छह महीने बाकी 
रहनेपर जाताप अरङृतिका तीन जजुमागवैध करता दै ॥ १६८ ॥ 


उजोधो तमतममे सुरणारयमिच्छगे असंपतत । 
तिरियहगं सेखा एण चहुगदिमिन्छे किरिष्ट य ॥ १६९ ॥ 
उद्योतः तमस्तमके सुरनारकमिथ्यके असंप्राप्म्‌ । 
तिरथद्धिकं जेषाः पुनः चलुरभतिमिथ्ये हिष्ट च 1 १६९॥ 
अ -सातवे तमस्तमक नामा नरक उपदचमसम्कत्वके सन्स इजा विद्यद्धं मिथ्या- 
दृष्टि नारक्षीजीव उचो प्रहृतिका ओर देव, नारकी मिथ्यादृष्टि जीव असंप्राप्तसपाटिका 
संहनन, तिग्ब गति; ति्ैचगत्यायुपूर्वा इन तीनोका उर्छृष्ट अनुभाग वाधते है । जर 


६८ रायंचन्द्नैनलासमाखयाम्‌ । 


वाकी रही ६८ मरकृतियोको चारोगतिके र्केश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव उद्कृष्ट 
अनुभागसहित वाधते है ॥ १६९ ॥ 
अव जघन्य अनुमागवन्धके खामिरयोको कहते है;- | 
वण्णचडउक्षमसत्थं उवयादोे खचगधादि पणवीसं ¦ 
तीसाणमवरवधो संगस्तगवोच्छेदडणमस्हि ॥ १७०॥ 
वणेचतुष्कसशस्तसुपघातः क्षपकघाति पच्चर्विरातिः । 
तरिरतामवरवन्धः सखकखकब्युच्छेदस्थाने ।। १७० ॥ 
अर्थ--अयुम व्णादि चार, उपघात जौर क्षय होनेवाढी घातियाकर्मोकी पच्वीस अथात्‌ 
जञानावरण ५ अंतराय ५ दक्तेनावरण निद्रा, प्रचरा, दाख, रति, भय, चुगुप्सा, 
पुरुषवेद, संञ्यरन ¢ इन सब ३० प्रङृतिरयाका अपनी अपनी बंधव्युच्छितिके ठिकने- 
पर जघन्य अनुभागवंध होता है ॥ १७० ॥ 
अणथीणतियं भिच्छं मिच्छे अयदे इ विदियकोधादी । 
देसे तदियकसाया संजमगुणपच्छिदि सोर ॥ १७१ ॥ 
अन-खानत्रयं मिथ्यात्वं मिथ्ये अयते हि द्ितीयक्रोधादयः । 
देशे दतीयकषायाः संयमगुणप्रखिते षोडरा ॥ १७१ 1 
अर्थ--जनंतानुव॑धी कषाय ¢ स्यानगृ्यादिक २ मिथ्यात ये आठ, मिथ्यादधिनै 
ओर दूसरी अप्रत्यास्यानकषाय असंयत, तीसरी प्रस्यार्यानकषाय ® देशसंयत 
(पांचवे) गुणखान्म; इसप्रकार १९ प्रकृतियोको इन गुणखानोमे जो संयमगुणके धारनेको 
सन्मुख हआ है एेसा विञ्ुद्ध परिणामवाला जीव जघन्य जनुभागसहित वांधता है ॥१७१॥ 
जाहारमप्पमत्ते पमत्तथुद्धे य अरदिसोगाणं । 
णरतिरिये सुहमतियं वियर येशुज्यरुका ॥ १७२ ॥ 
आहारमग्रमत्ते ्रमत्तञ्ुद्धे च अरत्तिरोकयोः । 
नर त्तरण्च सृह््सत्रय ्वकङ चयूतेषटम्‌ ॥ १५७२ ॥ 
अथं--माहारकरारीर सर आहारक आंगोपांग ये दो ग्रकृतियां ज्यु होनेसे भमत्त 
गुणसानके सन्मुख इए सं्ेशपरिणामवाठे जममत्तगुणसखानवलेके तथा अरति, शोक ये 
दो भ्रकृतियां अ्युम होनेसे अममत्तगुणस्थानके सन्मुख हु पसे विद्ध ममत्तगुणखा- 
नती जीवके जघन्य अनुंभांगसर्हित वंधती है । जौर सूष्ष्मादि तीन, विकर तीन, 
देषगति आदि वेक्रियिक छहका समूह ये सोहं मरकृतियां मनुष्य अथवा तिर्यचके जघन्य 
अनुमागसदित वंधती है ॥ १७२ ॥ 
सखुरणिरये उजोबोराख्टुयं तमतमम्हि तिसिविदमं । 
णीचं च तिगदिमञ्छिमिपरिणामे थावरेयक्खं ॥ १७३ ॥ 


गोम्मटसारः । ६९ 


खरनिरये उद्योतौरारद्धिकं तमस्तमसि तिर्यग्दरिकम्‌ । 
नीचं च त्रिगतिमध्यमपरिणामे स्थावरेकाक्षम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अर्थ--उचोत, गोदारिके दो-ये तीन देव नारकीके;, सातवें तमस्तमकनरकमे तिर्य- 
ग्गतिका जोड़ा, नीचगोत्र ये तीन ओर यावर, एकेन्द्री ये दो प्रकृतियां नारकीके विना 
तीनगतिवाछे मध्यमपरिणामी जीवोके जघन्य जनुभागसहित बंधती है ॥ १७३ ॥ 


सोहस्मोत्ति य ताघं तित्थयरं अमिरदे मणस्सम्ि । 
चटुगदिवामकफिरिष पण्णरस दुबे विसोहीये ॥ १७४ ॥ 
सौधर्म इति च आतपं तीर्थकरमविसरते मवुष्ये । 
चतुगेतिवामष्षटे पश्वदश द्वे विद्यद्धे ॥ १७४ ॥ 
अथे--भवनत्रिकसे लेकर सौध्मद्धिक तक अथात्‌ सोधम दे्ाननामक पहर दूसरे 
खगके सं्केशपरिणामी देवोके आतप पक्ति, तथा नरक जनेको संख इए अविरतगुणखा- 
नवती मनुष्यके तीर्थकर प्रकृति, चारों गतिक संङ्केशपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीवोके १५ 
भकृतिया, ओर चारों गतिके वि्युदध परिणामी जीवोके दो भरङृतियां, जघन्य अनुभाग- 
सहित वंधती है ॥ १७४ ॥ 
अव उन १५ तथा दो भ्रकृतियोकरे नाम कहते ईहै- 
परघाददुगं तेजडु तसवण्णचउक णिमिणपंचिदी । 
अगुरुखुं च किरिष्ट इस्थिणडउंसं विसोद्ीये ॥ १७५ ॥ 
परघातद्धिकं तेजदि च्रसवणेचतुष्कं निमाणपश्चेन्द्रियम्‌ । 
अगुरुरुघु च शिष्टे खीनपुंसकं विद्यद्धे ॥ १७५ ॥ 
अ्थ--परधात, उश्वास ये दो, तेजसद्धिक, सादि चार, शुम वणादिचार, निर्माण, 
प॑चेद्री ओर अगुरुलधु ये १५ परकृतियां संञ्चेशपरिणामी जीवकी तथा खीचेद्‌, नपुंसकवेद 
ये दो विङ्ुद्धपरिणामी जीवकी जानना ॥ १७५ ॥ 
सम्मो ना मिच्छो वा अह अपरियत्तमञ्ध्िमो य जदि। 
परियत्तमाणमञ्ज्िमभिच्छाश््ी द तेबीसं ॥ १७६ ॥ 
सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवतेमध्यमश्च यदि । 
परिवसैमानमध्यममिथ्यादष्टिसतु त्रयोविंशतिः ॥ १७६ ॥ 
अर्भू--जगेकी गाथाम ३१ प्रकृति करेगे उनयेसे पटी आठ ्रकृतियोको अपरि 
वमानं मध्यमपरिणामवाला सम्यण्टष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभाग सहित 


१ जो समय बढते ही जानै अथवा घटते दी जावै एसे परिणाम अपरिवर्तमान के जाते ह । जो 
कि उकटे ( पे ) नहीं आते, उनमें म्यम परिणामोंको अपरिवतेमानमध्यम कहते हे । 


७० रायचन्छजेनयासमाटायाम्‌ । 


बांधता है । जोर शेष ( वाकी ) २३ प्रकृतिको परिवतमानमध्यमपरिणामी मिथ्या- 
दृष्टि जीवी जघन्य अनुमागसहित वांधता है ॥ १७६ ॥ 
अब उन ३१ म्रकृतियोको गिनते हैः-- . पा 
थिरसुहजससाददुयं उभये भिच्छेव उचसंटाणं । 
संहदिगमणं णरसुरसुभमादेलाण सुम्मं च ॥ १७७ ॥ 
खिरन्यभयशयस्सातद्विकसुभयस्मिन्‌ मिथ्य एन उवसंसधानम्‌ ] 
संहतिगमनं नरदुरयुभगादेयानां युग्मं च ॥ १७० ॥ ॥ 
अथै-खिर, शुम, यचस्कीति, सातावेदनीय इन चारोकरा जोड़ा अत्‌ खिर १ 
अखिरादि आट प्रृतियां सम्यण्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि इन दोनोके जघन्य यनुमाग ( कर्मोका 
रस ›) सहित वंधती है, ओर उच गोत्र; ६ संखान, ६ संहनन, विहायोगतिक्म 
जोड़ा, मनुष्यगति-देवगति-युभग-आदेय इन चारोका जोडा सव मिलकर २६ प्रकृतिर्या 
जघन्य अनुमागवंध मिथ्यादृधिके दी होता है ॥ १७७ ॥ 
आगे मूलप्रकृतियोके उक्छृष्ट जदि अनुमागके सादि आदिक भेद कहते हेः- 
घादीणं अजदण्णोऽणुक्षस्सो वेयणीयणामाणं } 
अजहण्णमणुक्षस्सो गोदे चटुधा दुधा सेसा ॥ १७८ ॥ 
घातिनामजघन्योऽनुक्छरष्टो बेदनीयनाश्नोः 1 
अजघन्य अचुक्छृष्टो गोत्रे चतुधौ दविधा जषा: 1 १७८ ॥ 
अथे--चारो घातियाकर्मोका अजन्य जनुमागवंघ, वेदनीय ओर नामकर्मका अनुकृष्ट 
अनुमागवंध, ओर गोत्रकभेका अजघन्य तथा अनुकृष्ट अनुमागवध, इन सवके सादि 
आदिक चार २ भेद है; ओर वाकीके चारो घातिया कर्मोफ़े अजघन्येकेविना तीन मेद, 
वेदनीयके तथा नामके अनु्ृष्टकेसिवाय तीन भेदः, गोत्करमके अजघन्व तथा अनु्ृष्टविना 
दो मेद्‌ इन सवके सादि ओर अश्चुव दोही मेद है ॥ १७८॥ 
जव मर्सादि श्वुवमकृतियोके जघन्यादि संभव भेदोके सादि आदिक भेद कते हेः-- 
सत्थाण भुवियाणमणुकस्समसत्थगाण धुवियाणं । 
अजहण्ण च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुधा ॥ १७९ 1 
शस्तानां श्रुबाणामनुक्ृषट,अस्तकानां श्ुवाणाम्‌ । 
। व च चतुधा शेपा: जेषाणां च दधा 1 १७९ ॥ 
अथ--धवभङ नयाम तजस आदि आठ छभपरृतियोके अनुष्ठ अनुमागवंधके, 
भतिज्ञानावरणादिं जछुभश्रुवमङृतियोके अजन्य अनुमागवधके सादि आदिक चारो भद है। 


वाकी श्ुवमङृतियोके जघन्यादि तीन मेद तथा ७३ सथुवमकृततियोक जघन्यादि चारो मेद 
इन सचके सादि ओर अश्रु ये दोही मेद हे ॥ १७९ | 


गोम्मरसारः । ७१ 


आगे अनुभागवधका लक्षण प्रथम धातियाक्मेमिं दिखते हैः- 
सत्ती य ठदादारूअद्टीसेरोचमाइ धादीणं । 
दारुअणंतिममागोत्ति देसघादी तदो सव्वं ॥ १८० ॥ 


शक्तिश्च रतादारूअसिलोपमा आहुः धातिनाम्‌ । 
हार्नन्तिमभाग इति देशघाति ततः सवैम्‌ ॥ १८० ॥ 


अर्थ--घातियाकमेकी फल देनेकी शक्ति ( स्पद्धैक ) कता (बेलि ) काठ, दड़ी मौर 
पत्थरके समान समश्चना अर्थात्‌ क्रमसे धिक २ कटोरपना समज्ञना । तथा दारूभागका 
अनतवां भागतक अक्तिरूप स्पङधक देरधाती है । ओर रोष वहुमागसे लेकर हैरुभाग 
तक स्पध स्ैधाती है, अर्थात्‌ इनके उदय होनेपर आरमाफे गुण प्रगट नही होते ॥ १८०॥ 
अव मिथ्यात्वप्रकृतिे विरोषता दिखते हैः-- 


देसोत्ति हये सम्म॑ तत्तो दारूअणंतिमे मिस्सं । 
सेसा अ्णतभागा अद्धिसिलाफूडया मिच्छे ॥ १८१ ॥ 
देशा इति भवेत्‌ सम्यक्त्व ततः दावेनन्तिमे मिश्रम्‌ । 
्चेपा अनन्तभागा अस्िशिास्पद्धैका मिथ्यात्वे ॥ १८१ ॥ 
अर्थ मिश्यात्वप्रकृतिके कताभागसे दारु भागके अनेते भागतक देरधाति स्पद्धेक 
सम्यक्लप्ृतिके है, तथा दारभागके अन॑त वहुभागके अनंतम भागमरमाण जुदीजति- 
केही सथैषातियास्य्क मिश्र मक्ृतिके जानना । ओर शेष॒ अनंत बहुभाग तथा जखि- 
भाग, शैकमागरूप स्पदधैक मिथ्याखभङृतिके जानना ॥ १८१ ॥ 
आवरणदेसवादं तरायसंजरुणपुरिससत्तरसं । 
चटुविधमावपरिणदा तिविधा भावा इ सेसाणं ॥ १८२ ॥ 
आवरणदेराघालयन्तरायसंज्वर्नपुरुषसप्रद शर । 
चतुर्विधमावपरिणताः चिविधा मावा हि ेषाणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अर्भ--मावरणोभे देशघातिकी ७ भर्तियां, जतराय संज्वरन ४, पुरुषवेद ये 
१७ भ्तियां नैर आदिक चारो तरहके भावरूप परिणमन करती है । ओर बाकी 
सव प्रकृति शेर भादि तीन तरहफे परिणमन होते दै केवर रतारूप॒ परिणमन 
नही होता ॥ १८२ ॥ 
आगे शेष जातिया कर्मौकी परृतिर्योको कहते दै" 
अवसेसा पयडीञ अचादिवा घादियाण पडिभाया । 
ता एव पुण्णपावा सेसा पावा सुणेयव्धा ॥ १८३ ॥ 


॥ + 1 


७२ रायचन्द्रनेनश्ासलमाखागराम्‌ । 


अवशेषाः प्रकृतयः अधातिका घातिकानां प्रतिभायाः 
ता एव पुण्यपापाः शेषाः पापा मन्तव्याः ॥ १८३ ॥ 
अभ्र--रोष अघातियां कर्मोकी प्रकृतियां धातियाकर्मोकी तरह प्रतिमागसदहित जाननी 
अथात्‌ तीन भावरूप परिणमती है, जर वेदी पुण्यरूप तथा पापरूप होती द तथा वाकी- 
वची घातियाकमो्टी सव प्रकृतियां पापख्प दी दै ॥ १८३ ॥ 
यब प्ररासत तथा जप्रशसरखूप अघातिया कर्मोकी शक्ति ( स्पर्धक ) है उनको दूसरे 
नामसे कहते हैः- 


गडखंडसकराभियसरिसा सत्था इ णिवकजीरा । 
विसदारादरुसरिसाऽसत्था इ अघादिपडिभागा ॥ १८४ ॥ 
गुडखण्डशक॑राध्रतसदशाः शस्ता हि निस्बका्लीराः । 
बिषदहाखादहरसदशा अरास्ता हि अघातिप्रतिभागाः ॥ १८४ ॥ 
अर्थ--अघातियाकमेमिं प्रशसप्रकृतियोके शक्तिभेद गुड, खांड, मिश्ची ओर अग्रत 
समान जानने । ओर अप्रश्चस प्रकृतियेकि नीय, कांजीर, विष, हााहरके समान शक्तिभेद 
८ सपद्धैक ) जानना अथौत्‌ दोनों दी सांसारिक सुख-दुःखके कारण समङ्ना ॥ १८४ ॥ 
इसप्रकार अनुभागवेधका खरूप कदा ॥ 
अब प्रदेर्व॑धको २३ गाथाओंमे कहते दै;-- 


एयक्येत्तोगाटं सन्वपदेसेहि कभ्मणो जोग्गं । 
वंधदि सगहेदहि य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥ 
एकक्षेत्रावगाढ़ं स्परदेशैः कर्म॑णो योग्यम्‌ । 
बभ्राति खकेतुभिश्च अनादिकं सादिकसुभयम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अथै--जयन्य जवगाहनारूप एक कषत्रम सित जर कर्मरूप परिणमनेके योग्य 
अनादि अथवा सादि अथवा दोनों खूप जो पुद्ररुदधन्य है उसको यह ॒ जीव अपने सब 
मदेशोसे मिथ्याल्ादिकके निमित्तसे वांधता है, जथौत्‌ कर्मरूपपूद्ररोको आत्माके पदेशे 
साथ सब॑घ होना भ्रदेश्वंध है ॥ यहांपर सूष्ष्मनिगोदजीवकी घनांगुखके संख्याते भाग 
अवगाहना ( जगह ) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥ 
एयसरीरोगादियमेयक्खेत्तं अणेयसखेततं तु । 
अवसेसकोयखेत्तं खेत्तणुसारिदधियं रूबी ॥ १८६ ॥ 
एकञारीरावगाहितमेकक्षे्रमनेकक्षेचं तु । 
अवरशेषरोकरत् कषेच्ालुसारिखित रूपि ॥ १८६ ॥ 
अथे--एक शरीरसे रुकी हुई जगहको एक क्षेत्र कहते दै, जर बाकी सब रोके 
ेत्रको जनेक क्षेत्र कहते है । तथा जपने २ जके जनुसार्‌ उदरे हए पुदरण्रन्यका 


गोम्भटसारः । ७३ 


प्रमाण तरैरािकसे समज्ञटेना । यहापर जघन्यश्षरीरदी एक शरीर ठेना क्योक्रि निगोद्‌- 
शरीरवाले जीव बहुत है । इसकारण अुर्यतासे धनागुरके असंख्यात भाग एक 
क्षेत इथा ॥ १८६ ॥ 
एयाणेयक्लेततड्धियरूबिजणतिं हषे जोर्गं । 
अवसेसं त जजोग्गं सादि अणादी हवे तत्थ ॥ १८७ ॥ 
एकानेकक्षेत्रस्थितरूप्यनन्तिमं भवेत्‌ योग्यम्‌ । 
अवरोषं तु अयोग्यं सादि अनादि भवेत्‌ तत्र ॥ १८७ ॥ 
अर्थ--एक तथा अनेक क्रमे सहा हुमा जो पुद्धरुद्रन्य उसके अतव भाग पुद्रर- 
परमाणुओका समूह कर्मरूप द्येन योग्य है, जौर बाकी अनत बहुमाग प्रमाण कर्मरूप 
होनेके अयोग्य है । इसपरकार एक क्षेत्रखित योग्य १ एफ कषित्रथित अयोग्य २ अनेक 
्ि्रित योग्य ३ अनेकं कषत्रखित अयोग्य ४ ये चार भेद इए । इन चारो भी एक 
एकके सादि तथा अनादि भेद जानना ॥ १८७ ॥ 
अव सादिभादिके परमाणको कहते है,- 
जेट समयपवद्धे अतीदकाडठे हदेण सव्वेण । 
जीवेण हदे सव्वं सादी होदित्ति णिदि ॥ १८८ ॥ 
ज्येष्ठे समयभ्रवद्धे अतीतकाछेत हतेन सर्वेण । 
जीवेन हते सवै सादि भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ १८८ ॥ 
अ्थ--उक्कृ्ट योगोके परिणमनसे उपार्जन ८ पैदा ) फिया जो उकछृष्ट समय प्रबद्धका 
प्रमाण उसको अतीत कारके समयसे गुणाकर । फिर जो प्रमाण अगवि उसे सब जीवरारिसे 
गुणा करनेषर सव जीवोके सादि द्रव्यका मरमाण होता है ॥ १८८ ॥ 
जागे पूरं केदेगये भेदम सादिद्व्यका परमाण कहते दै-- 
सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गद बगयसादी । 
सेसं अजोग्गसंगयसादी द्येदित्ति णिदि ॥ १८९ ॥ 
स्वकस्वकक्चि्नगतस्य च अनन्ति्म योग्यद्रन्यगतसादि । 
शेषमयोग्यसंगतसादि भवतीति निर्दष्टम्‌ ॥ १८९ ॥ 
अर्थ---जपने २ एक तथा अनेक कषेत्रम रहनेवाठे पुद्धर द्रव्यके अनंत भाग योग्य 
सादि द्रव्य है, ओर इससे वाकी अनंत बहुमाग अयोग्यसादि द्व्य है एेसा जिनेनदरदेवने 
कहा है ॥ १८९. ॥ 


अव अनादि द्रन्यका "प्रमाण कहते हैः- 
१० 


७४ रायचन्धजेनशासमाशयाम्‌ । 


सगसगसादिषिष्टीणे जोग्गाजोग्ये थ होदि णियमेण । 
जोग्याजोग्याणं पुण जणादिदाण परिमाण ॥ १९० ॥ 
खकसकसादिबिहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन । 
योग्यायोग्यानां पुनः अनादिद्रव्याणां परिमाणम्‌ ॥ १९० ॥ 
य्--एक कषत्रम खित योग्य, अयोग्य द्व्य तथा अनेकं त्रम मौजूद योग्य चा 
अयोग्य द्रव्यका जो परिमाण है उसमे जपना २ सादि द्रव्यका प्रमाण धटानेसे जो वच 
वह्‌ क्रमसे एक कषेत्रित योग्य अनादि द्वव्यका; एक क्षत्रसित अयोग्य अनादिं प्रव्यका; 
अनेकक्षेत्रसित योग्य अनादि द्रव्यका, अनेक कषेत्रसित अयोग्य अनादि द्रव्यका परिमाण 
जानना ॥ 


भावाथे$--यह जीव मिथ्यात्वादिकके निमि्तसे समय समय प्रति क्रूप परिणमने 
योग्य समयप्रवद्ध प्रमाण परमाणुजओको अरहणकर कर्मरूप परिणमाता है, वहां किसी समय 
तो पहले अहण किय जो सादि द्रव्यरूप परिमाणु है उनकादी रहण करता दहै, किसी 
समयम अमीतक महण करनेमे नहीं आये एेसे अनादि द्रव्यरूप प्रमाणुर्जोको अहण 
करता हे ॥ १९० ॥ 
आगे समयप्रबद्धका ममाण कहते हैः 
सयरुरसरूबगं धेहि परिणद चरमचदुहिं फासे्टिं । 
सिद्धादोऽभव्वादोऽणतिमभागं गुणं दवं ॥ १९१ ॥ 
सकररसरूपगन्धेः परिणतं चरमचतुभः सपर: । 
सिद्धादभनव्यादनन्तिमभागं गुणं द्रन्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथे--वह  समयप्रवद्ध ” सव पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वण, दो प्रकार गष 
तथा शीतादि चार अंतके स्पशे इन गुणोौकर सहित परिणमत हा, सिद्धरारिके मनते 
माग अथवा अभव्य रािसे अनैतगुणा करूप पुदरद्रव्य जानना ॥ १९१ ॥ . 
वह समय प्रवद्ध एकं समयमे अहण किया हुवा आठ मूरप्रृतिरूप परिणमता है उस 
जगह एक एक मूरम्रङृतिका वरटवारा जिसतरह होता है उस तरह कहते है; 
आउगभागो थोचो णामागोदे समो तदो अहियो । 
पादितिथेषि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदि ॥ १९२ ॥ 
आयुष्कमागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः । 
घातित्रयेपि च ततः मोहे ततः ततः ठृतीये ॥ १९२ ॥ 
अथे-सब मूर मृति जाटुकमका दिस्सा थोड़ा हे, नाम॒ जोर गोत्रकमका 
हिस्सा जप्रसम समान ह तोमी जायुकरमके ्वोरसे अधिक है, सन्तराय-दर्बनाबरण- 


गोम्मटसारः । छण्‌ 


ज्ञानावरण इन तीनघातिया कमोफा भाग आपसे समान है तभी नामगोत्रके भागसे 
अधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका माग. है तथा मोहनीयसेभी अधिक 
वेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोका वंध हो वहां उतनेही कर्मोका बांट 
करलेना ॥ १९२ ॥ 

आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमै कारण वतरते दै;-- 


खहड्क्खणिमित्तादो बहुणिजरगोत्ति वेयणीयस्स । 
सवे्िंतो बहगं दवं होदित्ति णिदि ॥ १९३ ॥ 
सुखटुःखनिमित्तात्‌ वहुनिजेरक इति वेदनीयख । 
सर्वेभ्यः बहुकं द्र्य भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अर वेदनीयकमै सुखटुःखका कारण है इसीष्यि इसकी निजैरा बहुत होती है । 
इसवात्ते सव कर्मोसि बहुत द्रव्य इस वेदनीयका जिनेन्द्र मगवानने कहा है ॥ १९३ ॥ 


आगे भन्यकर्मोका द्रव्यविसाग यितिके अनुसार दिखाते हैः-- 


सेखाणं पयडीणे टिदिपडिभागेण होदि दवं तु । 
आवलिजसंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥ 
केपाणां भ्रकृतीनां सितिप्रतिभागेन भवति द्रभ्यं तु । 
आबल्यसंस्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥ 
अथै-वेदनीयके सिवाय वाकी सव मूरग्रकृतियोकि द्रव्यका सितिके अनुसार वरवारा 
होता है । जिसकी खिति जपि है उसका पिक द्रव्य हिस्सा होता दै । कमको कम 
तथा सम्नानलितिवालेको समान जानना । इनके वाट करनेमे प्रतिभागहार आवकिके 
असंख्यातवे माग भरमाण नियमसे समन्नना ॥ १९४ ॥ 
अव विभाग ( दिस्सा › होनेका क्म दिसते दैः-- 
बडुभागे समभागो अद्ण्डं होदि एकमागम्दि। 
उन्तकमो तत्थवि बहुभागो बहगस्स देओ दु ॥ १९५ ॥ 
वहुभागे समभागः अष्टानां भवेति एकमगे । 
उन्तकरमः तन्नापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु ॥ १९५ ॥ 
अर्थ--इन आर प्रकृतिर्योको प्रतिभाग करके बहुमाग तो समान भाग करक देना, गौर 
बचेहुए एक भागसं पहले केह क्रमसे आवीके ससंख्यातवे भागका भाग देते जाना। 
जो बहुत द्रव्यो उसको बहुभाग देना ेसा ंततक प्रतिमाग ( मागमेसे भाग ) करते 


जाना ॥ १९५ ॥ नेक 
अव उत्तर तियो बस्वारा (दिस्सा ) होनेका क्रम दिखाते देः-- 


७६ रायचन्द्रजैन्ालमारायाम्‌ । 


उन्तरपयडीसु पुणो मोहावरणा हवति दीणकमा । 
अहियकमा पण णासाचिग्घा य ण भणं सेसे \ १९६ ॥ 
उत्तरपरकृतिषु पुनः मोहावरणा भवन्ति दीनक्रमाः । 
अधिकक्रमाः पुनः नामचिघ्रश्च न भखनं जपे । १९६ ॥ 
अर्भ--उत्तर प्रङृतियोे तो मोहनीय, ज्ञानावरणः, दरौनावरणके देमि कमसे दीनं 
२ छरव्य है जर नामकर्मै-अ॑तराय क्के भेदोमें छमसे धिक २ है, तथा वाकी वचे 
वेदनीय-गोन-मायुक् इन तीनोके भेदो वर्वारा नदीं होता क्योकि इनकी एक एकदी 
भृति एक कारम यंती है । जसे वेदनीयमे सातताका चं होवे या असाताका वंध 
होवे परंतु दोनोका एक साथ वंध नहीं होता । इसकारण मूरप्रकृतिके दरव्यके प्रमाण इन 
तीं उव्यं जानना ॥ १९६ ॥ 
जगे धातिया कर्मे स्ैषाती तथा देशयातीका वटवारा कहते हैः-- 


सावरणं ददं अणंतभागो इ मूरुपयडीणं । 
सेसा अर्णतमागा देसावरणं हवे दतं ॥ १९७ ॥ 
सवोवरणं द्रन्यमनन्तभागस्तु मूलम्रकृतीनाम्‌ । 
शेषा अनन्तभागा देरावरणं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ 1 १९७ ॥ 
अथै--ज्ञानावरण दरौनावरण मोहनीय इन तीन मूर भकृति्योके अपने २ दरव्यम 
यथायोग्य जनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वघातीका दव्य होता है । जर वाकी अनंत 
बहुभागप्रमाण दन्य देरधाती भ्ङृतिर्योका कहा है ॥ १९७ ॥ 
अव सवेधाती न्यक प्रमाण निकारुनेकेषियि प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैः-- 


देसाषरणण्णोण्णव्मत्थं ठु अणंतसंखमेत्तं खु । 


सत्रावरणधणट पडिभागो होदि घादीणं ॥ १९८ ॥ 
देशावरणान्योन्याभ्यस्तं तु अनन्तसंख्यामान्नं खद 1 
सवोवरणधनार्थं भतिभागो भवति घातिनाम्‌ ॥ १९८ ॥ 


अथे- चार ज्ञानावरणादि देराघाती परकृतियोकी अन्योन्याभ्यस्तराशिभी अन॑तरसंख्या 


प्रमाण हे \ बह रारि सवैधाती प्ररृति्योके व्न्य प्रमाण रनेकेख्यि घातिया करमोका 
म्रतिभाग जानना ॥ १९८ ॥ 


अगे सवैघाती, देश्धाती दम्यका विरोष विभाग ( हिस्सा) दिखाते हैः-- 


सव्याचरण द्वं विभंजणिजं तु उभयपयडीसु 1 
देसावरण दव्य देसावरणेसु णेषिद्रे ॥ १९९ ॥ 


गोम्मटसारः । ४४ 


सावरणं द्रव्यं बिभलनीयं तु उभयरकृतिषु । 
द्दावरण द्रव्य देशावरणेपु नेवेतरस्मिन्‌ ॥ १९९॥ 
अथै--सर्वधाती द्व्यका सर्वघाती देरधाती दोनों परकृतिर्योमिं विभाग करदेना | 
देदाधाती द्रव्यका विभाग देशात देना। केवर ज्ञानावरणादि सर्रवातीया मकृतियोमें 
नहीं देना ॥ १९९ ॥ 


जगे उत्तर भ्रकृतियोमिं विभाग ठिखाते हैः- 


वहुमागे समभागो वंधाणं होदि एकभागम्हि । 
उन्तकमो तत्थनि बडुभायो बडगस्स देजो दु ॥ २०० ॥ 
वहुभागे समभागो वन्धानां भवति एकभागे । 
उनक्तक्रमः तत्रापि बहुभागः बहुकस्य देयस्तु ॥ २०० ॥ 
अथ--जिनका एक समयी व॑ध हयो उन प्रकृतियोमे अपने २ पिंड द्रग्यको भाव- 
ठीका असंख्यातवें भागक्रा भाग देनेसे बवहुभागका तो बरावर वांटकर अपनी उत्तर 
प्रकृतियोमिं समान द्रव्य देना । ओर शेष एक भागम पूर्वै कहे क्रमसे भाग करके बहुमाग 
वहुत द्न्यवाकेको देना ॥ २०० ॥ 
यही वात दिखाते दैः-- 
घादितियाणं सगसगसव्वावरणीयसब्वदव्वं तु । 
७, $ # # 
उत्तकमेण य देयं विवरीयं णामविग्घाणं ॥ २०१ ॥ 
घातित्रयाणां स्वकस्वकस्वावरणीयसवेद्रन्यं तु । 
उक्तक्रमेण च देयं विपरीतं नामविघ्नानाम्‌ ॥ २०१॥ 
अथ--ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीय इन धातिया कर्मोका अपना २ सरवैषाती 
द्रव्य भ्रङृतियोंके ऋरमसे घटता घटता देना । ओर नाम तथा अंतराय इनकी प्रकृतियोका 
द्रव्य विपरीत अर्थात्‌ वदता वठता अतसे ठेकर आदि भृति पय॑न्त देना ॥ २०१ ॥ 


आगे मोहनीयकर्ममं विरोषता दिखाते है; 
मोहे मिच्छन्तादीसत्तरसण्डं तु दिजदे हीणं । 
संजलणाणं मागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २०२ ॥ 


मोहे मिथ्यालवादिसप्तदश्चानां तु दीयते हीनम्‌ । 
संज्वलनानां भाग इव भवति पच्च नोकषायाणाम्‌ ॥ २०२ ॥ 


अथे--मोहनीय कर्मभे मिथ्यात्वादिक सत्रह मङृतियोको _कमसे हीन (कम) र 
द्रव्य देना, ओौर पांच नोकषायका भाग संज्वरन कषायके भागक समान जानना ॥२०२॥ 


७६८ रायचन्द्रजेनशखमारायाम्‌ । 


यहां पांच नोकषायका युगपत्‌ ( एक कार्म ) वंध होता है इस कारण नोकपाय पाची 
स्यि गये हैँ । 
' अनब इनके विभाग होनेके करमको दिखाते दैः- 
संजरुणभागवहभागद्धं अकसायसंगयं दव्वं । 
इगिभागसदियवहुभागद्धं संजरुणपडिवद्धं ॥ २०३ ॥ 
संज्वरुनभागवहुभागाद्धमकपायसंगतं द्रव्यम्‌ । 
एकभागसदितवहुभागाद्धं संज्वखनप्रतिबद्धम्‌ ।॥ २०३ ॥ 
अश्च--संज्वकन कषायका हिस्सा जो बहुभाग उसका आधा नोकषायका द्रन्य जानना। 
जौर एक भाग सहित आधा बहुभाग संज्वलन कषायका देराघाती संधी द्रव्य है ॥२०३॥ 
आगे नोकषायरूप प्रकृति्योम विरोषता दिखाते है; 


तण्णोकसाथभागो स्व॑धपणणोकसायपयडीसु । 
हीणकमो होदि तहा देसे देसावरणदव्वं ॥ २०४ ॥ 
तन्नोकपायमागः सवन्धपथ्वनोकषायम्रछृतिपु 1 
हीनक्रमो भवति तथा देशे देशावरणद्रन्यम्‌ ॥ २०४ ॥ 
अ्थ--वह नोकषायके दिस्सामे आया इञ द्रव्य एकसाथ वंधनेवाठी पांच नोकषाय 
प्रकृतियोमिं क्रमसे दीन २ देना । ओर देरधाती संज्वर्नकपायका देशधाती संव॑धी 
द्भ्य है वह युगपत्‌ ( एक कालम ) जितनी भरकृति ैधे उनको दीनक्रमसे देना ॥२०४॥ 
आगे नोकषायका वैध निरंतर ( हमेशा ) होय तो कितने कार्तक होता है यह ` 
कहते हैः- 
धै्धऽद्धा जंतोहत्त इत्थिम्हि हस्सजगरे य । 
जरदिटुगे संखगुणा णणुंसकऽद्धा पिसेसदहिथा ॥ २०५ ॥ 
पुबन्धाद्धा अन्तसुहूतेः खयां दास्ययुगङे च] 
अरतिहये संख्यगुणा नपुंसकाद्धा विरोषाधिकः । २०५ ] 
अथे--पुरुषनेदके निरंतर व॑ध होनेका कारु अंत्ुदरसं॑है । यह अंतर्थहरतं॑सवसे 
छोरा समञ्चना । खीवेदका उससे संख्यात गुणा, दाख ओर रतिका कारु उससे भी 
सेस्यात गुणा, मरति सौर शओोकका उससे संख्यात गुणा अन्तत है जौर नधुसक- 
वेदका कारु उससे भी कुछ अधिक .जानना ॥ २०५ ॥ 
जगे अन्तरायकीं पांच प्रकृतिर्योमं तथा नामके ब॑धस्थानोमें कहते हे; 


“ पणविग्धे विघरीयं सवंधपिंडिदरणामरणेवि । 
पिंडं दव्चं च युणो सवधसगपिडपयडीसु ॥ २०६ ॥ 


गोम्मरसार!। ,' ,७९ 


“पथ्चमिघ्ने विपरीतं सवन्धपिण्डेतरनामखानेपि । 
॥ पिण्डं द्रव्यं च पुनः सचन्धस्वकपिण्डग्रकृतिपु ॥ २०६ ॥ 
अथे--दानान्तराय आदिक पांच प्रकृतियोमिं उरुटक्रम अथौत्‌ अंतसे छेकर आदितक 
करम जानना । ओर नामकर्मके खानोमे जो एकी कारु वंधको प्राप्त होनेवालीं गत्यादि 
पिंडपृति भर अगुरुरधुभादि अपिंडरूप प्रकृति्योमिं भी उरुटा करम जानना ॥ इसप्रकार 
प्रदेश जो परमाणु है उनके ब॑धका विधान कहा ॥ २०६ ॥ 
जव उक्कृष्टादि प्रदेशवधके सादिआदि मेद मूलप्रकृतियमं कहते हैः-- 
छुण्डंपि अणुक्स्सो पदेसर्वधो इ चदुबियप्पो दु । , 
सेसतिये दषियप्यो मोदाडणं च दुवियष्पो ॥ २०७ ॥ 
पण्णामपि अनुक्छृष्टः प्रदेशबन्धस्तु चतु्विकर्सपस्तु । 
होत्रे हिविकत्पः मोदायुषोश्च द्विविकर्पः ॥ २०७ ॥ 
अथ-ज्ञानावरणादि छद करमोका अनुकृष्ट परदेशव॑ध सादि आदिक भदसे चार 
तरहका है, वाकी उक्छृ्ादि तीन वंध सादि अ्ुवके भेदसे दो तरहके है । जोर मोहनीय 
तथा आदुकर्मके उक्ृ्टादि चारो भेद भी सरादिआदि दो तरद्के है ॥ २०७ ॥ 
आगे उत्तरङ्ृति्ोम भेद दिखाते हैः- 
तीसण्डमणकस्सो उत्तरपयडीसु चउविदय वधो । 
सेसतिये दुषियप्यो सेसचखकेवि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥ , 


तरिरातामतुकरष्टः उन्तरकृतिषु चतुर्बिधो बन्धः । 
शोषत्रये द्विविकस्पः गषचलुष्केपि द्विविकसर्पः ॥ २०८ ॥ 


अर्थ--उत्तर पङृति्ोमें तीस प्ङृतिर्योका अनुकृष्ट सादिभादिकसे चार भकार 
ह । शेष उकृष्टदि तीनके सादि अश्व ये दोही भेद है । जर रोषवची ९० भ्रङृतियोका 
उच्कृष्टादि चार तरहका वंधमी सादिभादिक मेदसे दो तरदका दै ॥ २०८ ॥ 
जघ उने तीस प्रकृतिर्योको गिनाते दै-- 
णाण॑तरायदसयं दंसणछक्षं च मोहचोदसयं । 
तीसण्डमणुकस्सो पदेसनंधो चटुवियप्पो ॥ २०९ ॥ 
ज्ञानान्तरायदद द्ौनषद्रं च मोदवतुदेशकम्‌ । 
निक्षतामलु्छृष्ट प्रदेशबन्धः चतुविकरपः । २०९ ॥ 
अथ--ज्ञानावरण भौर अंतरायकी १० दर्धनावरणकी ६ मोहनीयकी जपरत्या्यादि 
१९ ये सब मिरुकर ३ ० 'प्रकृति्योका अयुक्छष्ट प्रदेरा्ब॑ध चार भकार हे ॥ २०९ ॥ 
आगे उक्ष मदेशबन्ध होनेकी सामग्री दिखाते दैः-- 


८७ रायचष््जनेनरासमारायाम्‌ । 


उकडजोगो सण्णी पतो पयडिनंधमप्पदरो 1 
कुणदि पदेसुकषस्सं जदण्णये जाण विधरीयं ॥ २१० ॥ 
उतछृटयोगः संजी पर्याप्तः प्रकृतिवन्धास्पतरः । 
करोति ्रदेरो्छरष्टं जघन्यके जानीहि विपरीतम्‌ ॥ २१० ॥ 
अ्च--जो जीव उक्कृष्ट योगोकर सहित, संकी, पयाप्च ओर थोड़ी प्क्ृतिरयोका वव 
करनेवाला होता ३, बही जीव उक्ृष्ट भरदेशवंधको करता दै । तथा जघन्य परदेश वं 
इससे उरुटा जानना ॥ २१० ॥ 
आगे मूरुप्रकृतियोकि उक्छष्टव॑धका खामीपना गुणखानोमिं कहते ईैः-- 
जउक्षस्स पदेसं छक मोहस्स णव दु उणाणि । 
भ [4 सजोगेण 
सेसाण तणुकसाभो वंधदि उक्र ॥ २११ ॥ 
आयुष्कस्य प्रदेशं पटं मोहस्य नव तु धानानि । 
शेषाणां तुकषायो बध्नाति उक्छृटयोगेन ॥ २११ ॥ 
अथै--मायुकमैका उक्ष मदेावंथ छः गुणखानोंको उरंव सातवै गुणखानमे 
रहनेवारा करता है । मोहनीयका उक्क्ट प्रदेशवंध नवमे गुणखानवती करता है ! जर शेष 
बचे कज्ञानावरणादि छह कर्मोका उक्छृषट प्रदेशवेध सूक्मसांपराय ( कषाय ) गुणसखानवारा 
उक्छृष्ट योगोका धारण करनेवासा जीव करता है ॥ यहां सव जगह उत्कृष्ट योगद्वारा वध 
जानना ॥ २९११ ॥ 
अवं उत्तर प्रकृतियोमें दिखाते हैः- 


सत्तर युहमसरागे पंचऽणियदधिर्दि देसगे तदियं । 
अयदे विदियकसायं होदि इ उकस्सदग्वं त ॥ २१२ ॥ 
छण्णोफसायणिदापयरातित्थं च सम्मगो य जदी । 
सम्मो बामो तरं णरसुराऊ असादं ठु ॥ २१३ ॥ 
देवचडक बज समचरं सत्थगमणसुभगतियं । 
आहारमप्पमत्तो सेसपदेखुकडो मिच्छो ॥ २१४ ॥ विसेसयं । 
सप्तदश सुष््मसरागे पथ्वानिध्त्तौ दशके दृतीयम्‌ । 
अयते द्वितीयकपायं भवति हि उक्छृष्टद्रव्यं तु ॥ २१२ ॥ 
षद्रलोकषायनिद्राप्रचरातीर्थ च सम्यक्‌ च यदि । 

, संम्यग्वामः योदश नरसुरायुरसातं तु ॥ २१३ ॥ 

` देवचतुष्कं वजर समचतुरखं शस्तगमनुभगत्रयम्‌ । . | 
जाहारमनमत्तः देपम्रदेशोत्कटो मिथ्य: ॥ २१४ 1 निशेषकम्‌ | 


रोम्भटसीर्‌ः । ८१ 


अर्थ--मतिज्ञानावरणादि ५ दरच॑नावरण 9 अंतराय ५ यरस्कीर्ति, ऊचा गोत्र जोर 
सातावेदनीय इन सत्रह प्रकृतियोौका सूक्ष्मसापराय गुणखानमे उर्ृष्ट परदेशब॑ध होता है । 
नवम गुणान पुरषवेदादिः पाचका, तीसरी प्रत्याल्यानकी चौकड़ीका देरमिरत नामा 
पांचवें गुणस्थानमे, दुसरी अप्रत्यास्यान चार कषायोका चौथे असयत गुणखानमे उद्कष्ट 
परदेशवंध होता हे ॥ २१२ ॥ ओर छः नोकषाय, निद्रा; प्रचरा ओौर तीर्थकर इन नौका 
उक्छृष्ट प्रदेशव॑ध सम्य्टष्टि करता दै । तथा मनुष्याय, देवयु, जसाता वेदनीय, देवगति 
आदि देवचुष्क; वजर्षमनाराच संहनन, समचतुरस् संस्थान, परशसविहायोगति, सुमगादि 
तीन, इन तेरह प्रकृति्योका उक्कृष्ट प्रदेरब॑थ सम्यण्टष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि दोनोंदी करते 
है । ओर आदारकद्धिकका उक्छृष्ट प्रदेशर्यध अप्रमत्त गुणखामवारा करता है। इन चौवनके 
विना अवशेष ६६ प्रकृतियोंका उच्छृष्ट प्रदेशब॑ध मिथ्यादृष्टि जीव उक्कृष्ट योगोसे फरता 
ै॥२१२३॥२१४॥ 

आगे जघन्य प्रदेशर्वधका खामीपना मूलग्रकृतियोमे कहते है- 


सुहमणिगोदअपजनत्तयस्स पटमे जहण्णये जोगे । 
सत्तण्डं तु जहण्णं आउगवंधेषि आउस्स ॥ २१५ ॥ 
सृष्ष्मनिगोदापयौप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे । 
सप्तानां तु जघन्यमायुष्कवन्धेपि आयुषः ॥ २१५ ॥ 
अथै--सृक्ष्मनिगोदिया रुढ्ध्यपर्याप्तकजीवके अपने पर्यायके पहठेसमयमे जघन्य 
योगोसे सात मूरमरकृतियोंफा जघन्य परदेरव॑ध होता है । उसी जीवके आयुका बंध होनेपर 
आयुका भी जघन्य प्रदेशवध होता है ॥ २१५ ॥ 
अव उत्तर प्रकृतियोम दिखाते है,-- 


धोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुसुरणिरयभाउगजदण्णं । 
अपमन्तो आहारं अयदो तित्थं च देवचऊ ॥ २१६ ॥ 
चोटमानयोगः असंन्ञी निरयदिघुरनिरयायुष्कजघन्यम्‌ । 
अप्रमत्तः आदहारमयतः तीथं च देवचतुः ॥ २१६ ॥ 
अर्थू--पश््मान योगोका धारी असैनी जीव नरकद्वय, देवाय तथा नरकाुका जघन्य 
म्देशध करता है । जीर आहारकद्वयका अप्रमत्त गुणखानव्तीं तथा चौथे असंयत गुण- 
खानवाडा तीथकर प्रकृति ओर देवचतण्क इसतरह पांच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदशवध 
करता है ॥ २१६ ॥ 
१, जिन योगस्थौर्नोकी इद्धि भी हो, हानि भी हौ भथवा लन काह चप जयन ससक हे मी दै उन मोगसपानीको घटः उन योगस्थानोको घोट 
मानयोग कहते है, श्नका दूसरा नाम परिणामयोगस्थान भी हे । 


८२ रायचन्द्रजनयाक्षमाखयाम्‌ । 


आगे ११ प्रहृतियोसे वची रतिर्मे विशेपपना कते हः-- 
[क भ १ 
` चरिमपुण्णभवत्थो तिविम्महे पठमविग्गहम्मि दियो ) 
सुहमणिगोदो ब॑धदि सेसाणं जवरवंधं तु ॥ २१७ ॥ 
चरमापू्णभवखयः त्रिविग्रहे प्रथमविग्रहे खितः । 
सूष््मनिगोदो वधाति जपाणामवरवन्धं तु । २१७ ॥ 
अ्च--छहजार बारह अप्याप (्ुदर) भवोमेसे अंतके मवम खित (मोजृद ), विमरह- 
गतिके तीनमोडाओमेसे पदी वक्रगति ठहरा हुभा जो सक्ष्मनिगोदिया जीव हे वह पटरी 
११ से रोषरही १०९ प्रकृतियंका जधन्य प्रदेशे करता है ॥ २१७ ॥ 
आगे प्रकृति ओर प्रदेशवधके कारण जो योगखान है उनका खरूप, संख्या तथा 
खामियोको ४२ गाथाओंसे कहते दै - 
जोगघ्ाणा तिषिहा उवबादेयंतवहिपरिणामा । 
मेदा एक्षेकपि चोदसमेदा पुणो तिविदहा ॥ २१८ ॥ 
योगस्थानानि निविधानि उपपदेकान्तबद्धिपरिणामासि । 
भेदात्‌ एकैकमपि चुरदैरभेदाः पुनः निविधाः ॥ २१८ ॥ 
अ्थू--उपपाद योगस्थान १ एकांतद्ृद्धि योगखान २ परिणाम योगदान २ इन तीन 
भदोसे योगखान तीन प्रकार है । ओर एक २ भेदके भी १४ जीव समासकी अपेक्षा 
चौदह भेद है । तथा उन भेदके मी सामान्य, जघन्य ओर उक्छृष्टकी अपेक्षा तीन भेद 
है; उनमेसे सामान्यकी अयेक्षा १४ मेद, सामान्य जीर जघन्यकी अपेक्षा २८ भेद, तथा 
सामान्य-जघन्य जर उक्कृष्ट की अपेक्षा ४२ भेद होते दै ॥ २१८ ॥ 
अब उपपाद योगखानका खरूप कहते डैः-- 


उववादजोगडाणा भवादिससयद्धयस्स अबरवरा । 
विम्गहदजगहइगमणे जीवसमासे सुणेयभ्वा ॥ २१९ ॥ 
इपपादयोगेखानानि भवादिसमयस्ितस्यावरराणि । 
वि्रह्ैगतिगमने जीवसमासे मन्तज्यानि } २१९ ॥ 
अथे--पयौय धारण करनेके पहले समयमे तिष्ठते इए जीवक उपपाद -योगसखान 
होते हे, क्योकि उपपद्यते ” जीवकर पहले समयमे जो प्राप्त हो « इति उपपादः 
वह्‌ उपयाद्‌ हरसा व्याकरणसे शब्दाथे होता है । उनमेसे जघन्य उपपाद खान उस 
जीवक होते ट जोकि वक्रगतिकर ८ वीच सुडकर ) नवीन परयौयफो भात हवै, मौर 
जो जीव ऋजुगतिकर अथौत्‌ सीधा जवे ( बीच नही खंडे ) रेसी गतिकंर भीमं 


पयाय धारण करे उसके उच्छृ उपपाद योगखान है } ये स उपपाद योगान चौदह 
जीवसमासों ( भदो › मे जानठेना ॥ २१९ ॥ नि 


गोम्मटसारः । ८३ 


आगे प्रिणामयोगसखानका खरूप दिखते है,-- 
परिणामजोगठाणा सरीरपजत्तगाड चरिमोत्ति । 
छद्धिजपजत्ताणं चरिमतिभागम्हि बोधन्वा ॥ २२० ॥ 
परिणामयोगस्थानानि शरीरपयौप्तकात्‌ चरम इति । 
छच्ध्यपर्याप्तकानां चरमन्निभागे बोद्धव्यानि ॥ २२० ॥ 
अथै--श्ररीरपयौपिके पूर्ण हनेके समयसे केकर आदुके अंततक ॒परिामयोगखा- 
न फटे जाते है । ओर जिसकी शरीर पयाति पूर्णं नही हई रेसे रन्ध्यपर्या्तक जीवक 
अपनी आयु (श्वासके अटारये भाग प्रमाण)के अतके त्रिभागके प्रथम समयसे ठेकर 
अंतके समय तक सितिके सब भेदो उक्छृएट ओर जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग- 
साच जानना ॥ २२० ॥ 
सगपजत्तीपुण्णे उवरि सव्वत्थ जोगयुकस्सं । 
सव्यत्य होदि अघर रद्धिथपुण्णस्स जेहंपि ॥ २२१॥ 
सखकपर्यापिपूर्णे उपरि सवैत्र योगोरछष्टम्‌ । 
स्त्र भवयवरं कुच्ध्यपर्याप्तस्य उयेष्ठमपि ॥ २२१॥ 
अर्थ--अपनी २ शरीर पयीपिके पूरणं होनेपर उससमयसे लेकर सब अपनी २ आ- 
युके समयतक परिणामयोगसान उक्ष भी है, जौर जघन्य भी संमवते है । जोर रन्ध्य- 
पर्याप्तकके अपनी सितीके सव मेदो भी दोनो परिणामयोगखान दहै । सो ये सब परि. 
णामयोगसान धोटमानयोग समञ्चने क्योकि ये घटते मी है, बढ़ते मी दै जौर जैसेके 
तेसे भी रहते ह ॥ २२१॥ 
जगे एकान्तानुबरद्धि योगखानका खरूप कहते हैः- 
ए्यतबड़्िठाणा उभयद्याणाणर्मतरे होति । 
अवरवरष्धाणाओ सगकारादिम्हि अंतम्हि ॥ २२२ ॥ 
एकान्तवृद्धिखानानि उभयसथानानामन्तरे भवन्ति । 
अवरवरखानानि स्वककाकादौ अन्ते ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--एकान्तानुवृद्धि योगान, उपपाद आदि दोनों खानोके बीचमें अथात्‌ पयौ- 
यधारण करनेके दूसरे समयसे ठेकर एक समय कम शरीर पयोिके ज॑तर्यहसके अत- 
समयतक होते हे । उनम जघन्यखान तो अपने कारकै पठे समयमे ओर उन्छष्ट- 
खान अंतके समयमे होता है । इसीख्यि एकान्त अथात्‌ नियमकर अपने सम्यो सम- 
य समय परति जसंख्यात गुणी अविमाग प्रतिच्छेदोकी इद्धि जिस हयो वह एकान्तानु- 
ृद्धिखान णेसा नाम कदा गया है ॥ २२२ ॥ 
अव योगखानोकि अवयव ८ जंग ) कहते दैः-- । 


८४ रायचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


अविभागपडिन्छेदो वम्गो पुण चश्गणा य फडुयगं । 
गुणहाणीवि य जणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥ २२३ ॥ 
अनिभागमरतिच्छेदो वभैः पुनः वर्गणा च स्परधकम्‌ । 
शुणदानिरपि च जानीहि खानं प्रति भवति नियमेन ॥ २२३ ॥ 
अर्स योगखान जगत्‌ भ्रेणीके असंख्यातवै भाग प्रमाण है । उन्म एक २ 
खानक परति अविभाग भ्रतिच्छेद १ बर्गर वर्गणारे स्पर्थक £ गुणहानि ५ये पाच 
मेद्‌ होते है, ेसा नियमसे जानना ॥ २२६ ॥ 
आगे इनका खरूप कहते है;-- 


पासंखेजदिमा गुणहाणिसरा दयति इगिटाणे । 
गुणदहाणिफदयाओ असंखभां तु सेढीये ॥ २२४ ॥ 
पट्यासंख्येयिमा गुणदानिराला भवन्ति एकस्थाने । 
गुणदानिस्पकानि असंख्यभागं तु श्रेण्याः ॥ २२४ ॥ 
अ्थ--एक योगखानमे गुणहानिकी शलाका ( संख्या › ये प्यके असंख्यातं भाग 
प्रमाण हे, यह नाना गुणहानिका प्रमाण है । जर एक गुणहानिमे स्द्धेक जगत्रेणीके 
असंख्यात माग प्रमाण है ॥ २२४ ॥ 
फडयमे एकेके वभ्यणसंखा इ तत्तियारावा । 
एकेकवग्गणाए असखपदरा इ वग्माओ ॥ २२५ ॥ 
ससधेके एकैके वगेणासंख्या हि तावदारापा । 
एकैकवर्गणायाससंख्यप्रतरा हि वगः ॥ २२५ ॥ 
अथे--एक २ स्पथैकमं वगेणाजोकी संरुया उतनीदी अर्थात्‌ जगच्छेणीके असंख्या- 
तवै भाग प्रमाण है । ओर एक २ वरणा असंख्यात जगस्तरममाण वर है ॥२२५॥ 
एकेके पुण वर्गे असंखलरोगा दवति अविभागा ! 
अविभागस्त पमाणं जहण्णउद्धी पदेसाणं ॥ २२६ ॥ 
एकेके पुनः गे असंख्यरोका भवन्ति अविभागाः। 
अविभागस्य प्रमाणं जघन्यदृद्धिः प्रदेसानाम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अथे--फिर एक २ वगम जसंरूयातलोक परमाण अविभाग प्रतिच्छेद दोतते है । भौर 
अविभाग भ्रतिच्छेदका परमाण भदेरोमिं जघन्य ब्रद्धिखरूपम जानना ॥ भावाै--जिसका 
दूसरा भागन हो एेसे शक्तिके अंशको अविभागग्रतिच्छेद्‌ कहते दै ! सो यदाप 
उकुटे क्रमसे कहा है इसकारण सीषा क्रम ५“ जविभागपरतिच्छेदका समूह्‌ वभे, वेका 


समूह्‌ बगेणा, वगैणाका समूह्‌ स्पद्धेक, स्पधैकका समूह गुणानि, गुण्टानिका समूह 
स्थान '' पूसा जानना ॥ २२६ ॥ । ^ 4 
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सगे एक योगखानमें सब स्पदधेकादिकोका परमाण कहते हैः- 
इगिाणफडूयाओ वग्गणसंखा पदेसगुणदयणी । 
सेहिअसखेजदिमा असंखसोगा इ अविभागा ॥ २२७ ॥ 
एकसथानस्पधैकानि वर्गणासंख्या प्रदेदारुणहानिः । 
श्रेण्यसंख्यातिमा असंख्यरोका दहि अविभागाः ॥ २२७॥ 
अथ--एक योगलानमे सब स्पभैक, सव वभेणा्ओंकी संख्या ओर असंख्यात पदेशो- 
म गुणदानिका मायाम ( कार ) इनका परमाण सामान्यपनेसे जगच्छेणीके असंख्यात 
भाग मात्र है । क्योकि असंख्यातके बहुत भेद है, इसल्यि इन सबका प्रमाण पूर्वोक्त दी 
दता है । ओर एक योगश्यानमे असंख्यातलोक ममाण अविभागपरतिच्छेद है ॥ २२७ ॥ 


सव्ये जीवपदेसे दिवहृथुणह्यणिभाजिदे पटमा। 

उवरि उत्तरहीणं शुणदाणि पडि तदद्धकमं ॥ २२८ ॥ 

सर्वस्मिन्‌ जीवप्रदेरो व्वधंुणहानिभाजिते प्रथमा । 

उपरि उत्तरहीनं गुणदानिं भरति तदद्धैकमः ॥ २२८ ॥ 

अर्भ--सव ठोक प्रमाण ( यसंख्यात ) जीवके भरदेशोको उढगुणहानिका माग देने- 

पर्‌ पहटी गुणहानीकी पदी वेणा होती है । इसके वाद॒एक एक चय धटानेसे 
द्वितीयादि वरीणा्जका प्रमाण होता है । ओर गुणहानि गुणहानि प्रति आधा २ प्रमाण 
करम जानना ॥ २२८ ॥ 


फड्थर्सखाहि गुणं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । 
विदियादिवम्मणाणं बग्गा अविभागअदहियकमा ॥ २२९ ॥ 
स्धकसंख्याभिः गुणो जघन्यवगस्तु तत्न तत्नादिः । 
द्धितीयादिवर्मणानां बगौ अविभागाधिककमाः ॥ २२९ ॥ 
अशै-- जघन्य वर्गको अपने २ स्प्ककी संरूयासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकी 
पटी वणका प्रमाण होता है । ओर दूसरी आदि वगणा क्रमसे वगम एक एक अवि- 
भाग प्रतिच्छेद वदानेषर होती है ॥ २२९ ॥ 
इसका अधिक कथन विस्तार भयसे नही किला । इसपरकार अन्य योगसानका 
कथन जानना ॥ 
अशुरुभसंखभागप्यमाणमेत्तऽवरफडयावही । 
अतर्क सुचा अवरदहाणाढु उकस्स ॥ २२० ॥ 
अङ्कखासेख्यभागममाणमान्ावरस्पथेकटृदधि : 1 
अन्तरषदं सुक्त॑वा अबरस्थानादुत्छषटम्‌ ॥ २२३० ॥ 


८६ रायचन्द्रनेनशासमाखायाम्‌। 


अथै--नषन्यखानसे केकर उक्छृष्ट खान पयत छट अंतरखार्नोको छोडकर पल्य 
गुरुके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पधकोकी द्धि क्रमसे जानना अथौत्‌ प्कखानसे 
दूसरे योग खानमे पूर्वोक्त प्रमाण स्प्थकं वहती होते दै । इसमकार तीसरे आदि खानी 
भीर्सादी कम जानना ॥ २२० ॥ 
सा होनेपर जो कुछ हुजा उसे कहते टैः-- 
सरिसायामेणुषरिं सेहिअसंखेजभागटाणाणि । 
चडिदेकेकमपुवं फडय मिह जायदे चयदो ॥ २२१ ॥ 
सदशायामेनोपरि श्रेण्यसंख्येयभागसखानानि 
चटितैकैकमपूर्य स्पद्धंकमिह जायते चयतः ॥ २३१ ॥ 
अ्थ--सवसे जघन्य योगख्ानका समान सायामके उपर पटे के हुए परमाण 
सान २ प्रति वृद्धिरूप चय करते करते समानतामे एक अपूर्वस्पद्धैक होता है । वापर तरराशि- 
कं गणितसे जगच्छणीके असंख्यातवे माग प्रमाण स्थान अथिक २ होनेपर द्वितीयादि 
अपूैस्पद्धक होते है । इसप्रकार एक गुणदानिमे जितना स्पद्धैकोका यमाण कय गयाथा 
उतनेही अपूरस्पद्धैक होनेपर जधन्ययोगसान दूना होता है । इसतरह दूने २ मसे 
चरते २ अंतमे संज्ञी प॑चेद्विय पर्याप्त जीवका सवसे उच्छृष्ट योगखान उतपन्न होता है । 
अथात्‌ संजी प॑चेद्रीजीवके केकि गरहणकरनेकी शक्ति अधिक प्रगट होती है ॥ २३१॥ 
आगे जो कथन करगे उसकी म्रति्ञा चार्म करते है;ः-- | 


पदेति डाणाणं जीवसमासाण अयरवरविसयं । 


चउरासीदिपदेहि अप्पावहगं परूेमो ॥ २३२ ॥ 
एतेषां खानानां जीवसमासानामवरवरबिषयं । 
चतुरदीतिपदैः अर्पवहुकं प्ररूपयामः । २३२ ॥ 


£ ज ५, (न) थ ऊ 
अथे--ये जो योगखान कटे है उनमें चौदह जीव समासोके जघन्य जर उक्छृष्टकीं 


अपेक्षा तथा उपपादादिक तीन भरकारके योगोकी अपेक्षा नौरासीखानोसे अव॒ थोडा 
वहुतपनेका कथन करते है ॥ २३२ ॥ 


अब उसीको दिखाते है, | 


सुडमगरुद्धिजदण्णं तण्णिव्वत्तीजहण्णयं तत्तो । 


रद्धिअगुण्णुक्षस्सं बादररुद्धिस्स अवरमदो ॥ २३३ ॥ 
सृक्ष्मकरुच्धिजघन्यं तज्निदत्तिजघन्यकं ततः! 
रुच्ध्यपूणेोल्छृष्टं बादररुष्येरस्मतः ।॥ २३३ ॥ 
अथे--पूस्मनिगोदिया र्प्यपयौपतक जीवका जघन्यरपपादखान सवते थोड़ा है । उससे 
सस््मनिगोदिया निरैत्त्यपयौप्तक जीयका जघन्यडपपादसखान यल्यके असंख्यात माग गुणा 
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है । उससे भयिकं सूमरुन्ध्यपयांप्का उच्छृ उपपादयोगखान ओर उससे अधिक 
बाद्ररुज्ध्यपयाक्तका जघन्य उपपाद यीगशथान जानना ॥ २३३ ॥ 
णिवर्ति्चहमभें बादरणिवत्तियस्स अवरं तु । 
वादरछद्धिस्स वरं बीहदियरुद्धिगजदण्णं ॥ २३४ ॥ 
निचैत्तिसृक्ष्मज्ये्ठ वादरनि्न्तिकस्यावरं तु । 
वाद्ररव्धेः वरं दीन्द्रियरुष्धिकजघन्यम्‌ ॥ २३४ ॥ 

अथं--फिर उससे अधिक सूष्ष्म नित्यपर्याप्िकजीवका उक्छृष्ट उपपादयोगखान है । 
उससे अधिक बाद्रनिदृत््यपयाप्तकका जघन्ययोगखान है, उससे बादरङन्व्यपयीप्कका उष्टं 
योगान अधिक है, उससे अधिक दो इंद्री कन्ध्यपयीप्तकका जघन्ययोगखान है ॥२६४॥ 

वादरणिव्वत्तिवरं णिवत्तिबिईदियस्स अवरमदो । 

एवं बितिवित्तितिचतिच चउविमणो होदि चउविमणो।॥२३५॥ 

वाद्रनिर्न्तिवरं निशृत्तिद्रीन्द्रियस्यावरमतः । 

एवं द्विभनिष्धित्रिनिचन्निच चलु"विसनो मवति चलुःविमनः ॥ २३५ ।[ ` 

अथे--इसके वाद उससे भी अधिक बादर एकेद्रीनिर्लप्यापतकका उ्छृ्ट योगखानं 

है, उससे अधिक दोईदी निर्वत्यपयीप्तकका जघन्ययोगखान जानना । ओर इसी तरह 
दो इन्द्र कन्धिअपयीक्तका उक्छृष्ट तथा तेरी कऊढ्ध्यपयोप्तकका जघन्य उपपादखान, दो 
ददी निरत्यपर्याप्िका उत्छृष्ट, ते इन्द्री निर्त्यपयप्तका जघन्य, ते इद्र ठन्धिमपयाप्तक- 
का उक्छृष्ट, चौ इन्द्रौ रन्धि अपयौप्तकका जघन्य, निधैस्यपयपक तेदंद्रीका उक्छष्ट, 
निरईत्तिजप्यीप्तक चौदस्द्रीका जघन्य, रुधि अपयीप्तक चौदीका उल्कृष्ट, रु्ध्यप्ांप्तक 
असंज्ञी ( मनरदित › प॑चन्द्रीका जघन्य, निर्त्ति अपयौप्तक चौदद्रीका उक्ृएट ओर निर्व 
त्यपर्या्तक मनरहित ८ असंज्ञ ) पंचेन्दरीका जधन्य उपपाद योगखान क्रमसे अधिक र्‌ 
जानना ॥ २३५ ॥ 

तह थ असण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्स सण्णिडववादं । 

सुहमेईं दिथरुद्धिगभवर एरय तवडहिस्स ॥ २३६ ॥ 

तथा च असंज्गीसंज्ञी असंज्ञीस्ञिनः सद्युपपादम्‌ । 

सृष्मैकेन्द्रियङव्धिकावरं एकान्तबुदधेः ॥ २३६ ॥ 

-अथे- मोर इसीप्रकार उससे अधिक असंज्ीरन्ध्यपयोप्तकका उच्छृष्टखानः-यीरः संी- 
रन्ध्यपयीप्कका जघन्यखान, उससे अधिक सेवी निद्त््यपयौप्तकका उक्कृष्ट ओर -संजञी- 
नित्यपयीक्षकका जघन्यसान, उससे संज्ञी प॑चद्री रुन्ध्यप्यीप्तकका उकछृष्ट उपपादयोग- 
स्थान.पल्यके भसंख्यातचैमाग गुणा है ।-जर उससे अधिकगुणा सक्षम एकेन्दरी रन्प्यपया- 

। प्कका जघन्य' एकँतानुडद्धियोगस्थान जानना ॥ २३६॥ 


८८ रायचन्द्रजनशाखमारायाम्‌ । 


सण्णिस्सुववादवरं णिब्बत्तिगदस्स सुडमजीवस्स । 

ए्यतवद्धिअवरं रद्धिदरे थूरुथुरे य ॥ २३७ ॥ 

संज्ञिन उपपाद्वरं निरत्तिगतस्य सृक््मजीवस्य । 

एकान्तच्ृद्धयवरं रन्धीतरस्मिन्‌ स्थृखस्थृर च । २२७ ॥ 

अ्--उससे अधिक संीपंचेद्री निैत्यपयीतकका उच्छृ उपपादयोगस्थान, उससे 

अधिक सूक्ष्म एकैद्री निर्दृत्यपयापिकका जघन्य एकातानुृद्धि योगस्थान है, उससे अधिक 
धाद्र एकद्री रुन्धि अप्यौपतका जर बादर ( स्थूर ) एकेन्द्ी नितत्यपयौप्तकका जघन्य 
एकातानुदद्धि योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवै भागकर गुणा है ॥ २३७ ॥ 


तह सुहुमसुहुमजेहं तो बादरबादरे चरं दोदि । 
अतरमवरं रुद्धिगसुहमिदरबरंपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 
तथा सूष््मसृष््मज्य्ठं ततो वादरवाद्रे वरं भवति । 

अन्तरमवरं रन्धिकसूष््मेतरवरमपि परिणामे ॥ २२३८ ॥ 


अ्--रसीप्रकार उससे सूक्ष्म एके द्रीरड्ध्यपयीप्तक जर सूक्ष्म एकेन््री निरैत््यपयौपतक 
इन दोनोके उक्छष्ट योगस्थान क्रमसे अधिक है । उससे अधिक बादर एकेद्री रन्ध्यपयौप्तक 
जौर बादर एकद्री निरधैत्ति अपयीपतक इन दोनेकि उरकृष्ट॒एकातानुदरद्धि योगस्थान हैँ । 
उसके वाद्‌ अंतरं जथौत्‌ बादर एकै्री निर्द्यपर्याप्तकका उच्छृष्ट एकान्तानुदद्धियोगस्थान 
ओर सृष्ष्म एकेन्द्री रठ्ध्यपयौप्तकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनेकि बीच 
जगच्छेणीके असंख्यातवै मागप्रमाण स्थान पहला अंतर है । इस अंतरके स्थानोका कों 
खामी नही है अथीत्‌ ये स्थान करिसी जीवके नहीं होते इसकारण यह अंतर पड़ा । इन 
स्थानोको उकुंघकर ( छोडकर › सूक्ष्म एकद्री गौर बादर एकैद्री रुठ्ध्यपयौप्तक इन दो- 
नोके जघन्य ओर उक्छष्ट॒परिणामयोगस्थान कमसे प्यके असंख्यात भागकर गुणे 
जानने ॥ २२८॥ 


अतरछवरीवि पुणो तप्युण्णाणं च उवरि जंतखिवं । 
एयतवद्िठाणा तसपणरद्धिस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥ 
अन्तरसुपयेपि पुनः तत्पूणौनां च उपरयन्तरितम्‌ । 
एकान्तब्रद्धिस्थानानि च्रसपच्वरूभ्येरवरवराः ॥ २३९ ॥ 
अथे--इसके ऊपर दूसरा अंतर है भथौत्‌ बादर पएकैद्री रुञ्ध्यपयी्के उक्कृष्ट परि. 
णामयोगस्थानके जागे जगच्छेणीके असंख्यातव भागममाण योगस्थान खामीरहित है । 
इनको छोडकर सूक्ष्म एकै्री जोर बादर एकैदरी पयीपतकोके जघन्य जर उ्कृष्ट परिणाम- 
योगस्थान क्रमसे प्यके जसंस्यातवे भागसे गुणे है । फिर इस बादर णकेटी. पर्ये 
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उ्छृषट योगस्थानके जगे तीसरा अंतर है । उसको छोडकर पांच त्रसोके रथात्‌ दो सी 
रन्धि जपयापतकञादि पांचके जघन्य ओर उक्ष एकांतानुदद्धि योगस्थान कमसे पल्यके 
असंस्यातवे भागसे गुणे है ॥ २३९ ॥ 


रुद्धीणिवत्तीणं परिणामं तवद्धिडाणाभो । 
परिणामह्णाभो अंतरअंतरियि उवरुरिं ॥ २४० ॥ 
रन्धिनिर्यृत्तीनां परिणासैकान्तद्द्धिखानानि । 
परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपयपरि ॥ २४० ॥ 
अर्थ---इसके आगे चौथा अंतर है । इरकेवाद रुव्धि अपर्यीप्रक जौर निर्वृत्ति जपरयीप्क 
पाच त्रसजीरवोके परिणामयोगस्थान, एकांतानुदृद्धियोगस्थान ओर परिणामयोगस्थान तथा 
इनके ऊपर बीच २ मँ अंतर सहित खान है । ये तीनों स्थान उक्छृष्ट ओर जघन्यपने ल्थि- 
इए पहली रीतिसे क्रमपूवैक जानने । इसतरह ८४ स्थान ८ ठिकाने ) योगोकि कहे है । 
सारांश यह है कि इनस्थानोमे अविभाग प्रतिच्छेद एकके वाद दूसरेमे आगे आगे प्यके 
असंख्यातते भाग गुणे दै । एेसा क्रम जानना ॥ २४० ॥ 
आगे इस कदेहुए गुणाकारको अंथकर्तां खयं कहते हैः-- 
एदेसिं णा पषासंखेजभागयुणिदकमा । 
हेदहिमयणद्यणिसरा अण्णोण्णञ्मत्थमेत्तं तु ॥ २४१ ॥ 
एतेषां स्थानानि पल्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि । 
अधस्तनरुणदानिशला अन्योन्याभ्यस्तमात्नं तु ॥ २४१ ॥ 
अर्थये ८४ खान करमसे पल्यके असंख्यातवे मागकर गुणकार किये गये है । 
ओर जघन्य तथा उक्कृष्ट योगस्थानोके वीचकी जो अधस्तन गुणहानि नामकी शलाका 
( बीचके भेद ) हैँ वे जरसंरुयातरूप कम पल्यकी वगैशलाका ममाण टै । इसी संख्याको 
अन्योन्याभ्यस्राशिकी ““गुणाकार शाका” कहते है ॥ २४१ ॥ 
आगे इन उपपादादि तीनों स्थानोका जघन्य जर 'उक्कृष्टकी अपेक्षा निरंतर ( एक- 
स्थानरूप › प्रवतेनेका कार कते है;-- 
अवरुक्रस्सेण हवे उववादेयंतवडहिडाणाणं । 
एकसमयं हवे पुण इदरेसिं जाव अद्ोत्ति ॥ २४२ ॥ 
अनयोक्कृ्टेन भवेत्‌ उपपादेकान्तब्रद्धिखानानाम्‌ । 
एकसमयो भवेत्‌ पुनः इतरेषां यावदष्ट इति ॥ २४२ ॥ ,, 
अर्थ--उपपाद योगस्थान शौर एकांतायुदद्धियोगस्थानोकि भवतेनेका कार जघन्य 
ओर उकृष्ट एकसमय ही दै, क्योकि उपपादस्थान जन्मे प्रथम ` समयमे ही होता है, 
१२ न । 


६० रायचन्द्रनैनाखमारयाम्‌ | 


ओर एकातानुद्धिस्थान समय २ वृद्धिरूप अन्य अन्य (जुदा २) दी होता है}! जर दन 
दनि भिन्न जो परिणाम योगस्थान है उनके निरंतर प्रवतेनेका कारु दो समयसे लेकर 
आढ समय तक है ॥ २४२ ॥ | 


उद्समयस्त थोवा उभयदिसासुवि असंखसंयणिदा । 
चउसमयोत्ति तरेव य उवरि तिदुसमयजोग्माजो ॥ २४३ ॥ 
अष्टसमयस्य स्तोका उभयदिशयोरपि असख्यसंगुणिताः 1 
चतुःसमय इति तथैव च उपरि व्रिद्धिसमययोगाः ॥ २४३ ॥ 
अ्थै--आठ समय निरंतर प्रवरैनेवाले योगस्थान धोड़े हे । जोर सातको आदि लेकर 
चार समयतकं प्रवर्नेवारे ऊपर-नीचे दोनों जगह अरसख्यातगुणे स्थान दै । इसी तरह 
तीन समय भौर दो समयतक प्रवक्षनेवाले योगस्थान ऊपर दी (एक जगह ) जानने । इनकी 
जके आकार रचना है ॥ २४६ ॥ 
मज्ख्े जीवा बडगा उभयत्थ बिसेसदीणकमञुत्ता । 
हेष्टिमगुणदाणिसराटुवरि सरागा विसेसऽटिया ॥ २४४ ॥ 
मध्ये जीवा बहुका उभयत्र चिरेषदीनक्रमयुक्ताः 1 
अधस्तनगुणदानिरखाया उपरि शराक्रा विरशेषाधिकाः ।॥ २४४ ॥ 
अथ- पर्याप त्रसजीवोके परमाणरूप जोकी रचनाम मध्यमागमे जीव बहुत हँ ओर 
ऊपर नीचे दोनों तरफ कमसे विशेषकर दीन २ दोते है) परंत॒ नीचेकीं गुणानि 
रराकासे ऊपरकी ुणहानि शराका कुर अधिक है ॥ २४४ ॥ 
' यदी कहते हैः-- ॥ 
दवतियं हेहुवरिमदलर्वारा दुगुणयुभयमण्णोण्णं ॥ 
भ (. # 
जीवजवे चोदससयवाधीसं होदि वत्तीसं ॥ २४५ ॥ 
चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अदं तद्यो य बत्तीस । 
किचृणतिगुणदाणिविभजिद दवे दु जव मच्छ 1 २४६॥ जुम । 
दरज्य्रयमधडपरिमदख्वारा दिगुणमुमयमन्योन्यम्‌ । 
जीवये चतुदैशशतद्वाविंशतिः भवति दाशत्‌ | २४५ ॥ 
चत्वारि न करमशः पच्च अष्ट अष्ट ततन्ध द्वारात्‌ । 
केच्चिदूनन्निगुणदयानिविभाजितत द्रग्ये तु यवमध्यम । २४६ 1 युग्मम्‌ । 
| त चु 
अथे--जोके आकार जीवोकी संख्याकी रचनाम जंकोकी क्पनसे द्रव्यादि तीन 
अथोत्‌ इव्यकाप्रमाण, स्ितिका तथा गुणहानियायाम ( कार > का माण रमसे १४. 
„+ २, ३२ तथा ` ४ हे । ओर नीचे तथा ऊपरकी नाना ` गुणहानिका'ममाण ३ "तथा ५ 
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समज्ञा, सब मिरकर द्विरुण भथौत्‌ दोगुणहानिकापमोण ८ हया । तथा नानायुणहा- 
निप्रमाण दवे ( दो दोके जंक ) छिखकर जापसमें गुणाकरनेसे उभय भथीत्‌ नीचे 
उपरकीं दोनों जन्योन्याभ्यसरारि्योका पमा ८ तथा १२ होता है! भौर ङ 
कम तिगुनी गुणहानि ८ १२ ) का भाग दरव्यम देनेसे यवाकारके मध्य की जीवसंख्या 
जानना ॥ २४५ । २४६ ॥ 


अव यथार्थं संख्याको दिखाते हैः- 


युण्णतसजोगशणं छेदाऽसखस्सऽसंखबहुभागे । 

दरमिगिभागं च दरं दवदुगं उभयदट्वारा ॥ २४७ ॥ 

पूर्णत्रसयोगश्थानं केदासंख्यस्य संख्यवहुभागे । 

दर्मेकभागं च दढ द्रव्यद्धिकयुभयदल्वाराः ॥ २४७ ॥ 

अर्थ--दव्यद्विक अर्थात्‌ दव्य ओर खितिका प्रमाण क्मसे पथीपतत्रसजीवके ममाण 

तथा पयीप्तत्रससंवंधी परिणामयोगखानोकि प्रमाण जानना । जौर पल्यके अङच्छेदोकि 
असंख्यातवें भाग प्रमाण ननागुणहानिर्योमिं असंख्यातका भागदेनेसे असंछ्यातबहुभागका 
जो प्रमाण हो उसका माधा तो नीचेकी गुणहानिका भौर वाकीका माधा तथा असंस्या- 
तका एक भाग मिककर उपरकी नानायुणहानिका प्रमाण इस तरह दोनों नानागुणदानि- 
यका प्रमाण समन्नना ॥ २४५७ ॥ 


णाणायुणदाणिसटा उेदासंखेज मागमेत्ताभो । 
गुणह्मणीणद्धाणं सव्बत्थवि होदि सरिसं त॒ ॥ २४८ ॥ 
नानाशुणहानिश्चलाः केदासंख्येयभागमात्राः । 
गुणदानीनासद्धानां सवैत्रापि भवति सदशं ठु ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--एव नानागुणदानियोकी संख्या पस्यके अद्धच्छेदोके यसंख्यातवै माग मात्र 
है । जौर गुणहानिके अद्धा अर्थात्‌ कालका ममाण सन जगह समान है ॥ २४८ ॥ 


गुणदानिभायामका दूना दोगुणहानिका प्रमाण हे । 
अण्णोण्णगुणिदरासी पलासंखेजभागमेततं त॒ । 
हेष्िमरासीयो पुण उधरिछमसंखसंगुणिदं ॥ २४९ ॥ 


अन्योन्यगुणितराशिः पद्यासंख्येयभागमाच्रं तु 1 
अधस्तनराशितः पुनः उपरिममसंख्यातसंगुणितम्‌ । २४९ ॥ 


अर्थ॑--अन्योन्याभ्यसराशि पस्यके असंख्यात भागम्रमाण है । उसमभी नीचेकी 
राधिसे ऊउपरकी राशि भसंस्यातगुणी है ॥ २४९ ॥ 


९२्‌ रायचन्द्रनैनश्चासमाखयाम्‌ । 


~ आरो उन परिणाम योगसानोकि धारक जीव किंतना २ प्रदेश वंध करते दै! इसके , 
उत्तरम जाचायमहाराज समयपरबद्धकी इद्धिका प्रमाण त्रैरादिकसे कहते हैः 


इगिढटाणफदयाभ समयपयद्धं च जो गवी य 1 
समयपवद्धचयहं एदे इ पमाणफर्दच्छा ॥ २५० ॥ 
एकसानस्पद्ध॑कानि समयप्रवद्धं च योगवुद्धिश्च । 
समयप्रबद्धचयाथमेते हि प्रमाणपङेच्छाः ॥ २५० ॥ | 
अथै दोइन्द्रीपयप्का पका जघन्यपरिणामयोगसानका स्पद्धैक, समयप्रद्ध ओर 
योगोकी वृद्धि ये तीनों समयप्रबद्धके बढनेका प्रमाण रकनेकेलिये क्रमसे त्रैराशिक रसंव॑धी 
प्रमाणरा्चि, फकरारि ओर इच्छाराशि होते दै ॥ २५० ॥ 


आगे इसी कथनका खुलासा पांचगाथाओंसे करते हैः-- 


बीईदियपजत्तजहण्णद्यणादु सण्णियुण्णस्स । 
उकस्सद्टाणोत्ति व जोग्ाणा कमे उदां ॥ २५९१ ॥ 
दीन्द्रियपयौप्रजघन्यखानात्‌ संक्ञिपूणस्य । 
उत्छरष्टस्यानमिति च योगस्थानानि कमेण ब्द्धानि ॥ २५१ ॥ 
अर्भ--दो इन्द्रीपयीप्तके जघन्यपरिणामयोगखानसे केकर संज्ञीपयीप्तके उक्ष्ट परि 
णामयोगखानतक परिणामयोगखान क्रमसे एक २ सानम समानवृद्धि भमाणकर वदते 
हुए जानने ॥ २५१ ॥ 
इस तरह बढनेपर जो हा उसे कहते है; 


सेदियसंखेजदिमा तस्स जहण्णस्स फडया होति । 
अगुरुसंखभागा ठाणं पडि फडया उद्धा ॥ २५२ ॥ 
भ्रेण्यरसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य स्पद्धंकानि' भवन्ति । 
'.अङ्कुलासख्यभागानि खानं प्रति सद्धैकानि वृद्धानि ॥ २५२ ॥ 
अथे--दोइन्दियपर्यापके जघन्यपरिणामयोगसखानोकि स्पर्क जगन््रेणीके असंख्यात 
भागपमाण होते है, ओर 'इसके बाद हर एक स्थानके भ्रति सुच्य॑गुरुके असंख्याततव भाग 
भमाण जघन्यस्पदधेक बढते ह एेसा जानना ॥ २५२ ॥ , 


धुबबद़ीवडतो दुशुणं दुगुणं कमेण जायते । . 
' चरिमेः पच्ेदाऽसंखेजदिमो गुणो दोदि.॥ २५३ ॥ 
` श्वबडद्धिवधेमानानि द्विगुणं द्विगुणं करमेण जायन्ते । 

चरमे पर्यच्छेदासंख्येयिमो' गुणो भवति ॥,२५३॥ - , 


गोम्मरसारः । ९३ 


अर्थ--इस तरह सथान २ पति भुव अर्थात्‌ एकसी वृद्धिकर वढ़ते हुए जघन्य 
योगस्थान दूने २ क्रमसे होते है, इसप्रकार दूने २ होते हए तके संजञीपयीप्जीवके 
उक्छृष्ट परिणामयोगस्थानमे पल्यके अद्धैच्छेदके असंख्यात भागप्रमाण गुणकार 
होता है अथीत्‌ असंख्यात साग गुणे है ॥ २५३ ॥ 

अब उनके भेदोको गिनाते है;-- 


आदी अंते सुद्धे वदिषिदे रूवसंजुदे गणा । 
सेहिअसंखेजदिमा जोगह्मणा गिरतरगा ॥ २५४ ॥ 
आदौ अन्ते शद्धे इृद्धिहिते रूपसंयुते सथानानि । 
श्रण्यसंख्येयिमानि योगखानानि निरन्तरकानि ॥ २५४ ॥ 


अ्थ--आदि जघन्यखानको ओर अन्त उक्कृष्ट खानको जपत षटानेपर जो 
भमाण ह उसको दृद्धिसे भाजितकर तथा एक स्थान मिक ज प्रमाण हो उतने 
सब अंतररहित योगस्थान जानने । सो ये स्थान जगच्छैणीके असंस्यात्वै भाग भमाण 
है ॥ २५४ ॥ 
अंतरगा तदसंखेजदिमा सेदी असंखभागा इ । 
सांतरणिरतराणिवि सव्वाणिविं जोगडाणाणि ॥ २५५ ॥ 
अन्तरगाणि तदसंख्येयिमानि भ्रेण्यसंख्येयभागानि हि । 
सान्तरनिरन्तराण्यपि सर्वाण्यपि योगस्थानानि ॥ २५५ ॥ 
अ्थ--अन्तरवले योगसान उन निर॑तरयोगख्यानोके असंख्यातय भाग प्रमाण होते दै। 
ये भी जगच्छेणीके छोटे असंख्यात माग प्रमाण है । जौर सांतर तथा निरंतर मिश्ररूप 
योगखान अंतरगतयोगसखानके असंख्यातवेै माग परमाण है तभी वे जगच्छणीके असंख्यातं 
माग प्रमाण दही दहै । इस तरह समी योगस्थान यथायोग्य असंख्यात भाग परमाण 
कदे है ॥ २५५ ॥ 
अव इन योगस्थानमिं आादि-अंतस्थान कहते हैः- 
सुहुमणिगोदजपजत्तयस्स पढमे जण्ण जोभो ॥ 
पजत्तसण्णिपंचिदियस्त उक्षस्सभो होदि ॥ २५६ ॥ 
सृक्ष्मनिगोदापयौप्तकस्य प्रथमे जघन्यको योगः । 
पयाप्तसक्किपश्ेन्दरयस्योकछृष्टको भवति ॥ २५६.॥ 
अ्थ--इन सबं योगस्थार्नोमिं सूष्षमनिगोदियारुन्ध्यपयौप्तफ अंनके छोटे भवके पदले- 
समय जघन्य उपपादयोगस्थान होता है वह आदि जानना  जौर सेनी प॑चेद्री परयो 
जीवके उत्कृष्ट परिणाम्रयोगस्थान हि वह ्जतस्थान होता हे एेसा जानना ॥ २५६ ॥ 


९४ रायचन्दरनेनशासमायाप्‌ । 


जगे कटेदुए चार प्रकारके बैधोके कारण दिखते हैः-- 
जोगा पयडिपदेसा टिदिजणुभागा कसायदो होंति ।, 
अपरिणदुच्छिण्णेखु य बंधषटिदिकारणं णत्थि ॥ २५७ ॥ 
योगासररृतिप्रदेसौ सिलबुभागौ कपायतो भवतः । 
अपरिणतोच्छिन्नेपु च वन्धः सित्िकारणं नासि ॥ २५७ ॥ 
अर्थ--परङृति ओर प्रदेशयेध ये दोनोही, योगेकि निमित्तसे होते है । स्थिति ओर्‌ 
अनुमागवंध कषायके निमित्तसे होते है । जिसके जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंत्मै- 
हैकालप्रमाण कषायस्थान अपरिणत अथौत्‌ उदयरूप नही एेसे उपञांतकषाय तथा 
कषायस्थान जिसके क्षीण दोगये है रेते क्षीणकषाय ओर सयोगकेवडीके तत्काल ८ एक 
समयका › वंध खितिर्वधक्रा कारण नही है । “ च ›› से अयोगकेवठीके चारो वंधंके कारण 
योग जर कषाय ये दोनोंदयी नही है ॥ २५७ ॥ 
जगे योगस्थान; प्रकृतिरसंग्रह, स्थितिभेद जर ॒स्थितिवंधाध्यवसायस्थान, अनुभाग- 
बन्धाध्यवसायस्थान ओर कर्मके प्रदेोका अस्पवहुतपना तीनगाथाजसि दिखाते.टैः-- 


सेहिभसंखेज्दिमा जोगह्ाणाणि होति सन्वाणि । 
४ ७०६ # ०, $ 
तेहि असंखेजगुणो पयडीणं संगहो सन्बो ॥ २५८ ॥ 
म्रण्यसंख्येयिमानि योगस्थानानि भवन्ति स्वणि । 
तैरसंख्येयरुणः प्रकृतीनां संग्रहः सर्वः ।॥ २५८ ॥ 
अथे--सव निरंतर वा सांतर वा दोनोंही योगस्थान जगच्छेणीके असंख्यातवें 
मागप्रमाण है । ओर उनसे असंख्यातरोकगुणा सव मतिज्ञानाचरणादि परङृतियोका 
समुदाय है ॥ २५८ ॥ 


तें असंखेजगुणा डिदिभवसेसा वंति पयडीणं । 
िदिबेधज्छवसाणद्धाणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥ 
तैरसंख्येयगुणा स्थिखयवजेषा भवन्ति प्रकृतीनाम्‌ । 
सितिबन्धाभ्यवसायसखानानि तत असंख्यगुणानि 1 २५९ ॥ 
अथे--उन मङ्ृतिसंमहोसे भरृतिर्योकी खितिके भेद जसंख्यातगुणे है । उन स्थिक 
मेदसि असंख्यातगुणे स्थितिब॑धाध्यवसायस्थान जानना ] जिन परिणामेंसे स्थितिबंध हो 
उन परिणामोको सितिंधाध्यवसाय कहते है ॥ २५९ ॥ , 


अणुभागाणं बेधज्छवसाणमसंखरोगगुणिदमद्य । 
एतो अणतगुणिदा कम्मपदेसा सुणेयव्वा ॥ २६० ॥ 
. अलुभागानां बन्धाध्यवसायमसंख्यलोकगुणितमतः । 
पतस्मादनन्तगुणिताः 'कर्मप्रदेशा मन्तन्याः । २६० ॥ 


गोम्म॑टसारः। ९५ 


अथे--दइन स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंसे असंख्यातरोकरुणे अनुभागवंधाध्यवसाय 
( परिणाम ) स्थान है । इनसे अनन्तगुणे करमो परमाणु जानने ॥ इसका निसार बड़ी 
ठीकासे समञ्ेना ॥ २६० ॥ ठेस रदेशषन्धसमाप हभ । इति बंधाधिकारः। 
आगे करमोकि उदयका कथन आरंभ करते है,- 
आहारं तु पमत्ते तित्थं केषङिणि मिस्सथं मिस्से । 
सम्म ेदगसम्मे भिच्छदुगयदेव आणुदओ ॥ २६१ ॥ 


आहारं तु प्रसत्ते तीथं केवकिनि मिश्रक मिभरे । 
सम्यक वेदकसम्ये मिथ्यद्धिकायते एव आनूदयः ॥ २६१ ॥ 


अथ--माहारक शरीर व उसके आगोपांग इन दोनों कर्मोका उद्य छठे प्रमत्त 
गुणस्थानमे दी होता है । तीथकर प्रकृतिका उदय सयोगी तथा अयोगीकेवटीके दै । 
मिश्रदर्चनमोहनीयका उदय तीसरे मिश्रगुणस्थानमे, सम्यक्तवप्रकृतिका उदय क्षयोपदामस- 
म्यग्दष्टिके चार गुणखानेमिं होता है । ओर आनुपूरवीकर्मका उदय मिथ्यात्व, सासादन ये दो 
तथा चौथा असंयतगुणसखान इन तीनेमिंही होता है ॥ २६१ ॥ 
अव फिरभी आनुपूर्वीकर्मके उदयम विशेषता दिखाते दै,-- 
णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाणू । 
भिच्छादिञ् सेसुदभो सगसगचरिमोत्ति णायञ्बो ॥ २६२ ॥ 
निरयं सासादनसम्यो न गच्छतीति च न तस्य निरयातुः। 
मिथ्यादिपु गेषोदयः सखकस्वकचरम इति ज्ञातव्यः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--सासादनसम्यण्ष्टि नामके दूसरे गुणस्थानवाखा नरकगतिको नही जाता है, 
इसकारण उसके नरकगत्यानुपर्वीकर्मका उदय नही दै । जौर वाकीवची सब भरकृतियोका 
उद्य मिथ्यात्वादि गुणसार्नोमिं अपने २ उदयस्थानके अंतसमयतक जानना ॥ २६२ ॥ 
आगे गुणस्थानेमिं उदय्युच्छित्ति, यतिदृषमाचायैके पक्षको लेकर कमसे कहते हैः-- 
दस चउरिगि सत्तरसं अट्ट य तह पंच चेव चरो य । 
छ छकणएकटदुगदुग चोदस उगुतीस तेरखदयविधिः ॥ २६२ ॥ 


दृश्य चुरेकं सप्तदश अष्ट च तथा पश्च चैव चतस्रश्च । 
षट्‌. पदरैकद्धिकदविकं चलुदैरोकोनर्भिरात्‌ त्रयोदशोदयविधिः ।। २६३ ॥ 


अभ्र-भेदविवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोमे भ्रहृतिर्योकी उदयविषिं 
अथीत्‌ उदयब्युच्छित्ति ८ कटे हुए गुणस्थानसे ऊपर उदय न होना) १०, 9; १; १७) 
८, ५, ४, ६, ६, १, २, २ ओर १४; २९) १३ इसभकार रमसे जानना ॥ २६३ ॥ 

अव मूतबकिथाचारथके उपदेश्की परंपरासे दूसरी पक्ष रेक ब्टुच्छिति कते है- 


९६ रायचन्द्रजेनश्चास्रमासायाम्‌ । 


पण णवहगि सन्तरसं अड पंच च चर छक शवे । 
इगिहुग सोरु तीसं वारस उदये अजोगता ॥ २६४ ॥ 
पच्च नैकं सप्तदशा पश्च च चतेक्षः पदर पद्‌ चेव । | 
एकट्िकं षोडश चिरात्‌ द्वाददा उदये अयोगान्ताः 1 २६४ ॥ 
अर्थ सव प्रकृति्ोके उदयकी श्युच्छित्ति गुणस्थानोमे क्रमसे ५५, ९५ १, १७) 
८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, २०, जर १२, अयोगकेवटी तक जानना ॥ २६४ ॥ 
आगे इन्दी प्रकृतिको आठ गाथा्थोसे दिखाते दै;ः- 
मिच्छे मिच्छादाबं सुहुमतिथं सासणे अणेददी । 
थावरवियरं मिस्से भिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा ॥ २६५ ॥ 
मिथ्ये मिश्यातपं सृष््मत्रयं सासादने अनैकेन्द्रियम्‌ । ` 
सावरविकठं मिश्रे मिश्र च च उदयव्युच्छिन्नाः 1 २६५ ॥ ` 
अ्भै--मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे मिथ्यात्व, आतप, सृष्षमादि तीन, इन पांच प्रकृति- 
योकी उदयग्युच्छित्ति होती रै । दूसरे सासादनगुणस्थानमे अन अर्थात्‌ अनन्तानुंधीकी 
चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, दोडन्द्रीआदि विकर तीन ये ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न 
(विज्ुडती) है । तीसरे मिश्वगुणस्थानमे एक सम्यम्िथ्याल्की दी उदयन्युच्छितति होती है, 
णेसा जानना ॥ २६५ ॥ 


अयदे बिदियथकसाया वेगुव्िथछ्क्छ णिरयदेवाऊ । 
मणुयतिरियाणुपुव्वी इभगणादेज अजसयं ॥* २६६ ॥ 
अयते द्वितीयकषाया वैगूषिकषद्रं निरयदेवायुः । 
मलुजतियैगादुपूर्व्ये दुभेगानदेयमयशस्कम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अ्थ- चौथे असंयतगुणस्थानमे दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकषायकी चौकड़ी, वेक्रियिं 
करारीरादि छह, नरकायु, देवजायु, मनुष्यगतिजानुपूरवी, तियैगगत्यानुपूरवी, दुग, अना- 
देय ओर अयरास्कीति, इस प्रकार १७ प्रकृतिर्योकी उदयन्युच्छित्ति होती है ॥ २६६ ॥ 
देसे तदियकसाया तिरियाउजोबणीचतिरियगदी । 
खष्टे आहारटुगं थीणतियं उदयवोच्छिण्णा ॥ २६७ ॥ 
देशे रतीयकषाया ति्यगायुरुद्योत्तनीचतिर्यग्गतिः । 
षष्ठे आहारद्धिकं स्यानत्रयसदयग्युच्छिन्नाः । २६७ ॥ 
अथे--पांचवे देशसंयतगुणस्थानमे तीसरी 'त्यास्यानावरणकषायके चार भेद, तियैच 
जायु, उद्योतः नीचगोत्न, ति्य॑चगति इन आढ प्रृतिर्योकी उदयन्युच्छिति होती है । 


छठे गुणस्थानमै. आहारश्रीरादि दो, स्यानगृद्धिनिद्रादि तीन, ये पांच पङृतियां उद्यसे 
व्युच्छिन्न होती.हे ॥ २६७ ॥ 


गोभ्मटसरिः | ९७ 


अपमन्ते सम्मत्त अंतिमतियसंहदी यऽपुग्वरिहि । 
छचेव णोकसाया अणियदटीभागभागेसु ॥ २६८ ॥ 


अभ्रमत्ते सम्यक्तवसन्तिमत्रयसंहतिश्वापूरवे । 
पदैव नोकषाया अनिदृत्तिभागभागयोः ॥ २६८ ॥ 


अथे-- सातय अप्रमत्त गुणस्थानमे सम्यक्तवमङृति, अंतके अर्धनाराचभादि तीन 
सहनन इसतरह चार मृतियां उदयब्युच्छिन्न होती है । आवै अपूर्वकरणगुणस्थानमे 
दाख आदि ६ नोकषाय उदयब्युच्छिन्न होती है । नवमे अनिदृत्तिफरणगुणस्थानमे सवेद- 
भाग ओर चेद ८ पुरुषादि तीन › रहितमाग इन दोनेभसे ॥ २६८ ॥ 


पेदतिय कोहमाणं मायासंजरणमेव सुडम॑ते । 

सुहुमो रोदो संते वज्णारायणारायं ॥ २६९ ॥ 

वेदत्रयं कोधमानं मायासंज्वखनमेव सूष््मान्ते | 

सूषष्मो रोभः शान्ते वजनाराचनाराचम्‌ ॥ २६९ ॥ 

अथ-सवेदभागमे पुरुषवेदादि तीनवेद तथा अवेदभागमे संज्वरन क्रोध, मान 

ओर माया ये तीन, इसतरह दोनो भागोकी मिलकर ६ प्रकृतियां उदयसे ब्युच्छिन्न होती 
है । बाद्ररोम भी वरहींपर उदयब्युच्छिन्न जानना । जोर सूक््मसांपरायनामके दरें गुण- 
स्थानके अंतसमयमे सृष्ष्म संज्वलनरोभकी उदयग्युच्छित्ति होती है । म्यारवे उपशान्तमो- 
हयुणस्थानमे वजनाराच जौर नाराचसंहनन इन दोनोकी उदयब्युच्छिति होती हे ॥९६९॥ 

खीणकसायटुचरिमे णिदा पयला य उदथवोच्छिण्णा । 

णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥ २७० ॥ 

क्षीणकषायद्धिचरमे निद्रा म्रचङा च उदयय्युच्छिन्नाः । 

ज्ञानान्तरायदश्चकं दगेनचत्वारि चरमे ॥ २७० ॥ 

अर्भृ--बारवं क्षीणकषायके अन्तके पासके दूसरे समयमे निद्रा ओर प्रचा इन दो 

्रङृतियौकी तथा अन्तके समयमे ज्ञानावरण ५ ओर अंत्तराय ५ इस तरह १० तथा 
चशुद॑नादि चार ददीनकी, इसमकार १४ पक्ृतिर्योकी-सव २१४ मिलकर १६ 
प्रकृतियोकी उदयसे व्युच्छति होती है ॥ २७० ॥ 

तदियिकवजणिभिणं थिरसुहसरगदिउरार्तेजदगं । 

संटाणं वण्णागुरुचरउक पत्तेय जोगिम्हि ॥ २७१ ॥ 

पूतीयैकवजनिमीणं स्थिरद्यभस्वरगतिओरारुतेजोषिकम्‌ । 

संस्थानं वणगुरुचलुष्कं प्रयेकं योगिनि ॥ २७१ ॥ 

१३ 


९८ रायचन्द्रजैनशासषमाटायाम्‌ । 


अ्थ-तेरवे सयोगकेवटी गुणस्थानमे तीसरे वेदनीयकर्मके साता जस्ताता दो भेदेमिसे 
कोदैएक, वजर्षमनाराचसंहनन, निर्माण, सिर-छुभ-खर-विदहायोगति-जीदारिक ओर तजस इन ' 
सवका जोड़ा (स्थिर अस्थिर इत्यादि), समचतुरससंस्थान आदि ६ संस्थान; वणीदि चार्‌; 
अगुरुरुघुआदि चार ओर प्रसेक शरीर-सव मिरुकर ३० प्रकृतियोकी उदयग्युच्छिति 
होती है ॥ २७१ ॥ | 
तदियेक्ं मणुवगदी पंचिदियसुभगतसतिगादेलं । 
जसतित्थं मणुवाऊ उं च अजोगिचरिमम्हि ॥ २७२ ॥ 
तृतीयकं मानवगतिः पञच्चेन्दरियदुभगत्रसन्निकादेयम्‌ ! 
यशस्तीये मानवायुरुषे चायोगिचरमे 1! २७२ ॥ 
अथे---चोदवें अयोगकेवटी गुणस्थानके अंतसमयमे तीसरे वेदनीयकर्मकी कोई एकं 
प्रकृति, मनुष्यगतिं, प॑चेद्वियजाति, सुभगः त्रसादि तीन; अदेय, ययस्कीति, तीथकर 
परकृतिः, मनुष्याय, ऊचगोत्र-इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिच् होती रै ॥२७२॥ 
आगे “अन्यगुणस्थानोमं जैसे साता तथा असाताके उदयते इन्द्रियजन्य चुख तथा दुःख 
है वैसे केवठी भगवानके भी होना चाहिये £ इसका उत्तर" आचार्गमहारान कहते ह-- 


णहा य रायदोसा इदियणाणं च केवरिम्दि जदो 1 
तेण इ सादासादजसुहदुक्खं णत्थि ईदियजं ॥ २७३ ॥ 
नष्टौ च रागद्वेषौ इन्द्रियलनानं च केवलिनि यतः । 
तेन तु सात्तासातजञुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजम । २७३ ॥ 
अथे--जिसकारण केवली भगवानके घातियाकर्मकरे नाय होनेसे मोहनीये भद ज 
राग तथा दष वे शय होगये, जोर ज्ञानावरणके क्षय होनेसे क्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य 
दद्रियज्ञानमी क्षय होगया, इसकारण साता तथा असाताजन्य इन्द्रियविषयक सुख-दुःख 
रेरमानमी नही है । वयोकि सातादि बेदनीयकरम मोहनीयकर्मकी सहायता सुख दुःख 
देता हुमा जीवे गुणको घातता था ध्ये वात पहलेमी कहयायि हैः फिर उस सहायकके 
जमाव नेसे जरी जेवड़ीवत्‌ कुच अपना कार्यं नही करसकता ॥ २७३ ॥ । 
अब्‌ वेद्नीयकरम कवरीके ईद्रियजन्य सुखटुःलका कारण नहीं है, इसी गातको सिद्धकर- 
नेफेणयि युक्ति कहते हैः-- | । 
समय्िदिगो बंधो सादस्सुदयप्पिमो जदो तस्स । 
तेण असादस्सुदजो सादसरूबेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ 
संमयखितिको वन्धः सातस्योद्यात्मको यत्तः तस्य । 
तनासात्तस्योद्य । द्यः सतस्वरूपेण ' परिणमति }। २७४ ]। 


गोम्मटसारः। ९९ 


अर्थ--जिशकारण केवली भगवानके एक सातावेदनीयका वंध ॒एकसमयकी स्थिति- 
वाला होता है इसकारण उदयखरूप दी है, तिसकारण जसाताक्षा उद्यभी साताखदूपसे 
ही परिणमता है । क्योकि असातावेढनीय सहायरदित होनेसे तथा बहुत दीन होनेसे 
मिष्ट जरम खारेजलकी एक बंदकी तरह अपनां कुछ कार्य नही करसक्ता ॥ २७४ ॥ 


एदेण कारणेण दु सादस्सेव ह णिर॑तरो उदभो । 
तेणासादणिभित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ॥ २७५ ॥ 
एतेन कारणेन तु सातस्यैव तु निरन्तर उदयः । 
तेनासातनिमित्ताः परीषहा जिनवरे नासि ॥ २५७५ ॥ 
अ्थे--इस पूरवेगाथाकथित कारणसेदी हमेशा सातावेदनीयका उदय रहता है । 
इसीकारण जसाताके निमित्तसे श्चुधा आदिक ११ परीषह है वे, जिनवरदेवके कार्यरूप नही 
है ॥ २७५ ॥ 
अव गुणस्थानोमं क्रमसे उदयरूप इर प्रकृतिरयोकी संख्या दिखाते है- 
सत्तरसेकारखचदुसहियसयं सगिगिसीदि च्टुसदरी । 
छावद्धिं सद्धं णवसगवण्णास दुदारुबारुदया ॥ २७६ ॥ 
सप्तददोकादशदल्यचतुःसहितशतं सतैकाशीतिः षदद्धिसप्ततिः । 
षट्षष्टिः षष्टिः नवसप्तपश्वाशत्‌ दहिचत्वारिंशट्रादसोद्याः ॥ २७६ ॥ 
अ्भै-- मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणखानेोमिं करमसे ११७, १११, १००, १०४, ८७) 
८१, ७६, ७२, ६६, ६०; ५९, ५७, ४२, १२ प्रङृतियां उदय होती है ॥ २७६॥ 
जब जनुदयरूप प्रकृतियोको कहते है;ः-- । 
पंचेकारसवावीसहारसपंचतीस इगिखादाङं । 
पण्णं छप्पण्णं बितिपणसद्धि असीदि इगुणपणवण्णं ॥२७७॥ 
पञ्चेकादशद्वारविंसयष्टादशपश्चर्विशदेकषटुत्वारिशात्‌ । 
पच्चारात्‌ षटपच्चारत्‌ विनिपच्चषष्टिरसीतिः दविरुणपश्चपच्वाशत्‌॥२७७॥ 
अर्थ--उन मिथ्यादृष्टि आदि. युणस्थानेमिं क्रमसे ५, ११, २२, १८, ३५, ४१, 
४९, ५०, ५६, ६२, ६२, ६५, ८०, ११० परङृतियां अनुदयप है सर्थौत्‌ इनका उद्य 
महीं होता ॥ २७५७ ॥ 
अगे उदय श्रकृतियोकी उदीरणामं ऊक विशेषता कते दैः-- 
। विशे 
उदथस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विजदि विसेसाो । 
मोचूण तिण्णिढाणं पमत्त जोगी जजोगी य ॥ २७८ ॥ 


१०० रायचन्द्रनेनगास्रमालयाम्‌ । 


उद्यस्योदीरणायाश्च खाभित्वात्‌ न विश्चते विरे । 
सुक्तवा त्रयख्ानं प्रमत्तं योग्ययोगि च ॥ २७८ ॥ 
अर्थ--उदय जर उदीरणाके खामीपनेसे ङुछ ॒विदोपता नहीं हे! परंतु भरमत्तनामा 
छडा गणखान, तेरा योगी, चौदवां अयोगी इन तीनों युणखानोंको छोडदेना, अथात्‌ 
इन तीन गुणखानेमि दी विशेषता है ओर सव जगह समानपना हे ॥ २७८ ॥ 
अब उसरी विरेषताको दो गाथाओसे दिखते हैः-- 
तीसं वारस उदयुच्छेदं केवर्णिमेकदं किच । 
सादमसादं च तहि सणुवाउगमयणिदं फिचा ॥ २७९ ॥ 
तरिरात्‌ दादश उदयोच्छेदं केवङिनोरेकन्न कृत्वा । 
सातमसादं च तत्र मानवायुष्कमपनीतं कृत्वा ॥ २५९ ॥ 
अर्थ--सयोगी ओर अयोगी केवटीकी ३० ओर १२ उदयब्युच्छित्ति भरकृतिर्योको , 
मिखके उन ४२ मेँ साता १ असाता २ ओर भनुप्यायु ३ इन तीन भ्रकृतिरयोको धयाना 
चाहिये ॥ २७९ ॥ 


, अवणिदतिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा दोदि । 
णत्थित्ति जजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥ २८० ॥ 
अपनीतच्निप्रकृतीनां भसत्तविरते उदीर्णा मवति । 
नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उद्यभ्रकृतीनाम्‌ ॥ २८० ॥ 
अथे--घटाई हई भाता आदि तीन परृतियोकी उदीरणा ममत्तविरत नामा छ्टे युण- 
सानम दी होती है । वाकी ३९ भङृतियौकी उदीरणा सयोगकेवरीके रोती है । वहां दी 
व्युच्छति होत्री है । ओर अयोगकेवटीके तो उदीरणा होती दही नहीं है, यही विशेषता 
ह ॥ २८०॥ 
अब उदीरणाकी व्युच्छति गुणस्थानोमिं कमसे कहते है 
पण णव इगि सत्तरसं अष्टु य चदुर छक छचेव । 
इगि दुग साड़गदारु उदीरणा होंति जोर्भता ॥ २८१ ॥ 
पश्च नवकं सप्तदश अष्टा्ट च चत्वारि षटं षट्‌ चैव । 
एकं द्विकं षोडशेकोनचत्वारिरात्‌ उदीरणा भवन्ति योग्यन्ताः ॥ २८१ ॥ 
अथे--मिष्यादष्िसे लेकर सयोगकेवलीपयैत कमस ५, ९, १, १७, ८, < ४ 
६, ६; १; २ १६३९. ्रङृति्योकी उदीरणाब्युच्छित्ति होती हे ॥ २८१ ॥ 


१. संद्केशपरिणार्मोते दी इन तीर्नोंकी उदीर्‌ 


णा होती दै इसकारण अधरमत्तादिके इन तीनो उदीरण 
व | दिके इन तीर्नोकी उ 


गोभ्भरसारः । १०१ 


अब्‌ पहले कही हुई उदीरणा ओौर अनुदीरणारूप प्रकृतियोकी सस्या दो गाथाम 
कहते है 
सत्तरसेकारखचदुसहिथसयं सगिगिसीदि तियसदरी । 
णवतिण्णिसट्टि सगर्क्रवण्ण चउवण्णयुगुदारं ॥ २८२ ॥ 
पचेारसवावीस्ारस पचतीस इगिणवदाटं । 
तेवण्णेङ्कणसद्धी पणर्कषडसष्धि तेसीदी ॥ २८३ १ जुम्भं । 
सप्तद्दौकादशखचतुःसदितशतं सपैकारीतिः त्रिसप्ततिः । 
नवच्िषष्टिः सप्तपकङ्कपश्चाशत्‌ चतुःपश्चारात्‌ एकोनचत्वारिंशत्‌ ॥ २८२ ॥ 
पथ्चैकादराद्राविंशलष्टादस्च पश्चत्रिरात्‌ एकनवचलवारिरात्‌ । 
त्रिपश्वाशदेकोनषष्टिः पश्चपङ्कष्टपष्टिः त्यशीतिः ॥ २८३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-- मिथ्यादृष्टि जादि तेरह ॒णखानोमे कमसे ११७, १११, १००, १०४, 
८७, ८१, ७३, ६९, ६३, ५७) ५६, ५४, २९, प्रकृतियां उदीरणारूप है । ओर 
५, ११, २२, १८ ३५; ४१, ४९, ५३; ५९) ६५, ६६; ६८, <३, अनुदीरणा 
ख्प प्रकृतियां जानना, अथौत्‌ इनकी उदीरणा नही होती । २८२।२५८२॥ इस प्रकार 
गुणखानेोमे उदय-उदीरणाकी त्रिभगी ( तीन मेद ) कदी । 
अब गद्यादिक १४ मागणाओंम उदयत्निम॑गी कहते इद उदयका कम दिखते है 
गदियादिसु जोग्गाणं पयडिप्पयहदीणमोघसिद्धाणं । 
सामित्तं णदं कभसो उदयं समासेज ॥ २८४ ॥ 
गलादिपु योग्यानां प्रकृतिप्रश्तीनामोघसिद्धानाम्‌ । 
स्यामि नेतव्यं कमदय उदयं समासाद्य ॥ २८४ ॥ 
अर्थु-गुणसानेमिं सिद्ध किये मौर योग्य एसे गरहृतिवेधादि चार र्वष हैँ उनका 
खामीपना क्रमसे उदयकीं अपेक्षाकर प्राप्त करना ॥ २८४ ॥ 
जागे सतते पदे परिभाषा (नियम) को पांच गाथाओंसे कहते टैः-- 
गदिजाणुभाउउदभो सपदे भूपुण्णवादरे ताथ । 
उल्ुदभो णरदेतरे थीणतिगुदभो णरे तिरिये ॥ २८५ ॥ 


गलयान्बायुरुदयः सपदे भूपूणेवादरे आतपः । 
उशचोद्यो नस्देवे स््यानत्निकोदयो नरे तिरश्चि ॥ २८५ ॥ । 
अर्भ--बिवक्षिपयीयके पके समयमे ही विवक्षित ८ जिसको फहना दै ) पर्यायकीं 
गति, उसकी जानुपूर्वी जीर उसरी आयुका उदय होता है बह समानखानमे एक कारे 
ही एक जीवके उदय होता है । भातपनाम कमेका उदय बादर पयो थिवीकायिक 


१०२ रायचन्द्रजेनगास्मारायाम्‌ । 


जीवके ही होता है । उच्भोत्रका उदय किसी मनुष्य ओर देवकि होता हे, ओर स्त्यान- 
गृद्धिभादि तीननिद्ा प्रकृतियोका उदय मनुप्य ओर तिय॑चके ही है ॥ २८५ ॥ 
संखाउगणरतिरिए ईदियपजत्तगाटु धीणतियं 1 
9 भ 
जोगगस॒देदं वज्िय आहारविगुवणुवद्टगे ॥ २८६ ॥ 
संख्यायुष्कनरतिरथ्ि इन्द्रियपयांघकात्‌ स्यानव्रयम्‌ 1 
योग्यसुदेतं वजयित्वा आहारचिगूवैणोत्थापके 1 २८६ ॥ 
अभ्र--संख्यात वषैकी युवे कर्ममृमिया मनुप्य ओर तियैचके इन्द्रिय पर्यीपिके 
पूणं होनेके वाद स्यानगृद्धि आदि तीननिद्रा उदय होने योग्य हं । परंतु उसमे भी 
आहारक ऋद्धि ओर वैक्रियिक चृद्धिके धारक मनुप्यके इनका उदय नहीं होता इसका- 
रण ऋद्धिवाठे मनुष्यको छोडकर सव कमेमूमियां मनुष्योमें योग्यता समङ्ना ॥ २८६ ॥ 
अयदापुण्णे ण हि थी संटोधि य घम्मणारयं सुचा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमितिण्णाणू ॥ २८७ ॥ 
अयतापूर्णे न हि खी षण्डोपि च घमेनारकं मुक्त्वा । 
सीषण्डायते कमन्ञो नाुचत्वारि चरमत्रयातुः । २८७ ॥ | 
अथे--निदृत्यपयोप्तक असंयत युणखानमे सीवेदका उदय नही है वयो कि असंय- 
तसम्यग्हष्टि मरण करके सी नदीं होता । पहके घर्मानामक नारकके सिवाय न्ूसक 
वेदकामी उदय नही होता इसीकारणसे खीवेदयले असंयतके तथा नुंपकवेदवाले 


असयतके कमसे चारो अनुपूर्वीं तथा नरकके विना संतक़्ी तीन आनुपूर्वी प्रङृतियोका 
उद्य नही होता ॥ २८७ ॥ 


इगिविगरुथावरचर तिरिए अयुण्णो रेवि संघडणं 1 
ओराख्टु णरतिरिषए पेगुन्बदु देवणेरयिए ॥ २८८ ॥ 
एकविकङस्थावस्चल्वारि तिरश्चि अपूणौ नरेपि संहननम्‌ 1 
ओरारुद्धि नरतिर्ि वैकरियिकद्ि देवनैरयिके ।॥ २८८ ॥ 
अथे--ण्येन्द्री, दोदन्दरी जादि विकरत्रय जर स्थावर आदि -चार भङृतियोका उद्य 
तिथचके होने योग्य है, अपयौभक्ृति मनुप्यके भी उदय होने योग्य कही है ! व्ष- 
मनाराचादि छह संहनन, ओदारिक शरीरनामकर्मका जोड़ा मनुष्य ओर तिर्यचके उद्य 
होने योग्य हे । तथा वेक्रियिकं शरीर व उसके आगोपांग ये दो प्रङृतियां देव ओर 
नारकि्योके दी उदय होने योग्य कही है ॥ २८८ ॥ 
तेउतिमूणतिरिक्खेखुजोवो बादरेसु युण्णेखु । 
. ससाण पयडीणं जोधे वा होदि उदभो हु ॥ २८९ ॥ 


गौम्भटसारः | १०३ 
नजसिकोनतिर्यश्चु उयोनो वादरपु पुष" 
श्षपाणां प्रफूतीनामोघवन भवति उटयस्तु ॥ २८९ ॥ 
अधै--तेजः कायिक, वायुकायिक अर साधारणवनस्यतिकायिक इन तीनोफो छोड़कर 
अन्य वादरर प्रयाप्तक ति््रचेकिं उचोतप्रकृति उदय होती हे । जर सोप वची प्रकरतियोका 
उद्य गुणसानके कमसे जानना ॥ २८९ ॥ 
दस प्रफार्‌ पच परिभाषानूसे उदयका नियम्‌ कहकर चारगतियोमे उदयप्रृतियोको 
कटते हुए पले नरकगतिमं कते ह;- 


थीणतिधीपुरिसणा घादी णिरयाउणीचवेयणियं । 
णामे सगचचिशणं णिरयाणु णारयेस॒ुदया ॥ २९० ॥ 
स्टयानत्रिखीपुरुपोना घातिनी निरयायुर्नी चवेनीयम्‌ । 
नान्नि स्वकवचःस्थानं निरयानुः नारकेपृदयाः ॥ २९० ॥ 
अर्ध--स्तयानगरद्धि आद्विक तीन, स्रीवेद ओर पुरुप्वेद इन पाचके सिवाय घाती- 
करभक ४२ प्रजृतियां, नरकान, नीचगोत्र जर साता-असातावेढनी तथा नामकर्ममसे 
नारकि्यो कै जपने भापापयोप्तिखानमं दोनेवारी २९ प्रकृतियां आर नरकगत्यानुपूर्वा-- 
ये सच ७६ प्रहृतियां नरकगतिम उद्य टोने योग्य है ॥ २९० ॥ 
अघ उन्हीं २० प्रकृतिर्योफो दिखति टै, 
वेयुव्तेजथिरसुहदुग दग्गदिहंडणिमिणपंचिदी । 
णिरयगदि इव्भगागशुरुतसवण्णचऊ य चचिठाण ॥ २९१ ॥ 
येगृतजःसिरश्यभद्धिकं दुर्गतिटण्डनिमाणपच्चेन्द्रियम्‌ । 
निस्यगतिट्मगाशुसत्रसवणचल्वारि च चच.सानम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अर्थ~-त्रियिक, तजस, सिर, यभ इनका जोड़ा, अग्रशचस्तविहायोगति, हंडसस्थान, 
निमीण, पचेद्र, नरकगति; दुर्मग-अशुरुख्धु-त्रस-वण इनकी चोकडी इसभकार ये सव 
उनतीस प्रङृतियां नारकी जीवोके वचनप्याप्तिके यिकाने उदयरूप होती द ॥ २९१ ॥ 
जगे घर्मा नामके परे नरकमे उदयन्युच्छि्तिपरकृतियोको कहते है,-- 


मिच्छमणंतं मिस्सं भिच्छादितिए कमा चिदी अयदे । 
निदियकसाया इन्भयणादेजदुगाउणिरयचऊ ॥ २९२ ॥ 
मिध्यमनन्तं मिश्र मिध्यालादित्रये क्रमात्‌ चित्तिरयते । 
द्ितीयकपाथा दुर्भगानदियष्िकायुनिरयचलारि ॥ २९२ ॥ 
` अर्भृ--मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानेमिं मिध्याखः अनंतानुवेधी चार, सम्यमि- 
थ्यात्व ये क्रमसते उदयते ब्युच्छिन्न ह । उसी घमो नरकके असयत नामके चोपरे गुणखा- 


> विकररुत्रय, इन आड प्रङृतियोको घटादेनेसे 


=, 
१०४ रायचन्द्रजनयाचमारयाम्‌ । 


नरं दूसरी अप्रत्याल्यान कषायकी चोकड़ी, दुर्मग-दुःखरये दो तथा अनादेय-मयम्‌- 
स्कति ये दो, नरकाय ओर नरकगति आदि चार अथोन्‌ नरकगति; नरकगघ्ानुपूर्ी 
चेक्रियिक सरीर तथा वैकरियिक आंगोपांग ये चार-सव मिरुकर १२ प्रकृति्योकी उद्यसे 
वयुच्छित्ति होती हे ॥ २९२ ॥ 

आगे दूसरे आदि नरक ब्युच्छितति कहते ईैः-- 


निदियादिसु सु पुढविख एवं णवरि य असंजदद्धाणे । 
णत्थि णिरयाणुयुब्बी तिस्से भिच्ेव बोखेदो ॥ २९३ ॥ 
द्वितीयादिषु षटसु प्रथिवीयु एवं नवरि च असंयतसखयाने । 
नासि निरयायुपूर्वी तस्मान्‌ मिथ्ये एव च्युच्छेदः ।। २९३ ॥ 
अर्थ--दूसरी वंशा जादि छह नरककी पथिवियोमे घर्मा नरककी तरह उदयादि , 
समञ्चन । किंतु विशेषता इतनी है कि असेयत गुणस्थानमे नरकगत्यानुपूर्वीका उदय नही 
हे । इसकारण मिथ्याख गुणस्थानमे दी मिथ्या भ्रकृतिके साथ नरकगत्यानुपूर्वीकी मी 
उदयब्युच्छि्ति जानना ॥ २९३ ॥ | 
अव तिथैचगतिमे कहते है;ः- 


तिरिये ओघो सुरणरणिरयारउच मणुदुद्ारदुगं । 
वेगुग्वछ्कतित्थं णत्थि ह एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥ 


तिरि ओघः सुरनरनिस्यायुसं मलुद्धिआदारदिकम्‌ । 
वेगूैषङ्कतीथे नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ।। 


अथे- तिर्यचगतिमं गुणखानकी तरह उदयादि जानना । परेतु उनमें भी देवआयु, 
मगुण्यायु, नरकायु, उगो्र, मनुष्यगति दि २, आहारादि २ जर वैक्रियिक शरीर 
आदि ६ तथा तीथकर मङृति-ये सव १५ उद्य होनेके योग्य नहीं है, इसकारण १०७. 


[७ 


भकृतियां उदय होने योग्य हुई । इसीपकार तियैचके पांच भेदोमेसे सामान्यतिथचेमिं मी 
जानना ॥ २९४ ॥ 


जगि पचेन्द्ीतियैच ओर प्यप्तकतियैचोमे उदयादि कहते हैः - 


थावरद्गसादहारणताविगिबिगद्ण ताणि पचक्खे । 
ईत्थिजपजन्तूणा ते युण्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥ 
स्थावरद्िकसाधारणात्पेकविकरोनाः ताः पच्चाक्षे } 
स्यपयोप्रोनास्ताः पूर्णे उद्यमङृतयः ।} २९५1) 


अथ--उन सामान्यतियंचकी पञतिर्योमे खावर्‌ आदि २, साधारणः, आतप, एंकेन्द्री; 


नेसे वाकीवचीं ९९ म्ङ्ृतियां पंचेन्दियति- ' 
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यचके उद्य योग्य है । जर इन ९९ अ्ङृतियोम भी सवेद तथा अपर्या ये दो कम 
करनेसे वची हुं ९७ परकृतियां पयीप्तियेचके उदय योग्य कदीगर है ॥ २९५ ॥ 
आगे खीतिर्यच ओर रु्ध्यपयापततिर्चोमे उदयादि कहते है, 
पंसटरणित्थिदा जोणिणिये अभिरदे ण तिरियाणु । 
शुण्णिदरे थी थीणति परघादहु पुण्णउजोधं ॥ २९६ ॥ 
सरगदिदु जसदेजं आदीरसटाणसंहदीपणगं । 
सुभगं सम्मं मिस्सं हीणा तेऽपुण्णसंदजुदा ॥२९७॥ जम्मं । 
पुपण्डोनस्लीयुता योनिमति अविते न तिर्यगानुः। 
पूर्णेतरे खी स्यान्न परघातद्ि पूर्णोचोतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
स्वरगतिद्धि यदाआदेयमादिसंसानसंहतिपश्वकम्‌ । 
सुभगं सम्यक्त्वं मिश्रं हीनाः ता अपूणेषण्डयुताः ॥ २९७ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--योनिमत्‌ अर्थात्‌ ति्थचिनीके पटरी ९७ परकृतियोम पुरुषवेद जर न्ुंसक- 
वेदको धराकर तथा सवेद मिकानेसे ९६ प्रकृतिया उदययोग्य है, उसमे भी भविरतसम्य- 
ष्टी गुणस्थानमे तियैचगल्यानुपूर्वीका उदय नही है । चैर ठन्ध्यपयौप्तक प॑चेदरीति्यचके 
उन ९६ प्रकृतिं खीवेद, स्यानगृद्धि आदि ३, परघातादि दो, पयौक्त, उचोत, खरका 
जोड़ा, विहायोगतिका युगर, यथस्कीर्ति, आदेय, आदिक समचतुरस्तभादि पांच संखान, 
वज्र्पभनाराच आदि पाच संहनन, सुभग, सम्यक्त्वपरृति ओर सम्यम्मिथ्यात ये २७ 
फेम करके तथा अपयीप्त ओर नयुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिरानेसे वचीं हुई ७१ भङृ- 
तिया उदय योग्य है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ 
आगे सनुष्यगतिमे उदयादिको कहते दैः-- 
मणुवे ओघो थावरतिरियादावहुगएयवियिदी । 
साहरणिदराउति्यं बेगुवियचख्क परिदीणो ॥ २९८ ॥ 
मानवे ओधः श्थावरतियगातपद्धिकैकविकठेन्द्रियम्‌ । 
साधारणेतरायुख्यं वैगूर्विकपदट्रं परिदीनः ॥ २५८ ॥ 
अर्भ चार भकार मनुष्योमसे सामान्य मनुष्यके, गुणखानोमिं कदी हुई १२२ 
परकृतियोते यावर-तिय॑चगति-आातप इन तीनोका युगरु ( जोड़ा), एकेन्दरी, विकलेन्द्री 
३, साधारण, मयुष्यायुसे अन्य तीन जायु ओर वेक्रियिक शरीरादि ६ कम करनेसे 
उदय योग्य १०२ प्रृतियां है ॥ २९८ ॥ 
उनम गुणसथानकी अपक्षासे उदयव्युच्छि्ति दिखाते दे & 
भिच्छमयपुण्णं ञेदो अणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे। 
बिदियकसायणराणू दुन्भगऽणादेजअजसयं ॥ २९९ ॥ 


प 


१०६ रायचन्द्रजेनशासमारायाम्‌ । 


मिथ्यालमपूण छेद अनमिश्च भिथ्यकादिन्निषु अयते । 
द्वितीयकषायनरानुः दुभेगानदेयायजशस्कम्‌ ॥ २९९ ॥ 
अै-मिथ्यात्वादि तीन गुणखानोमिं रमसे मिथ्यात्र १ सपयोप्त २, अनेतानु- 
वधी चार, मिश्र दर्यनमोहनीय इनकी. तथा असंयत गुणखानममे दूरी अप्रलयाल्यानकी 
चौकड़ी, मनुष्यगत्याुपूर्वी, दुर्मग, अनादेय, अय्चस्कीतिं इन प्रृति्योकी उद्यसे 
वयुच्छितति होती है ॥ २९९ ॥ | 
भ भ रच क 9 
देसे तदियकसाथा णीचं एमेव मणुससामण्णे । 
पजत्तेवि च इत्थीवेदाऽपजत्तिपरिदीणो ॥ २०० ॥ 
देर दृतीयकषाया नीचमेवमेव मयुष्यसामान्ये 1 
पयाप्नेपि च खीवेदापयौपिपरिदीना 1 ३००॥ 
अ्थै--पांचवे देशसयतगुणखानमे तीसरी प्रत्याख्यानकपाय चार जर नीचगोत्रकी , 
उदयव्युच्छित्ति होती है । इसके ऊपर छठे आदिगुणखानोमं गुणखानके कमसे उदयन्यु- 
च्छित्ति जानना ॥ इसीप्रकार पयीपतमनुष्यमेमी पहली १०२ मसे खीवेद ओर अपर्याप्त ' 
ये दकम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य है 1 ३०० ॥ 


मणुरसिणिणएल्थीसदिदा तित्थयराहदारएरिससंदूणा \ 
पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥ ३०१ ॥ 
मवुष्िण्यां खीसहिताः तीथेकरादारपुरुषपण्डोनाः 1 
पूर्णेतर इवापूर्णे खकाञुगदयायुष्कं ज्ञेयम्‌ 1 २०१ ॥ 
अथ--उन १०० ्रकृतियोम खीवेद प्रकृति मिरे जौर तीथैकर, आहारकयुगर, 
परुषवेद ओर नंसकवेद ये ५ मकृतियां कमकरनेसे ९& प्ररृतियां मनुष्यिणीके उदय 
योग्य है । ओर रुब्धिपयाप्तक मनुष्यके तिर्य॑चरुञ्ध्यपर्याप्तककी तरह ७१ उदय योग्य 


समञ्नना। परंतु आनुपूर्वी, गति ओर आधु-ये तीन भ्रृतियां तिर्य॑चक्धी छोडकर अपनी 
( मनुष्य संवधी ›) दी जनना. ३०१] 


अन्‌ भोगभूमिया मनुष्य ओर तिथैचमे उदयादिको दो गाथानेसे कते हैः-- 
मणुसोधं वा भोगे दुन्भगचरउणीचसंडथीणति्ं । 
दुग्गदितित्थमयुण्णं संहदिसंटाणचरिमपणं 1 २०२ ॥ 
दारदुहीणा एवं तिरियि मणुुचगोदमणुवाडं । 
अवणिय पर्व णीचं तिरियदुतिरिथाउउजोवं ॥२०३॥ जुम्मं । 


मलुष्योच इव भोगे दुभैगचतुर्नीचषण्डस्यानत्रयम्‌ । | | 
डुगेपितीथेमपूणे संहतिसंस्थानषरमपशच्च । ३०२ \। 


गोम्मरसारः । , १०७ 


आहारहिदीना एवं तिरश्चि मनुद्धिउ्चगोजमानवायुः । 
अपनीय अशिष्य नीचं तियंद्धितिर्यगायुरुयोतम्‌ ॥ ३०२ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--मोगमूमियां मनुष्योम सामान्यमनुष्यकी तरद १०२ प्हृतियोसे दुर्भ 
आदि 9; नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अप्रशसबिहायोगति, तीथकर 
भक्तिः, अपयौक्षि; अंतके वजनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यमरोधपरिमंडरू आदि 
पांच संखान ओर आहारक शरीर युग -इन २४ भरकृतियोको षटादेनेसे बीं हुई ७८ 
भ्रकृतियां उदय योग्य है । ओर इसीतरह भोगमूमिया तिर्थचमे भोगभूमिया मनुष्योकी 
तरह ७८ प्रङृतियोमे मनुष्यगति आदि दो, उच्वगोत्र जौर मनुष्याय, इन चार प्रृति्योको 
धटाकर तथा नीच गोत्र, तियैमगति आदि दो, तियैचायु ओर उद्योत, इन पाचको 
मिरानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य है ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ 
अब देवगतिभ उदयादिको दिखाते है;-- 
मों व सुरे णरचउणराउवनजूण सुरचउसुराडं । 
खिष देषे णेचित्थी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदो य ॥ ३०४ ॥ 
भोग इव सुरे नरचतुर्बरायुवैजोनित्वा सुर्वतुःसुरायुः । 
क्िघ्वा देवे नैव ली खियां न पुरुषवेदश्च ॥ ३०४ ॥ 
अभ्--सामान्यपनेसे देवोमिं मोगमूमियामनु्योकी तरह ७८ प्रङृतिययोमें मनुष्यगति- 
आदि चार, मनुष्यायु, वज्ञ्मनाराच संहनन, इन ६ भ्ृतियोको घटाकर जोर देवगृतति- 
आदि चार्‌, देवायु, इन पाचको मिराके रोष रहीं ७७ प्रङृत्तियां उदय योग्य है ! परंतु 
देवोमि खीवेदका उदय ओर देवांगनाओंमे पुरुषवेदका उदय नहीं है इसकारण केवरुदेव 
तथा देवांगनाओमिं ७६ ही उदय योग्ये ॥ २०४ ॥ | 
अब नव अनुदिश्ादिभ ङु विरोषता वतरते दैः- 
अविरदठाणं एकं अणुदिसाद्खि सुरोघमेव हवे । 
भवणत्तिकप्िस्थीणं असंजदे णत्थि देवाण्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अविरतस्थानमेकमञुदिशादिपु सुरौषमेव भवेत । 
मवनच्निकद्पस्ीणामसयते नास्ति देवाः ॥ ३०५ ॥ 
अश्र--नव अनुदिशादि १४ विमानेमिं एक असंयत गुण्खान ही है । इसकारण 
देवकि अविरत गुणखानकी तरह उदययोग्य ७० प्रङृतियां जानना । जर सवनत्रिक 
(वनवासी १ व्य॑तर २ ज्योतिषी ३) देव ओर देवी तथा करपवासिनी शि्योके सामान्य 
देवकी, तरह ७७ प्रङृतियोमं खीेद अथवा पुरुपवेद विना ७६ ही धकृतियां उदय योग्य 
हे । परंतु असंयतगुणखानमें देवगत्यानुपू्ीका उदय नही दै, क्योकि सम्यग्दष्टि मरण 
कर भवनत्रयादिरिं उसखन्न.नही होता ॥ ६०५ ॥ , 


[) 
ए, 


१०८ रायचन्द्रलैनणाखलमारयाम्‌ । 


आगो इद्धियमार्गणाम उदयादिको तीन गाथा्ओेसि दिखाते है-- 
तिरियथपुण्णं वेगे परघादचडकपुण्णसादरण । 
एईंदियजश्षथीणतिथावरजुगरं च मिरिदव्वं ॥ ३०६ ॥ 
रिणम॑गोव॑गतसं संहदिपंचक्खभेवमिह पियरे । 
अवणिय धावरज्ञगटं साहरणेयक्खमादावं ॥ २०७ ॥ 
सिथ तसदुग्गदिदुस्सरमगोवंगं सजादिसेषटं । 
ओधं सरे साहरणिगिबिगरादावथाचरटुगणं ॥३०८॥विसेसयं । 


तिर्यगापूणैमिवै [क्त 


गापूर्णमिवैके परघातचतुष्कपूर्णसाधारणम्‌ । 

एकेन्द्रिययशःस्यानच्निखावरयुगर्‌ मेकितज्यम्‌ ।॥ ३०६ ॥ 

चणमङ्धोपाङ्गत्रसं सहतिपच्चाक्षुमेवभिह विकटे । 

अपनीय खावरयुगकं साधारणेकाक्षमातापम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

क्ि्वा त्रसदुगेत्तिदुःखरमश्चोपाङ्गं स्जातिखपाटिकम्‌ । 

ओघः सकले साधारणैकबिकटातापस्थावरद्धिकोनम्‌ ।३०८॥ विरोषकम्‌ 1 

अर्थ--एकेन्दियमागणामे तियंचरुन्धिभपयीप्तककी तरह ७१ प्रकृतिर्योम परषातादि 

चार, पयौप्, साधारण, एकेन्द्री जाति, यरास्कीति, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, खावर ओर 
सष्षम दो-सव ये १३ प्रकृतियां भिराकर; ओर अंगोपांग, जसः, खपारिका संहनन, चेन्द्र, 
इन चारको घटाके जो ८० प्रङृतियां है उनका उद्य जानना 1 इसीप्रकार विकर्न्रयके ¦ 
एकेन्द्रियके समान ८० मेँ खावरका युगर, साधारण, एकद्री, आतप इन ५ को घटाकर 
तथा तस, अप्रशसविहायोगति, दःखर, अगोपांग, अपनी २ जाति, खपारिका संहनन, 
ये छह मिरनेसे उदय योग्य ८१ प्रङृतियां है । सक्टेन्द्रीमे गुणखानकी १२२ भ सा- 
धारण, एकेन्द्री, विकलन्नय, आतप, खावरका जोड़ा, ये ८ प्रकृतियां कमकरके रोष ११ 
पतिया उदय योग्य है ॥ २०६ ॥ ३०७ ॥ २०८ ॥ । 


आगे कायमा्गेणामे उदयको कहते हैः-- 


एयं वा पणकाये ण हि साहारणमिणं च जदा । 
दुखं तहुगयुजोवं कमेण चरिमिम्हि आदावं ॥ २०९॥ 
एकं वा पश्चकाये न हि साधारणमिदं चातापम्‌ । 
। छयोस्तद्धिकयु्योतः क्रमेण चरमे आतपः 1 ३०९ ॥ । 
अथे--एथिवीकायादि पांचका्योमिं एकेनदरीकी रीतिसे ८० मरृति्ोमैसे साधारणः 
तथा यही साधारण जोर सातप, घटानेसे एथिवीकाय तथा अपकामं उद्य योग्य ७९ जर 
७८ भकृतियां जानना । ओर तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनोमिं वे साधारण-मातप 


गोम्मटसारः। ` १०९ 


दोनों ओर उ्योत, ये तीन प्रङृतियां घटानेसे ७७ म्रकृतियां उदय योग्य है । तथा इसी 
क्रमसे अंतके वनस्पति कायभे आतप प्रकृति धटनेपर ७९ प्रकृतियां उद्य योग्य ह॥६०९॥ 
अव त्रसकायमे उदयको दिखाते दै;-- 
जओधं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओरं । 
मणवयणसत्तगे ण हि ताबिगिवषिगरं च धावराणुचो॥२१०॥ 
ओधसखसे न स्थावरद्धिकसाधारणेकातापमथ ओषः । 
मनोवचनसप्तके न हि आतापैकविकरं च स्थावरानुचतुष्कम्‌ ॥ ३१० ॥ 
अथ-त्रसकायवालोकि गुणखान सामान्यकी १२२ मसे ख्ावरादि दो, साधारण 
एकेन्दरी, आताप, ये पांच न होनेसे ११७ प्रङृतियां उदय होने योग्य है । इसके बाद 
मनोयोग £ वचनयोग ३ मिरुकर सव सात योगों आताप, एकेन्द्री, विकलत्रय, खावर 
जादि #, आनुपूर्वी ४, ये १३ प्रकृतियां न होनेसे १०९ मृतियां उदय योग्य दे॥६१०॥ 
आगे अनुभय वचनयोग भौर जौदारिक काययोगमे कहते हैः-- 
अणुभयवचि वियरुजुदा ओषसुरारे ण हारदेवाऊ । 
वे॒व्वछ्क्णरतिरियाणु अपजलत्तणिरयाऊ ॥ ३११ ॥ 
अनुभयवचसि विकलयुता ओघ ओरारे नाहारदेवायुः । 
्ैगूैषङ्नरत्तिरियालुः अपयौप्तनिरयायुः ॥ ३११ ॥ 
अर्थ--अनुमयवचन योगसे १०९. परकृतिम बिकलत्रय मिरके ११२ भ्रृतियां उदय 
होने योग्य है । जौदारिके योगम १२२ भसे आहारक शरीरका युग, देवायु, वैक्रियक 
शरीर आदि ६, मनुष्यगति आनुपूर्वी, तिर्यचगत्यनुपूी, अपय, नरका, ये १३ न 
होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य है ॥ ३११ ॥ 
अव जौदारिक मिशयोगमे उदयादि दो गाथाजसि कहते हैः-- 
तम्मिस्से पुण्णजुदा ण भिस्सथीणतियसरषिदायदुगं । 
प्रधादचभो अयदे णादेजदुदुग्मगे ण संदिच्छी ॥ ३१२ ॥ 
साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि बोदसा साणे । | 
चउदाटं थोरेदो अथदे जोगिम्हि छन्तीसं ॥ २१३ ॥ जम्मं । 
तन्मि पूणयुता न भिश्नस्यानन्नयखरनिदायोष्धिकम्‌ । 
परधातचल्नार्ययतेऽनदेयद्धिदुभेगं न षण्डस्री ॥ ३१२ ॥ 


साने तेषां छेदो वामे चत्वारि चुदेश साने । 
चलुन्धत्वाररिरात्‌ व्युच्छेद अयते योगिनि षटुर्निरत्‌ ॥ २१३ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--नौदारिक मिश्रकाय योग पू्ैकी १०९ म पयत मिकाना । जोर मिभम- 
कृति, स्त्यानगद्धि आदि ३; दो खरः विहायोगतिका जोड़ा, परघात्तादि चार, ये १२ 


११० रायचन्द्रनेनशसमाखायाम्‌ । 


्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय दोनेके य्य है । चौथे असंयतगुणखानम अना- 
देय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, सखीवेद्‌ इनका उदय नहीं है; इसकफारण इन प्रृतियोकी ्युच्छि- 
तति सासादनगुणखानमे दी जाननी 1 इसके मिथ्या गुणसा मिथ्यात्व, सृक्षमत्रय ये चार्‌ 
व्युच्छिन होती है । सासादनमे अनतानुर्वधी आदि १४, असंयतमे जपत्याख्यानादि ४५ 


तथा सयोग केवरीके ६६ प्रकृतिर्योकी उदय ब्युच्छित्ति जानना ॥ २१२ ॥ ३१३६ ॥ 
जगे वैक्रियिक काययोगमे उदयादिको दिखति है,- 


देवों बेगुञ्ये ण सुराणु पकषिखिपेज णिरयाङ । 
णिरथगदिडंडसंे दुर्गदि इन्भगचओ णीचं ॥ ३१४ ॥ 
देबौघः वै न सुरातुः भक्षिप्य निरयायुः । 

निर्यगतिहुण्डषण्डं दुगेतिः दुभेगचत्वारि नीचम्‌ ।। ३१४ ॥ 


ये १० भिरनेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य है ॥ २१४ ॥ 
जागे वेक्रियिकमिश्र काययोगभ उड गाथास्े फहते है-- 


घेगुबं बा मिस्से ण भिस्त परघादसरविदह्ायदुरभं । 
साणे ण हंडसंटं दु्भगणादेज अजसयं ॥ २१५ ॥ 
णिस्यगदिआाउणीचे ते खित्तयदेऽवणिज धीवे । , 
ख्ुणं बारे ण. थीणतियसंढथीवेदं ॥ २१६ ॥ जुस्मं । 
वैगूै वा भिग्रे न मिश्र परघातस्वरविहायोद्धिकम्‌ । 
साने न हुण्डषण्दं डुमेगानादेयमयजस्कम्‌ ।। २१५ ॥ 
गतिआयुन निस्यगतिआयुर्नीचं ताः किपायततेऽपनीय सीवेदम्‌ । 
`  "षठश्ण नार्हार्‌ न स्त्यानत्रयषण्डसीवेदम्‌ ॥। २१६ ॥ युम्मम्‌। 
क वैकरियिककी ८६ परहृतियोे मिभमोहनीम, परधात-खर- 
विहायोगति इनका जोड़ा, ये प्रृतियां उदयरूप नहीं ह इसकारण ७९ उद्य योग्य 
जानना । उनम भी सासादनं गणखानमे-हुण्डसंखान, नपुसकवेद, दुर्भग अनादेय, जय- 


शस्कीति, नरकगति, नरकाय, नीचगोत्र-दनका उदयं नहीं है । जस्रयततम उदय है सो 
असंयत इनको समज्ञना । जर डस 


पाचकी व्युच्छति दे ॥ जाहारक का 
पध मादि २ नदुसकयेद, लौयेद, ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ 


अथै-वैनियिक काययोगसं देवगतिवत्‌ ७७ म देवायु न हेनेसे जर नरक, 
नरकगति, हुण्डसंखान, नधुंसकवेद, जपरशचसत विहायोगति, दु्मैगादि चार, नीच गेत्र 


ह 


सासादनमे खीवेद्‌, “ अनेतानुरवधी चार › इन ` 
ययोगे, छठे गुणखानकी ८१ भरकृतियेमिसे. स्यान. 


गोम्मरसारः । १११ 


दग्गदिद्स्सरसंहदि जओरार्टु चरिम्प॑चसंटाणं । 
ते तम्मिस्से सुस्सर परघाददुसत्थगदि हीणा ॥ ३१७ ॥ 
इुगतिदुःस्वरसंहतिः ओरार्दे चरमपश्वसंस्थानम्‌ । 
ताः तन्सिश्रे सुसखरं परघातद्धिशस्तगतिः हीनाः ॥ ३१७ ॥ 
अथे--अग्रशसविदायोगति, दुःखर, संस्थान ६, ओदारिक शरीर दो, ज॑तके पांच 
सखन, इन २० पङृतियोका उदय नही है । ओर आहारकमिश्च काययोगमे इन ६१ 
से सुखर, परघातादि दो, भरशस्विहायोगति, इन चारको षटानेसे उदय योग्य ५७ है 
एेसा जानना ॥ ६१७ ॥ 
आगे कामणकाययोगम उदयादिको दो गाथाभंसे कहते हैः- 
ओघ कम्मे सरगदिपत्तेयाहारराख्दुग भिस्सं । 
उवधादपणवियुग्बहुथीणतिसंडाणसंहदी णत्थि ॥ ३१८ ॥ 
ओघः कर्मणि स्वरगति प्रयेकाहारौराठ्धिकं भिश्रम्‌ । 
उपघातपश्चवेगसद्धिस्यानत्रिसेस्थानसहतिनौस्ति ॥ २१८ ॥ 
अ्थ--क्मेणकाययोगमे सामान्यगुणखानकी १२२ प्रङृति्योमेंसे खर-बिहायोगति- 
प्रयेक-भाहारकदारीर-ओदारिकशरीर इन सयका युग ( जोडा ), मिश्र मोहनीय, उप- 
घातादि पाच, वैक्रियिकका जोड़ा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब 
नही होनेसे उदय योग्य ८९ प्रकृतियां ह ॥ ३१८ ॥ 
साणे थीषेदशिदी गिरयहुणिरथाउगं ण तियदसयं । 
इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिु चसु बोच्छेदो ॥ ३१९ ॥ 
साने खीवेदच्ित्तिः निरयद्धिनिरयायुष्कं न भिकदशकम्‌ । 
एकपच्चारात्‌ पच्चाविंशति. मिथ्यादिषु चतु व्युच्छेदः ॥ ३१९ ॥ 
अरथू--उसमैमी सासादन गुणखानमे खीवेदकी ब्युच्छित्नि होती दै । ओर नरकग- 
त्यादि २, नरकायु इन तीनकरा उदय नही होता। तथा मिथ्यात्वादि (मिथ्यात्वं १ सासादन 
२ असंयत ३ सयोग केवी  ›) चार गुणखानोमिं रमसे तीन, द, ५१, २५; इतनी 
मकृतिर्योकी उदय व्युच्छित्ति होती ह ॥ ३१९ ॥ 
अव वेदमागणामे उदयादिको कहते दैः-- 
मूर्धं पुबेदे थावरचउणिरयज्गतित्थयरं। 
इगिविगरं थीसंटं तावं णिरयाउगं णत्थि ॥ ३२० ॥ 


१, "सानः शब्दसे सासादन ङेना, क्योकि लोकम मी इण्ठिदि भाषा आदिमे “ पी. एल्‌," -शब्दसे 
‹ प्रन्नााल > का बोध होता है ! इसकारण आदि अतके अक्षर, मिरकर पूरे शब्दका ज्ञान होजाता है 1. 


११२९ रायचन्द्रजेन्चास्रमाखायाम्‌ । 


मूखोघः पुवेदे रथावरचवु्षिरययुगरूतीथंकसम्‌ 1 
एकविकलं सीषण्डमातपं निरयायुष्कं नास्ति ॥ ३२० ॥ 
अर्थ -पसपेदमे मूलवत्‌ १२२ श्ृतियेमिंसे खावर जादि चार, नरकगतिद्िकः 
तीथकर प्रकृति, एकैन्दरिय, विकर तीन, खीवेदः नपुंसकवेद; आतप प्रकृति, नरकाव 
मे १५ नही है । इसकारण उद्य योग्य १०७ परकृतियां हुई ॥ ३२० ॥ 
अगि स्लीवेद जर नपुंसक वेदम उदयादि दिखाते हैः-- 
इत्थीवेदेवि तहा हारदुुरिसूणमित्थिसंजत्त । 
धं दहे ण हि सुरहारदुथीपुंसुराउतित्थयर ॥ ३२१ ॥ 
सखीवेदेपि तथाड्ारद्धिपुरुषोनं खीसंयुक्तम्‌ 1 
ओघः षण्डे न हि सुराहारषटिखीयुरायुस्तीथकरम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ लीविदमे मौ उसीपरकार १०७ ्रकृति्योम आहारक शरीर चुगल, पुरुपयेद ये 
तीन कमकरके तथा सीनेद मिराके १०५ प्रकृतियां उदय योग्य हैँ । नपंसकवेदमे सामा- 
न्यवत्‌ १२२ भसे देवगति युग, आहारकद्धिक, खीवेद, पुरुषवेदः देवाय जोर तीथै- 
कर्‌ प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ प्रकृतियां उदय योग्य है ॥ ३२१ ॥ 
अव कषायमागैेणामे कहते हैः-- 


तित्थयरमाणमायारोहचउक्ूणमोघमिह कोटे । 
अणरहिदेः णिगिधिगरं तावऽणकोहाणुधावर्चउकं ॥३२२॥ 
तीथैकरमानमायारोभचवुष्कोनमोघ इह कोधे । 
अनरहिते नैकविकरूमातापानकोधालुखावरचतुष्कम्‌ ।! ३२२ ॥ 
अर्थ--कोध कषायमागैणाने सामान्य १२२ मंसे तीथकर प्रकृति तथा चार क्रोध 
निना दूसरी मानमायारोभचलुप्क ( तीन चोकड़ं › संबंधी १२ कपाय-इन १६ के विन। 
१०९. प्रक्ृतियां उदय योग्य है । तथा अर्नतानुवैधी रहित कोधमे एकेन्द्री, विकर तीनः 
आतप, अनंतानुरवधी क्रोध, आनुपूर्वी ४, सथावर दवि £ इस भकार १४ प्रकृतियेकिं 
सिवाय तथा “अनैतानुबधी मानादि २ घोर मिथ्यात्वः इन चारको छोडकर उद्य योग्य 
९१ प्रहृतियां है ॥ ३२९२ ॥ 
एवं माणादितिए मदिखुद्जण्णाणगे इ सगुणोषं } 
वेभंगेवि ण ताविगिविगटिंदी थावराणुचऊ ॥ २२३ ॥ 
एवं मानादित्रय मतिश्वताज्ञानके तु स्रगुणौघः । ` 
६ वेभङ्गेपि नातपिकनिकडेन्द्रियं खावराजुचत्वारि ॥ ३२३ ॥ | 
अथ-इसीमकार मानादि तीन कषायोमे भी अपनेसे अन्य १२ कषाय तथा तीथ॑- 
फर मङ्ति, इन १३ के न होनेसे १०९. एकस नव सवजगह ॒समक्नना । तथा ज्ञान- ` 


गोम्भरसारः। ११६३ 


मागेणामेते कुमति जर इुशवुतज्ञानमे सामान्य गुणखानवत्‌ १२२ मसे आहारादि ५ 
के ्िवाय ११७ पररृतिया उदय योग्य है । निभेग ( कुअवपि ) ज्ञाने भी इन ११७ 
भसे आताप, एनेन्दरी, निकलेन्द्री ३, खावरादि चार, आनुपू ४ सब मिठकर १३ 
परृतिया उदय न होनेके कारण १०४ प्रकृतियां उदय होने योग्य है ॥ ३२३ ॥ 


सण्णाणपचयादी दसणमग्गणपदोत्ति सगुणोषं । 
मणपज्वपरिहदारे णवरि ण संदिस्थि हारदुगं ॥ ३२४ ॥ 
सक्तानपश्वकारि दशेनसायैणापदमिति स्वगुणोघः । 
मनःपययपरिहारे नवरि न षण्ठसखरी आहारद्ययम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अथै--पांच सम्यज्ञानसे लेकर ददन मार्गणाखानपंयैत अपने २ गुणखान सरीसी 
रचना समञ्ना । लेकिन मनःपयैयक्ञानको छोड़ देना, परंतु इसमे विरोषता यह है फि 
नपंसकवेद, सीवेद ओर आहारकका जोड़ा ये पांच उदय योग्य नदी है ॥ ६२४ ॥ 
अव दूरी सार्गणाओ्िंभी विरोषता दिखाते हैः-- 
चक्सुम्मि ण साहारणतापिभिनितिजाई थाबरं सुडमं । 
किण्हदुगे सगुणोषं मिच्छे णिरयाणुवोच्छेदो ॥ २२५ ॥ 
चश्चुषि न साधारणातापैक्ित्निजातिः थावर सृ्मम्‌ । 
फृष्णद्धिके स्वगुणोघो भिथ्ये निरयासुव्युच्छेदः 1 ३२५ ॥। 
अथ--दरनमारणके चश्च्दशैनमे १२२ मसे साधारण, आतप, एकेन्द्री, दो इरी, 
तेरी जाति, खावर, सृषष्म, तीथकर भरति, श्न ८ का उदय न होनेके कारण ११४ 
्रृतियां उदय योग्य है । जोर लेदयामाभेणामे कृष्ण, मीरु इन दो केश्या अपने 
गुणस्यानवत्‌ तीथैकरादि तीन प्रृतियोके सिवाय ११९. प्रङृतियां उद्य योग्य हैँ । केकिन 
मिथ्यादृष्टि गुणखानमे नरकगत्यानुपूर्वीकीभी स्युच्छित्ति समक्षना ॥ २२५ ॥ 
साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणुबोछिदी एवं । 
काओदे अयदगणे णियरतिरिक्खाणुबोकेदो ॥ ३२६ ॥ 
साने सुरायुःखुरगतिदेवतियेगास्युच्छित्षिरेवम्‌ । 
कापोते अयतशुणे निरयतियंगासुव्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥ 
अर्थ--इसीकारण सासादन गुण्थानमे देवायु, देवगति, देवगत्यातुपूवी, तियैचगत्या- 
सपू इन चारकी भी ब्युच्छित्ति जाननी । इसीमकार्‌ ११९ भङ्ृतियां कपोत लेश्यामेँ 
भी है, प्रतु जसेयतुणस्ानमे नरकगतिभासुपूवौ सोर तियैनगत्यानुपूवी इन दो भक 
तिरयोकी श्युच्छित्ति दै ॥ ६२६ ॥ 
१५ 


११४ रायचन्द्रलैनयास्रमासयाम्‌ । 


आगे तीन श्ुमेद्यामिं कहते हैः-- , 


तेउतिये सगुणो णादाविशिषिगङ्धावरचड्कं । 
णिरयहुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण मिच्छटुमे ॥ ३२७. ॥ 
तेजखये स्वगुणौघः नातपिकविकलङस्थावस्चतुप्कम्‌ 1 
निरयद्वितदायुसिर्यगाचुकं नरा न मिभ्यद्विके ॥ ३२४७ ॥ 
अर्थ तेनोकेदयादि तीन छयमकेदयाओमँ जपने २ युणखानवत्‌ १२२ मसे आत 
पादि दो, ए्केन्द्री, विकलेन्द्री तीन, सावर आदि चार, नरकगत्यादि दो, नरका 
तियैचगत्यानुपूवं इन १३ का उदय न होनेके कारण १०९ उदय योग्य ह । उस्म भी 
मिथ्यारृष्टिजादि दो गुणखानेमे मनुष्यगद्यायुपूर्वीका भी उदय नहीं है ॥ ३२७ ॥ 
जव मव्यमाशैणा मौर सम्यक्त्वमार्गणामे कहते है;-- 
भविदरुबसमचेदगखदये सगुणो घयुवसमे खथिये ! 
ण हि सम्मसुबसमे पुण णादितियाणू य हारदुगे \ ३२८ ॥ 
भन्येतरोपश्मवेदकक्षायिके स्वरुणौव उपरमे क्षायिक 
न हि सस्यगुपश्चमे पुनः नादिचयान्चु चाहारटिकम्‌ 1 ३२८ ॥ 
अर्भ-मव्य, अभव्य, उपगमसम्यक्तव, वेदक ८ क्षायोपरमिक ) सम्यक्त जोर ` 
क्षायिकसम्यक्त मागीणाओंमे अपने २ गुणखानके कथनकी तरह जानना, विद्रोष घात यह्‌ 
है किं उपम सम्यक्त तथा क्षायिक सम्यक्त्वे सम्यक्सवमोहनी प्रकृति उदययोग्य नही 
है । तथा उपशम सम्यक्तवमे आदिकी नरकगत्यानुपूवी वैरः तीन आनुपूर्वीं भ्रकृतियां 
ओर आहारकका जोड़ा ये मकृतिया उद्य योग्य नहीं है ॥ ३२८ ॥ 
करस तरहसे १ सो दो क्षेपक गाथामोसे कहते हैः-- 


भिस्साहारस्सयया खचगां चडमाणपटमयुव्वा य॒ । 
पठसुबसमया तमतमगुणपडिषण्णा य ण मरति ॥ १ ॥ 
अणसजोगे ६ अतो # 
अणसंजोगे मिच्छे खडइत्तअतोत्ति णत्थि मरण तु } 
कदकरणिजं जाव दु सप्राण अद्टपदा 1 २ ॥ जम्मं । 
भिश्राहाराश्रयकाः क्चपकाः चटमानग्रथमापूवश्च 1 
मममोपरमकाः तमस्तमोगुणमरतिपन्नाश्च न मरन्ति 1 १1 
व सहतान्तरिति नास्ति मरणं चु । 
| ङतकरणी्यं यावत्तु सवेपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ युग्मम्‌ । 
१ये दो गाया क्षेपक है प्रकरण व यहा रक्डे गये ह! 


गोम्मरसारः । ११५ 


अथे--निदृत्यपयाप्तक जवशाका धारक १ हारक मिश्रयोगका धारण करनेवार 
२ क्षपक ्रणीवाला २ उपश्रेणी चढनेमे अपू्ैकरण नामा आवें गुणखानके पहले माग- 
वाला ¢ आर्‌ तमस्तमक नामकी सातवीं नरकमूमि्म सम्यक्वगुणसहित ५ प्रथमोपरम- 
सम्यक्त्ववाल ६ इन अवखाओंवाले जीव नहीं मरते हैँ । ओर अनन्तानुब॑षी कषायफो 
विसंयोजन ८ जुदा ) करके अन्य कपायरूप परिणमानेवारा जो द्ितीयोपशमसम्बण्दषटी ७ 
वह यदि मिथ्यातल्वगुणखानको प्राप्त हुजा हो उसके अंतरयुहतैतक मरण नहीं होता 
ओर दर्शनमोहके क्षय करनेवारे जीवके ८ जवतक कृतङ्कत्यपना अर्थात्‌ क्षयोपरमसम्य- 
्ीपना है ततक मरण नही होता है । इस प्रकार सब प्रान आठ हुए । इनमे 
मरण नहीं है ॥ १॥ २॥ 


खादइयसम्मो देसो णर एव जदो तर्हिं ण तिरिथाञ । 
उजोषं तिरिथगदी तेसिं अयदम्हि बोच्छेदो ॥ ३२९ ॥ 
क्षायिकसम्यग्‌ देद्यो नर एव यतस्तस्मिन्‌ न तियैगायुः । 
उद्योतः ति्यग्गतिस्तेपामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९ ॥ 
अथं-देश्चसंयत नामा पांच गुणखानमे रहनेवाङा क्षायिक सम्यण्षटी मनुष्यदी 
होता है, इसकारण उसके तिथैचआयु १ उद्ोत २ ओर तिर्य॑वगति ३ इन तीनोका उदय 
नही है । इसील्ियि इन तीरनोकी उदयब्युच्छित्ति असंयतशुणसथानमे होजाती है ॥२२९॥ 


सेसाणं सगुणोषं सण्णिस्सवि णत्थि ताचसाहरणं । 

धावरसुहमिगिषिगङं असण्णिणोवि य ण मणुदु्चं ॥३३०॥ 

वेगुचरु पणसंहदिसंडाण सुगमण सुभगआउतियं । 

आहारे सयुणो्धं णवरि ण सब्वाणुपुबीभो ॥३३१॥ जुम्मं । 

क्ेपाणां स्वराणौघः संज्ञिन अपि नास्ति आतपसाधारणम्‌ । 

स्थावरसूष्मैकविकठमसंक्ञिनोपि च न मलुद्धिउचम्‌ ॥ २३० ॥ 

वैगूरैषद्‌ पश्चसंहदिसंस्थानं सुगमनं सुभगायुत्रयम्‌ । 

आहारे खरुणौघः नवरि न सवौतुपून्येः ॥ ३३१ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ-रेष मिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्रसम्यक्तव ३ इन तीनो अपने २ गुणखा- 

नकी तरह उदयादि जानना, अर्थात्‌ मिथ्यारचिमं उदय योग्य ११७ प्रङृतियां है इत्या- 
दि जानना चाहिये ! जौर संज्ीमा्गणामे सं्ीके भी सामान्य १२२ मसे आतप, साधारण, 
सावर, सृ्ष्म, प्डेन््ी, विकरटद्री तीन, तथा पूर्वोक्त तीथकर प्रकृति इसप्रकार ९ भरछृ- 


क 
१, केवटी तीयैकरके भावसन नहीं है इसकारण उनको सन्नी नदीं कह सक्ते । ओर तिर्यचोके सिवाय 
दूसरी जगह असङ्ञीपना नदीं दोता इससे असक्ञीमी नहीं कहसकते हे । 


११६ रायचनद्रनैनराल्लमाखयाम्‌। 


तियां उदय योग्य नहीं है । असं्तीके मनुष्यगति आदि दो, ऊच गोत्रः वेक्रियिके शरीरा- 
दि छह, पहले पांच संहनन, आदिके पांच संस्थानः भरशत विहायोगति, सुभगादि तीन, ` ' 
नरकादि आयु तीन-ये छन्वीस प्रङृतियां उदय योग्य नहीं है, इसकारण मिथ्याद्िकी 
११७ मसे २६ षटानेपर ९१ प्रहृतियां उदय योग्य है । ओर आदारमागेणामं हारक ` " 
अवाम सामान्य गुणखानवत्‌ उदयादि सम्चना, परंतु सब ( चारो ) आनुपूर्वीं भ्र 
तियोका उदय नदीं होता, इसकारण उदय योग्य ११८ प्रङृतियां ट ॥ ३३० । ३३१ ॥ 
आगे अनादारअवखाम उदयादि कहते हुए उदयके प्रकारणको समाप करते हैः- 
कम्मे ब अणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे ! 
कहियमिणं बरुमाहवचदचियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ 
कार्म इवानाहारे भ्रकृतीनायुदय एवम देशे । 
कथितोऽयं रमाधवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण ॥ ३३२ ॥ 
अथ--अनाहारक सवख कामौण काययोगकरी तरह ८९ अङ्ृतियां उदय योगय 
ह । इसमकार मागेणादिखानेमिं ये प्रकृतिरयोका उदय बलभद्र ओर नारायणकर पूजित 
पसे नेमिनाथतीथेकर देवने अथवा अपनेभाईे वरुदेव जोर माधवचन्दर जैवियदेवकर्‌ 
पूजित पसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि कहा है, रेसा जानना ॥ ३३२ ॥ इति 
उदयप्रकरणम्‌ ॥ 
आगे प्रहृतियोके सत्त्वका निरूपण करते हुए पटले गुणखानेमं सत्त्व कहते है-- 


तित्थाहारा ज॒गवं सं तित्थं ण भिच्छगादितिए । 
तस्सत्तकम्मियाणं तरगुणटाणं ण संभवदि ॥ ३३३ ॥ 
तीथहारा युगपत्‌ सर्य तीय न मिथ्यकादित्रये । 
तत्सत्त्वकमेकाणां तहणखानं न संभवति ॥ २३३ ॥ 
अथे--मिध्यादृष्ट, सासादन, मिश्र इन तीनों युणखानोमिं कमसे तीथैकर, आहारक 
दय एककारमे नहीं होते, तथा सब ( तीनों ) ही किसी कार्मे नहीं होते, मौर तीथकर 
भृति नही दोती जथौत्‌ मिथ्यालमे नानाजीवोंकी जयेक्षा सब १४८ मङृतियोकी सता 
९१ सासादनमे तीनोहीके क्रिस काठम न होनेसे १४५ की सत्ता है ओर मिश्रगुणखा- 
नमे एकं तीथकर भरकृतिके न दोनेसे १४५ परतियोका सत्ता है । क्योकि इन सन्चमृ- 
तियबाले जीवक बे मि्यालादि गुणखानही संभव नही है ३३३ ॥ | 
चत्तारिवि खेत आउगवंधेण होई सम्मत्त । 
-ऋुवद्महवदाई ण रुदर देवाउगं मोक्तुं ॥ ३३४ ॥ 


गोम्मटसारः । ११७ 


चतुणोमपि केत्राणामायुष्कबन्धेन भवति सस्यक्त्म्‌ । 
अणुत्रतमदात्रतानि न रभते देवायुष्कं सुक्त्वा ॥ ३३४ ॥ 
अर्थे--चारो ही गतियो किसीकी भी भादुके व॑ ॒होनेसे सम्यत होता है, पर 
देवाुके ब॑धके स्वाय अन्य तीनगतिोकी आघुके बन्धवाखा अणुतरत तथा महाबत नहं 
धारण कर सक्ता है, क्योकि वहां नतके कारणमूत विश्ुद्ध परिणाम नही है ॥ २२४ ॥ 


णिरयतिरिक्खसुराउगसत्ते ण हि देससयर्वदखवगा । 
अयदचउक्षं तु अणं अणिवहहीकरणचरिमम्हि ॥ ३३५ ॥ 


जुगवं संजोगित्ता पुणोविं अणियदिकरणनडुभागं । 
वोक्िय कमसो भिच्छं मिस्सं सम्मं खवेदि कमे \\२२६॥ जम्मं । 


निरयतिर्यकूुरायुष्कसन््वे न हि देशसकलब्रतश्षपकाः । 

अयतचदुष्कस्तु अन॒मनिदत्तिकरणचरमे ॥ ३३५ ॥ 

युगपत्त्‌ विसंयोज्य पुनरपि अनिवत्तिकरणबहुभागम्‌ । 

व्यतीयय क्रमशो मिथ्यं मिं सम्यङ क्षपयति करमेण ॥ ३३६ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--नरक, तिथैच तथा देवाुके सत्त्व होनेपर रमसे देशनत, स्तत ( महाबत ) 

सौर क्षपक प्रेणी नहीं हयेती । ओर असंयतादि चार गुणखाननारे अरन॑तानुवैधी आदि ७ 
सात प्रकृतियोका रमसे क्षयकर क्षायिक सम्यण्टष्टि होते है । उन सातोमैसे पहले अन- 
तानुच॑धीचारका अनिदृत्तिकरणरूप परिणामोके अत्यते कारके अंतसमयम एकी वार 
वि्तंयोजन करके अर्थीत्‌ अनेतानु्वधीकी चकद़ीको अप्रसयाख्यानादि बारह कषायरूप 
परिणमन कराके उसके बाद अनिवृत्तिकरणकारुके बहुभागको छोड़के रोषसैख्यातत एक 
भागके पहले समयसे केकर क्रमसे मिथ्यात्व; मिश्र तथा सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करते हैँ 
इसपरकार सातप्रङृतियोफे क्षयका क्रम है । इससे सारांश्च यह निका किं सम्यक दृष्टि ७ 
पतियोक क्षय करनेवाके तथा उपञ्चमादि करनेवाले होते है । सो तीन युणखानोका 
परङृतिसत्व पू्वोक्त्ी समञ्लना ¡ तथा असंयतसे लेकर सातवें गुणखानतक उपरम सम्य- 
गष्टी तथा क्षयोपदम सम्यण्दष्ठी इन दोनो चौथे गुणसखानमें अनंतानुरवधी आदिकी उप. 
शमरूप सत्ता होनेसे १४८ पङृतियोका सत्त्व है । पांचवे गुणखानमें नरकाय न होनेसे 
१४७ का, प्रमत्तगुणखानसे नरक तथा तिय॑चायु इन दोर्नोका सत्त्व न होनेसे १४६ का 
तथा अपरमत्तम भी १४६ दी का सत है । जर क्षायिक सम्यण्दष्टीके अनेतायुरवधी चार 
तथा दु्च॑न मोहनीय ३ इन सात प्रकृतियोके क्षय होनेसे सात सात कम समञ्चना । 
ओर अपूर्वकरण गुणखानमे दो श्रेणी हे उनसे क्षपक्श्रेणीमं तो १२३८ प्रङ्ृतिर्योक् 
सत्त्व है, क्योकि अनंतानु बंधी आदि ७ परकृतिर्योका तो पहले ही क्षय कियाथा जर 


११८ रायचन्द्रजैनराक्मारायाम्‌ । 


नरक, तियैच तथा देवा इन तीनौकी सत्ता ही नहीं हे । इसप्रकार ७+३=१० भङृति्यां - , 
कम है ३३५५ । ३२३६ ॥ | 
अब अनिदृपिकरणनामक नवमे गुणसानादिकमे क्षययौग्य प्रृतिरयोका कम कहते -- 
सोरुटेकिगिखकं चदुसेकं वादरे जदो एकं । 
सीणे सोरसऽजोगे बावत्तरि तेरुचत्तते ॥ ३२७ ॥ 
पोडशषटकैकपटं चतुर्ष्वेकं वाद्रे अत एकम्‌ । 
्षीणे पोडशषायोगे दासप्ततिखयोद्श उपरमन्ते ।। ३३५ ॥ 
अथ्-- बादर अथीत्‌ अनिदृत्तिकरणके ९ मागोमेसे पांच भा्गोमिं क्रमसे १६ ८; 
१, १, ६, भङ्ृतियां उपराम करती है अर्थात्‌ क्षय थवा सत्तासे व्णुच्छिच दती है, 
तथा चार भागम एक एक ही की सत्तासे व्युच्छित्ति है । इसके वाद्‌ सूक्ष्म सापरायनामा . 
दशवे गुणस्थानमे एकही की व्युच्छित्ति है । ग्यारवेम योग्यता नहीं । वारवें क्षीणक- 
पायगुणस्थानके अंतसमयमे १६ प्रकृति्योकी सतवसे ' व्युच्छति दोती है । सयोगीम 
किसीमी भङ्ृतिकी व्युच्छित्ति नहीं । अयोगकेवी चोदहवें गुणस्थानके अंतके दो समयोमिसे 
पठे समयमे ७२ की तथा दूसरे समयमे १९ परकृतियोकी व्युच्छित्ति होती है ॥ ६२७ ॥ 
अग उन १६ आदि प्रकृतियोको गिनाते है जिनकी किं गुणस्थानेमिं स्युच्छित्ति 
कटी ठैः-- 
णिरयतिरिक्खदु वियरंथीणतिगुजोवतावएईदी । 
साहरणयुहमथावर सोरु मन्द्िमकसायद्ं ॥ ३२८ ॥ 
संदित्थि चकसाया पुरिसो कोदो य माण माये च। 
धूर खुडमे रोहो उदयं बा होदि सीणम्ि ॥३३९॥ जम्मं ! ` 
निरयतियेण्द्ि विकलस्यानन्निकमु्ोतातयकेन्द्रियम्‌ । | 
साधारणसृक््मखावरं षोड मध्यमकषायष्टौ ॥ ३३८ ॥ 
- षण्डस्री षट्कषायाः पुरुषः कोधश्च मानं साया च 
क मू एम रोम उद्यो बा भवति क्षीणे ॥ ३३९ ॥ युग्मम्‌ । | 
अथै । ६,२१.,. पहले मागकीं नरकगति जदि २, तिर्यैचगति आदि २, 
विक्ली तीन, सत्यानगृद्धि मादि तीन, उद्योतः जातपः एकेन्द्री, साधारण, सूष्म; 
स्थावर--ये १६ श्ृतियां है ' दूसरे भागकी वीचकी अमल्याल्यान चार तथा प्रत्याख्यान 
चार्‌ काय मिरकर्‌ जाढ ‰{; ` । तीसरे मागकी नपसववेद, चौयेकी संनिद, पांचेकी 
दाखादि ६ नोकृषाय्‌; भौर छठे, \' २ आवे, नवम भागम क्रमसे पुरुषवेद, संज्वर- ` 


गोम्मरसारः । ११९ 


नक्रोध) मान, तथा माया है । इसप्रकार स्थूर अर्थात्‌ बादरकरषाय नवमे गुणस्थानमे २६ 
परकृतियां ब्युच्छिन्न होती है । ओर सूक्ष्मकषायनामा दशरवेकी लोभरैज्वरन प्ङृति है । 
तथा क्षीणकपाय नामा वारवेकी उद्यकी तरह ज्ञानावरण ५ द्च॑नायरण % अंतराय ५ 
जर निद्रा १ भचा १ इसभकार १६ प्रकृतियां हे ॥ ६३८ । ३२९ ॥ 
अव अयोगीकी ग्युच्छिननपरकृतियोको कहते है;ः- 
देहादीफरसंता धिरुहसरसुरविहायहुग इभगं । 
णिभिणाजसऽणादेजं पत्तेयापुण्ण अगुरुचऊ ॥ २४० ॥ 
जणुदयतदि्यं णीचमजोगिदुचरिमभ्मि सत्तबोच्छिण्णा । 
उदयगवार णराणू तेरस चरिमभ्हि बोरिण्णा ॥३४१॥ जम्मं । 
देदादिस्पशन्ताः सिरद्यभखरुरविहायोद्धिकं दुरभगम्‌ । 
निमौणायश्अनदेयं भयेकापूणैमगुरुचत्वारि ॥ ३४० ॥ 
अनुदयदतीयं नीचमयोगिद्धिचरिमे सच््वव्युच्छिन्नाः । 
उद्यगद्वाद्च नरातुः चयोदश्च चरमे व्युच््छिन्नाः ॥ ३४१ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--पांच शरीरसे लेकर आठ स्पश्तक ५०, स्थिर-जगुभ-खर-देवगति-विहायो- 
गति, इनका जोड़ा, दुर्भगः निमौण, अयसस्कीर्ति, अनादेय, भ्येक, अपर्याप्त, अशुरुलघु 
आदि ४, तीसरे वेदनीयक्मकी दोनोमिंसे अनुदयरूप १, नीचगोत्र-ये ७२ प्रङृतियां 
अयोगकेवीफे अंतके समीपके दूसरे समयमे सचसे ब्युच्छिन्न होती दै । तथा जिनका 
उदय अयोगी गुणस्थानमे है एसी उदयगत १२ प्रकृतियां ओर एक भमनुप्यगल्यानुपूरवी 
हसभकार १३ प्रकृतियां अयोगीके अंतके समय अपनी सत्तासे छती दै ॥२४०।२४१॥ 
अब सत्व जीर असत्त्व ्रकृतियोकी संख्या गुणस्थानोमे करमसे दिखाते हैः-- 


णभतिगिणमहगि दोदयो दस दससोरुछगादिददीणेखु । 

सत्ता हवति एवं असदहायपरकछयुदिद्ध ॥ २४२ ॥ 

नभसख्येकनभपएकं दे देः दश दङषोडदा्टकादिदीनेषु । 

सन्ता भवन्ति एवमसदायपराक्रमोदिष्टम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

अर्थ--मिथ्यारष्टिआदि अपूर्वकरण गुणस्थानतक क्रमसे शत्य अथोत्‌ कों नही; 

३, १, शून्य, १, २, २, १० इतनी भ्ङृतियोका असत्त्व जानना अथौत्‌ ये ्रृतियां 
नहीं रहती । ओर अनिदृत्तिकरणके पठे भागम १० दृसरेमे १६ तीसरे आदिभागमं ८ 
पङृतियांादवि असत्च जाननी । ओौर इन असत्वभङृतियोको सथ॒ सत्त्वप्रकृतिं षटानेसे 
अवशेष प्रक्ृतियां जपने २ गुणस्थानोमं सत्त्प्रकृतियां है । एसा सहायतारदित पराक्रमके 
धारणकरनेवारे श्रीमदावीरखामीने कहा हे ॥ ३४२ ॥ 


१९० रायचन्द्रनैनशासमासयाम्‌ । 


आगे उपद्चम प्रेणीवाटेके चारित्रमोहनीयकी रेष २१ भ्रकृतियोके उपशम करानेका 
विधान कहते है 
खवणं वा उवसमणे णवरि य संजरुणयुरिसमज्ज्म्हि । 
मज्जिमदोक्ले कोदहादीया कमसोवसंता इ ॥ ३४३ ॥ 
क्षपणामिव उपशमने नवरि च संञ्वरनपुरुपमध्ये । 
मध्यमद्घौ द्धौ क्ोधादिकौ कमश उपशान्तौ हि 1 ३४३ ॥ | 
अरर उपथमके विधानमे भी क्षपणा विधानकी तरह क्रम जानना । परत विद्रोष वात 
यह्‌ है कि संज्वरनकषाय ओर पुरूषवेदके मध्यम बीचके जो अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान 
कषाय संबंधी दो दो क्रोधादि है सो पहले उनको कमसे उपदमन करता है, पीठे संञ्वरन 
कोधादिका उपशम करता है । जैसे पुरुषनेदके वाद अप्रत्यास्यान जोर प्रत्याख्यान दोनेकि 
करोधका उपशम किया पश्चात्‌ संज्वलनक्रोधका उपशम करता है इत्यादि मानादि भी एसे 
ही जानना ॥ ३४३ ॥ 


णिरयादिसु पयडिद्िदिजणुभागप्रदेसमभेदभिण्णस्स । 
सत्तस्प य सामित्तं णेदवमिदो जहाजोग्गं ॥ ३४४ ॥ 
निरयादिषु प्रकृतिखिलयुभागप्रदेराभेदभिन्नसख । 
सस्त्वस्य च स्वामित्वं नेतव्यमितो यथायोग्यम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अथे--दसके बाद नरकगति आदि मागैणाओंमे भी प्रकृति, खिति, अनुभाग, परदेशः 
इन चार मेदोको स्यि इए जो प्रकृतिर्योका सत्त्व है बह यथा योग्य समञ्ना ॥ ३४४ ॥ 
अब्र गत्यादि मागेणार्जोमे सत्वको दिसानेके स्यि परिभाषा ( नियम ) सूत्र 
कहते दैः-- 
तिरिए ण तित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चडकः चड तिण्णि 1 
आणि होंति सत्ता सेसं ओघादु जाणेजो ॥ २४५ ॥ 
तिरश्चि न तीथेसत्तवं निरयादिषु त्रीणि चतुष्कं चत्वारि त्रीणि । 
आयूंषि भवन्ति सत्ताः शेषमोघात्‌ जातव्यम्‌ ।। ३४५ 1 
अभ-तियैचगतिम तीथकर भ्रकृतिकी सत्ता नहीं होती । जौर नरक, तियैच, मनुष्य 
तथा देवगतिमे रमसे सुजञ्यमान नरकायु-बध्यमान तियैच जर मनुष्याय इन ६ आयुओंकी) 
सुज्यमानतियचायु-वध्यमान नरक -तियंगू-मनुष्य-देवायु इन की, य॒ज्यमान मनुष्यायु- ' 
वध्यमान नरक-तियैच-मनुष्य-देव आयु इन चारो आयुकर्मोकी, सुज्यमान देवायु- 
वध्यमानतियैच जोर मनुष्यायु-ईन ३ आुकरमोकी सत्ता रहने योग्य है । ओर दोष 
्रङ्ृतियोकी सत्ता गुणखानकी तरह समञ्चना ॥ ६४५ ॥ 


गोम्मटसारः । १२१ 


अवे उनम भी नरकादि गतिम सत्ता दिखाते हैः- 
जोषं वा णरद्ये ण सुरा तित्थमत्थि तदियोत्ति। 
छृद्टित्ति मणुस्ाऊ तिरिए ओधं ण तित्थयरं ॥ ३४६ ॥ 
ओघ इव नैरयिके न खुरायुः तीयैमस्ति ठतीय इति । 
पष्ठ इति मवुष्यायुः तिरि ओघो न तीर्थकरम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अथै--नरकगतिं गुणखानवत्‌ सत्ता जानना, परेतु देवायुका सत्व नही है । हसकारण 
१४७ प्रकृतियां ससव योग्य है । ओर तीसरे नरक तक तीर्थकर प्रृतिका सत्र है तथा 
मनुप्यायुक्रा सत्व छटी नरकष्थिवीतक है । तिथैचगतिंम मी गुणस्थानवत्‌ जानना ठेकिन 
तीथकर भरकृतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत्व योग्य १४७ प्रकृतियां है ॥ २४६ ॥ 


एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि णिरयदेवाञ । 
ओं मणुसतियेसुषि अपुण्णगे पुण अयुण्णेव ॥ ३४७ ॥ 
एवं पच्चतिरश्चि पूर्णेतरस्मिन्‌ नासि निरयदेवायुः । 
ओघः मलुप्यत्येष्वपि अपूणैके पुनरपूर्णे इव ॥ ३४५७ ॥ 
अर्थ--इसीभकार पाच जातिके तिमिं भी सामान्यरीतिसे सत्व जानना, परंतु विरोष 
वात यह है कि रुन्ध्यपर्याप्रकं तियैचम नरकाय ओर देवायु-इन दोका भी सत्व नहीं है । 
ओर मनुष्यके तीन मेदोमिं मी गुणखानवत्‌ सस्व समञ्चना । परंतु न्ध्यपयाप्तक मनुष्यमे 
रुन्ध्यपर्याप्तकतियैचकी तरह नरकायु देवाय तीथकर इन तीन प्रङृतियोके विना १४५ 
प्रृतियां सत्तायोग्य हैँ ॥ २४७ ॥ 
अव देवगतिम कहते दै;ः-- 
ओघं देवे ण हि णिरयाञ सारोत्ति होदि तिर्या । 
भवणतियकप्पवासियदत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥ ३४८ ॥ 
ओधः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति ति्य॑गायुः । 
अवनन्नयकर्पवासिकल्ीषु न तीथैकरसत्त्वम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ-देवगतिमे सामान्यवत्‌ जानना, परंतु नरकायु नही है इसकारण १४७ सत्त्व 
रतिया है । जर सहस्रार नामा वारये खगेतक दी तिर्यैव आयुकी सत्ता है जागे नहीं । 
मवनत्रिक ८ भवनवासी १ व्य॑तर २ ज्योतिषी ९) देवम तथा क्पवासिनीकियोमे तीरथ 
कर भरङृनिका भी सत्व नहीं है ॥ ३४८ ॥ 
अगे इद्ियमार्मणा ओर कायमागैणामें सत्त्वादि कहते है;-- 
जोधं पंचक्खतसे सेसिंदियकायगे अपुण्णं बा । 
तेउदुगे ण णराऊ सल्थुवेणावि हये ॥ ३४९ ॥ ” 
१६ 


१२२ रायचन्द्रनैनश्चासमारायाम्‌ । 


सोय; पञ्चाक्षत्रसे शेवेन्द्रियकायके अपूर्णं बा । 
तेजोद्धिके न नरायुः सवैब्रोधेनापि भवेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ-चनद्ी ओौर त्रसकायमे सामान्य गुणखानकी तरह १४८ सरव प्रङृतियां ह । 
जर रोष एकेन्द्री आदि चार इन्द्रियम तथा परथिवी आदि खावरकायमं रुट्ध्यपयंष्क- 
करी तरह १४५ भ्रङृतियोी सत्ता जानना, परंतु तेजःकाय ओर वायुकायम मनुप्यायुक्रा 
सत्व नही है इसकारण इन दोनों १४४ की सत्ता समञ्चना । तथा सव जगह धात्‌ 
इन्दिय ओर कायमार्मणामे प्रकृतियोकी उद्धेरना भी होती है । जैसे जेवड़ीके वटनेभं 
बर दियाथा पीछे उल्टा घुमानेसे वर्‌ ८ टेडापन ) निकार दिया । इसीप्रकार जिसम्रहृति- ` 
का व॑ध किया था पीछे परिणामविशेषसे उसको अन्यप्रङृतिरूपष परिणमा के उसका नादा कर्‌- 
दिया अथौत्‌ फक उदयम नही जने दिया पहली नाञ्च करदिया उसे उद्धेटन कहते 
ह ॥ ३४९ ॥ 
वे कौनसी उदधेरन पङृतियां है £ उन्दीको दिखाते ईदैः-- 
हारहु सम्मं भिस्सं सुरदुग णारयचउकमणुकमसो ¦ 
उच्चागोदं मणुदुगयुब्येलिजंति जीषेहिं ॥ ३५० ॥ 
आहारद्वि सम्यक मिश्र सुरष्टिकं नारकचतुष्कमनुक्रमरः ! , 
उचेगोतरं सनुद्धिकसुदधेल्यन्ते जीवैः ॥ ३५० ॥ 
अथ--माहारकदधिक, सम्यक्तवपरकृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका युग, नरकगति आदिं 
चार, ऊच गोत्र, ओर मनुष्यगतिका जोडा--ये १२ ग्रङृतियां क्रमसे जीवोकर उद्धेरन 
की जाती है ॥ २५० ॥ 


त कोन जीव किस प्रकृतीकी उद्धेवना करता है £ इसका उत्तर आचार्यं महाराज 
कहते है;-- 


चटुगदिमिच्छे चउरो श्गिविगङे छण्पि तिण्णि तेउदुगे । 
सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ ३५१ ॥ 
चतुगेतिभिध्ये चतसः एकविकङे षडपि तिखः तेजोष्ठिके । 
स्यादस्ति नास्ति सत्त्वं स्वपदे उत्पन्नखानेपि ॥ ३५१ ॥ 
अथे-- चारों गतिवाे मिथ्यादृष्टि जी्वोके चार प्रकृतियां, एकेद्री तथा दोदरी 
जादि विकर्त्रयमे ६ प्कृतियां, तेजःकाय-वायुकाय इन दोनेकि तीन मरकृतियां, अपने स्थानमं 
ओर उदयन्न स्थानम किसी तरह सत्वखूप ह, किसी तरह सरूप नहीं भी है अर्थात्‌ जो 


द्धेकना न हु हो तव सत्व, यदि इना हुई हो तो उन श्ङ्ृतियोकी चत्ता ` 
जनना ॥ ३५१] 1 | 


गोम्मटसारः । १२३ 


आगे योगमार्गणमें सत्व दिखाते है;ः-- 
पुण्णेकारसजोगे साहारयमिस्सगेवि सयुणो्ं । 
पेग्युधियमिस्तेषि य णवरि ण माणुसतिरिकखाऊ ॥ ३५२ ॥ 
ूर्णेकादक्षयोगे साहारकभिश्चकेपि स्वरुणौघः । 
वैगार्धकमिश्रेपि च नवरि न माटुषतिर्यगायुः ॥ ३५२ ॥ 
अर्थ--मनोयोगादि ११ पूर्णं योगम ओर आदारकमिश्र योगमै जपने २ गुणखानोंकी 
तरह सत्त्र प्रकृतियां जानना, इसीपरकार वेक्रियिक मिश्च योगमै भी गुणखानवत्‌ ही 
सत्त्व जानना, परु विशय धात यह है कि मनुष्यायु ओर तिर्यचायु इनकी सत्ता नहीं है 
सकारण १४६ सत्त्व प्रकृतियां है ॥ २५२ ॥ 
अव ओदारिकफमिश्रयोगमे मौर कार्माणकाययोगंमे सत्व कहते हैः-- 
ओरार्मिस्सजोगे ओष॑ सुरणिरयभउगं णत्थि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेवि सगुणोषं ॥ २५३ ॥ 
जौरालमिश्रयोगे ओघः सुरनिरयायुष्कं नासि 1 
तन्मिश्रवामके न हि तीर्थ कारमेपि स्वगुणौषः ॥ ३५३ ॥ 
अर्थ--मौदारिकमिश्रयोग॑मे समाम्य गुणखानवत्‌ सत्व जानना, परेतु देवायु तथा 
नरकायु ये दौ नदीं दै इस कारण १४६ का सक्छ है । जौदारिकमिश्रमिथ्याद्टिके तीर्थ- 
फर प्रकृति नही, इसण्यि पहले गुणसथानमे १४५ का सत्त्व है । इसीपरकार कामाणकाय- 
योरे भी गुणखानवत्‌ १४८ प्रकृतियोका सत्त्व समद्चना ॥ ६५३ ॥ 
आगे वेदमार्गणाआदिकमे सत्व कहते हैः-- 


बेदादाहारो्ति य सगुणोधं णवरि संढथीखवगे । 
कफिण्ददुगयुदतिरेर्सिययामेवि ण तित्थयरसत्त ॥ ३५४ ॥ 
व्ेदादाह्ार इति च स्वुणौघः नवरि पण्डस्नीक्षपके । 
फप्णष्टिक्चभचिदेदियकवामेपि न तीथैकरसन्तवम्‌ । ३५४ ॥ 
अथै--वेदमा्गणासे ठेकर आहारमारमैणापर्य्॑त अपने २ गुणखानवत्‌ सामान्य सत्त 
जानना ! परंतु विशोपत्ता यह है कि नपंसक्रवेद ओर सीवेदक्षपकश्रेणीवालेके तीथकर 
परङृतिकी सत्ता नहीं हे । इसीपकार कृष्णलेश्या तथा नीरलेदया इन दो रेशयावारे मिथ्या 
टिके, जौर पीतादि तीन ॒दभलेदयावले मिथ्यादृटिके भी तीथकर प्रङृत्तिका सत्व 
नहीं है ॥ २५४ ॥ 
अब अभव्यमार्गणामे विरोषता कहते दे;ः-- 
अभकरसिद्धे णत्थि इ सत्तं तित्थयरसम्ममिस्साणं । 
आदारचडकस्सवि असण्णिजीव्र ण तित्थयरं ॥ ३५५ ॥ 


१ 


१२४ रायचन्द्जैनशाख्षमारायाम्‌ । 


अभन्यसिद्धे नासि हि सन्तं तीथकरसम्यग्सिश्राणाम्‌ । 
आहारतुष्कस्यापि असंक्ञिजीवे न तीयैकरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 


अ्र--अमव्यमार्गणामे जथीत्‌ जमव्यजीवके तीर्थैकरमङ्ृति, सम्यक्लप्रकृति भौर 
मिथमोहनीय तथा आहारक चतुष्क अर्थात्‌ आहारकं शरीर १ आहारक आंगोपांग २ 
आहारक बंधन ३ आहारक सधात इन चारका--इस प्रकार सात प्रकृतियोका सत्त्व नही 
ह । जर असं्ी जीवके तीथेकरमकृतिका सत्त्व नह दै ॥ ६५५ ॥ 

आगे जनाहार मार्गणामे सत्वकी विोषता कहते हए आाचायै महाराज सत्त्वाधिकारको | 
पूणे करते हैः-- 


कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्तमेवमादेसे । .. 
कहियमिणं बरुमाहवच॑दचियणेमिच॑देण ॥ ३५६ ॥ 
कार्म एवानाहरे प्रकृतीनां सत्त्वमेवमादेशे। =, 

कथितमिदं बलमाधवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण । ३५६ ॥ 


अर्थ--अनाहार मारगणाम कामौण काययोगवत्‌ सच्वकृतियोकी रचना जानना । 
इसप्रकार मागेणाखानोमि यह “ मरकृतियोका सत्त्व ” वरुदेव-वासुदेवकर पूजित श्रीनेमि- 
चन्दर तीथेकरदेवने अथवा अपने भा वरुदेव तथा माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकर पूजित 
नेमभिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवैर्तीनि कहा ह ॥ २५६ ॥ 


अव इस वंध उदय सच्वाधिकारको पूरणं करते इए अन्तिम मञ्गखचरण करते हैः-- 


सोमे तिडबणमदहियो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिचो । 
दिसहु वरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमय॒द्धं ॥ ३५७ ॥ 
स मे त्रियुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरंजनो नियः । 

दिशतु चरज्ञानराभं बुधजनपरिप्राथेनं परमञयद्धम्‌ । २५७ ॥ 


अथे--भाचायै महाराजं पाथना करते है फ जो तीनरोककर पूजित, सिद्ध, बुद्ध 
करमरूपी जंजनकर रहित जौर नित्य जथौत्‌ जन्ममरण रहित ेसे श्रीनेमिचन्दर तीथकर 
सक्षको ज्ञानीजनोकर प्रार्थना करने योग्य, प्रमञ्ुद्ध ेसा उक्ृष्ट॒ज्ञानका राम , देवो 
अथौत्‌ सकषे उक ज्ञान होवे रेसी माचा भार्थना करते दै ॥ ३५७. ॥ | 
इति भाचायै श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दृखरा नाम पचसं्हगर॑थमे ' 
कमकांडमे वैधोदयसन््के कहनेवाखा दूसरा अधिकारः पूणं इवा ॥ २॥ | 
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गोम्मटसारः । १२५ 


भगे आचार्यं महाराज मङ्गकाचरणपूर्वक भङृतियोके भङ्गसहित सत्वखान कठनेकी 
परतिज्ञा करते हैः-- 


णमिऊण बहमाणं कृणयणिहं देवरायपरिषुजं । 
पयडीण सत्तडाणं ओषे भंगे समं वोच्छं ॥ २५८ ॥ 
नेत्वा बद्धेमानं कनकनिभं देवराजपरिपूज्यम्‌ । 
+ ५ प्रकृतीनां सत्त्वखानमोघे भद्धेन समं वक््यामि ॥ ३५८ ॥ 
अथ-मे म्रन्थकतौ सुवर्णके समान वणैवके, इन्द्रकर पूजनीक एेसे श्रीवरधमान तीथ- 
केर द्रेवको नमस्कार करके । भङ्गसदहित प्रकृतियोँके सत्वश्थानको गुणखानोमे कहता हं 
॥२५८॥ एक जीवे एक कारम जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पावै उनके समूहका नाम 
खान है। ओर जिस जगह एकंसी रंख्यारूप परकृतिर्ोमिं दलना हो उसे भङ्ग कहते है । 
लेसे किंसी जीवके १४६ की सत्ता जौर किसीके १४५ प्रकृतियोकी सत्ता पतै तो इस 
जगह पर दो स्थान हुए । परंतु उसी संख्याम किसी जीवके तो मनुष्याय तथा देवाय सहित 
१४५ की सत्ता है । किसीके तिर्यचायु ओर नरकायुकी सत्ता सहित १४५ की सत्ता है, 
यहांपर खान तो एक हु क्योकि संख्या एक है। परत प्रकृतिके बदरनेसे भङ्ग दो हुए । 
इसप्रकार सव जगह थान ओर भङ्ग समञ्चठेना ॥ 
, आगे गुणस्थानोमि खान जौर भङ्गके कहनेका विधान दिखाते हैः- 
आउग्वधा्वधणभेदमकाऊण वण्णणं पटर्म । 
भेदेण य भंगसमं परूबणं होदि भिदियम्हि ॥ ३५९ ॥ 
आयुष्कवन्धाचन्धनभेदमकृत्ना वणेन प्रथमम्‌ । 
भेदेन च भङ्गसमं प्ररूपणं भवति द्वितीयस्मिन्‌ ॥ ३५९ ॥ 
अर्थ--इस जगह आथुके वंध अथवा अवंधके भेदको नही करके पहरा वणेन दै । 
तथा दूसरे कथनमे आयुवंधके भेद सहित कथन है एसा जानना ॥ ३५९ ॥ 
अव दोनों पक्षोमसे सामान्य प्रथमपक्षके अनुसार सत्ताका विधान कहते है,-- 
सञ्च तिगेग सव्वं वेगं छसु दोण्णि चउसु छदस य दुमे । 
उस्पगदाङं दो तिस परिदीण पडि सत्तं जाणे ॥३६०॥ 
सर्वं चरिकैकं सव॑ चैकं षटू द्वयं चतु षद्‌ दख च द्विके । 
षदूसप्तचत्वाररिरात्‌ दयोः त्रिषष्टिः परिहीनं प्रति सत्त्वं जानीहि ॥ ३६० ॥ 
अर्थ-- मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणखानेमिं कमसे पहलेमे सब १४८ का, दूसरेमं 
तीन कमका, तीसरेभ एक कमका, चोभेम सवका, पाचर्वैम एक कमका, ममत्तादि छह 
गुणसानोमे दो कमका उसमे भी उपशम ्रेणीकी अपेक्षा अपूवैकरणादि चारगुणस्थानोमे 
छह कमका, क्षपणग्रेणीकी अपेक्षा जपूैकरणादि दो गुणान दश्च कमका स्मसापराय 


1 


१२६ रायचन्दरेनदास्मारायाम्‌ । 


तथा क्षीणकषाय इतदोये मसे ४६ ओर ७ कमका, सयोग केवरीं जयोग केवरी इन 
दो युणखानोम ६३ कमका अर्थात्‌ ८५ ्रकृति्ोका सत्त्र जानना 1 ओर “च से जयोग- 
केवटीके अंत समयस १६५ निना १२३ मरङ्ति्योका सत्व है ॥ ३६० ॥ 
सगि जो प्रहृतियां दीन कीगरई्थी उनको कहते हैः-- 
सासणमिस्ते देसे संजददुग सामगेसु णत्थी य । 
तिस्थाहारं तित्थं णिरयाऊ णिरयतिरियिभाउयणं ॥ ३६१1 
सासादनमिश्रे देशे संयतद्धिके चासक्यु नासि च ] 
तीधौहारं तीर्थं निसयायुः निरयतियैगायुरनम्‌ । ३६१ ॥ 
अर्थ-सासादन गुणखानमे, मिश्च, देशसंयतरम, प्रमत्तसंयतादि दोर, उपश्चमश्रेणीवारे 
गुणस्थानोमि, क्रमसे तीथैकर १९ आहारक शरीर २ आहारकांगोपांग ३ ये तीन, तीधक्रर 
मरति, नरकयु, नरक-तियैचायु, नरकायु १ तिथैचायु २ अनतायुवंवीकी रोकड ये ६ 
पकृतिया, सत्त्व पकृतिर्योमिंसे नही है ॥ ३६१ ॥ 
अव गुणखानोमें आयुके व॑ध अव॑धका भेदसहित विशेय कथन करते हए पहले खान- 
संख्याको दो गाथायोंसे कहते दैः-- 
विगुणणव चारि अहं मिच्छतिये अयदचरसु चारीं । 
तिय उवसमगे रंते चउवीसा होंति परत्तेयं ॥ ३६२ ॥ 
चङछकदि चटु चउरक य होंति सत्तडाणाणि 1 
आउगवंघावंषे अजोगि्जते तदो भंगा 1 २६३ ॥ जुस्म 1 
दविगुणनव चलारि अ मिथ्यत्रये अयतचतुष चलारिात्‌ 
त्रीणि उपद्ासके शान्ते चतुविखतिः भवन्ति भयेकम्‌ 1 ३६२ ॥ 
चतुःषद्रकृतिः चतुरष्ट चठुःषद्धं च भवन्ति सत्त्वस्थानानि । 
आयुप्कवन्धाबन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गयः ।। ३६३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-मिथ्वादषटि जादि तीन युणखानपर्यत दोगुणित नौ अथौत्‌ १८ £ सत्वान 
है ! तथा असेयतादि चारगुणखानेमि चालीस चाठीस्र खान है । अमूर्वकरणादि तीन 
उपरमश्रेणीवाले गुणखानोम तथा उपरांतक्षषाय गुणखानमें भ्येक ( हरएक) क चौदीस 
२ खान दै 1 ओर क्षपगग्रणीकीं उपेक्षा अपूवैकरणञदि अयोगीपयैत % , छहका चमं 
जथोत्‌ २६, ४› <, 8) ६ सत्त्वखान है । स्सपकार आके व॑ष वा जवंधकी जपेक्षासे 
जयोगीपयैत युणखानेमिं सत्वान है ॥ इसके मागे खानोके मज्ञ ८ भद्‌.) है सो 
आगेकी गाथाम कहते है ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥ 2 
1 कार छदि वीससयं अददार दुख दारं । 
` जडगप्ता चासी जडचरवीसा य जद च अड ॥ २६४ ॥ 


गोम्मरसारः । १२७ 


पश्वाशत्‌ द्वादश षटकृतिः विंशश्चतं अष्टचत्वारिंशत्‌ हयोः चत्वारिंशत्‌ । 
अष्टाविंशतिः द्वाषष्टिः अष्टचतुर्विंतिः च अष्ट चत्वारि अष्ट ॥ ३६४ ॥ 
अथं--मिथ्यादष्टिआदि सातगुणखानोमि तथा उपरमादि दोनों मिरी इद श्रेणियो 
तथा उपश्ातिकषायादि गुणसखानोमिं अठरहञादि खानेकि क्रमसे ५०, १२, २६, १२०, 
४८; ४०; ४०, २८; ६२, २८ २४; € ४, 9, मग जानना ॥ ३६४ ॥ 
आगे मिथ्यादृष्टि गुणखानके १८ स्थानम भ्रकृति्योकी संख्याको आयुके वंध वा 
अवधकीं अपेक्षासे कहते ईैः-- 
दुतिरस्सत्तदटृणवेकरसं सत्तरसमूणवीसभिगिवीसं । 
हीणा सवे सत्ता मिच्छे बद्धाउगिदरमेगुणं ॥ २६५ ॥ 
दविभरिषद्सप्ताष्टनवेकादसच सप्तद्द्योनर्विंरामेकविराम्‌ । 
हीना सवौ सत्ता मिथ्ये बद्धायुष्कमितरदेकोनम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
अथे--मिथ्यादृ्टि बद्धायुवाेके सब सत्वमरृतियोमसे २, ३,६,७,८, ९, ११, १७, 
१९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० स्थान हए । तथा अबद्धायुवाकेके आठ स्थानतक 
इनमेसे भी एक एक कमती करना जर दो स्थान पहलेकी तरह समञ्चना । इसप्रकार १० 
स्थान हुए, सव मिकफर २० स्थान होते है । उनमसे नवमां दशवां स्थान दोनोंका समान 
होनेसे २० मसे दो कम किये इसतरह वाकी वचे १८ स्थान दी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके 
कहे गये है ॥ २६५ ॥ 
अव उन कम कीर प्रृति्योको दो गाथाजोसे कहते हैः- 
तिरियाउगदेवाउगमण्णदराउगदुगं तहा तिव्थ । 
देवतिरिथाउसदिया दारचडउक्ं तु उबेदे ॥ २३६६ ॥ 
आउदुगहारतित्थं सम्मं भिस्सं च तह य देबुगं । 
णारयछकं च तहा णराउउचं च मणुवदुगं ॥२३६७॥ चजुम्म । 
तिर्यगायुष्कदेवायुष्कमन्यतरायुष्कधिकं तथा तीम्‌ । 
देवति्ंगायुस्दितमाहारचुष्कं ठु षटैताः ॥ ३६६ ॥ 
आयुष्टिकाहारतीयै सम्यं मिश्रं च तथा च देवद्धिकम्‌ । 
नारकषद्धं च तथा नरायुरुष्ं च मानवद्धिकम्‌ ॥ ३६७ ॥ युग्मम्‌ । 
अै-मिथ्यादृषटिके स्थानोकी कम कीगई भङृतियां कमसे तिर्यचायु १ देवाय २, 
सुऽ्यमान बध्यमान आयसे रदित को्ई्मी दो आयु जौर तीथैकर मरृतिये तीन, देवाय 
तिथैचायु जर जाहारककी चौकड़ी ये छ; कोर्दभी दो आयु-माहारकचष्क--तीथैकर 
भरकृतिये सात, इन सातम सम्यक्तप्रकृतिभी ८, मिश्रपरकतिभी ९ देवगतिका जोड 
११, नरकगतिथादि ,छह ( नरकगति १ नरकगत्यानुपूर्ी २ वेकरियिक शारीर ३ उसके 


१२८ रायचन््रजैनशाख्मारयाम्‌ । 


जमोपांग  उसीक्रा वंघन ५ तथा संघात ६ = १७, जीर नरक्ायु-उचगोत्र ये दोमी 
१९. तथा देवगति आदि दो जर भी मिखकर २१ ये सत्र जनना ॥ २६६ ॥ ३६७ ॥ 
इसप्रकार बद्धायुके ये १० स्थान कदे । अवद्धायुवालेके युज्यमानं ( चिसक्तौ भोग 
रहा है व्ह › जयुकी ही सत्ता है, वध्यमान (वंध कीगे आगामी ) यायुकी सक्त 
उसके जही हे, इसकारण वद्धायुके स्थानोमिं एक एक चध्यमान आकर दीन रेते अव- 
द्वाुकेमी दशास्थान जानना । उनमैसे दोवार एकमे कदेहुए स्थान घटाकर वाकी १८ 
स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे समन्लना ! इन १८ स्थानके ५० भर्गोक्रा विसार बड़ी 
टीकासे समन्नलेना, विस्तरके भयसे यहांपर नदीं किखा ॥ 
अव मिथ्यादश्टिके कोई कों स्थानके मग कते इए यवद्धादुके सात स्थानके चार 
मग दो गाथा्जसि कहते दैः 
उचेिददेषदुगे विदियपदे चारि भंगया एवं । 
सपद पमो बिदियं सो चेव णरेसु उप्पण्णो ॥ ३६८ ॥ 
वेयु्वदरदिदे पंचिदियतिरियजादि सुचवण्णे । 
सुरखव्वंभे तदियो णरेसु तच्व॑धणे तुरियो ॥ ३६९ 1 जुम्मं ! 
उद्धेकितदेचद्धिके द्वितीयपद्‌ चत्वारो भङ्गा एवम्‌ । 
स्पदे प्रथमो द्वितीयः स चेव नरेषु उत्पन्नः 1 ३६८ ॥ 
वैगृदोष्टरहिते पश्वेन्द्रियतियग्जातिपूपपन्ने 1 
सुरषङकन्धे दृतीयो तरेषु तद्न्धने ठुरीयः 1 ३६९ ॥ युग्मम्‌ 1 
अथे---वद्धायुके सातवें स्थानसे दूसरा अवद्धायुका सातवां स्थान है वहां जिसके देव- 
गतिञआदि दो प्रङृतियोकी द्द्वेरना इं है उसके चार भंग है । वे इसतरहसे दै--सपने 
स्थानम अथोत्‌ एकेन्द्री वा विकर्त्रव जीक्के अपनी ही पर्यायमे १३६ भङृतिपत्थान 
होना पहलार्भेय हे, तथा वही जीवं मरणकररके मनुप्य उत्पन्न हुआ उस जगह दूसरा भ॑य 
है, जिसके वेक्रियिकर शरीरादि आठ्की उद्धेखना ( जमाव ) हुई देखा वदी केन्द्र वः 
विकल्त्रय जीव मरणकरके तियैच प॑चेनद्री जातिमे उत्पन्न हा जर वहां देवगतियादि 
छह ्रकृति्योका वंध करनेपर १३६ प्रकृतिखूप तीसरा भग इञ, वदी जीव मरणक्र्क 
मनुप्य उत्पन्न हु पर्‌ देवगतिजादि छह प्रकृति्योका व॑ध करता ह उस जगह चौथा मंग 
हआ । इसमरकार चार संग जानना ॥ ३६८ ॥ ३६९. ॥ यदंपर भरकृतियोके वद्लनेसे 
भग तो जुदे २ इए प्रतु संख्या एक होनेसे स्थान एक एक ही हमा ॥ 
अव भवे जवद्धायुस्थानके दो भंग कते हैः 


णारकख्ुम्बेडे आउगवंधुचज्जिदे दुभगा इ ! 


1 


इगिविगङेसिगिर्भगो तम्मि णरे विदियदुप्पण्णे ॥ ३७० ॥ 


गोम्मरसारः । १२९ 


नारकषङ्को्ेल्ये आयुरबन्धोग्िते द्िभङ्गौ हि । 
एकविकरेष्वेकभज्गः तस्मिन्नरे द्वितीयञुसपन्ने ॥ ३७० ॥ 
अथै--माटवें अबद्धायुस्थानमे आाघुवंधके बदरनेसे दो मग होते है । उनमैसे नरक- 
गतिजादि ्रहृतिर्योकी उद्धेकना करनेवाटे एकेन्द्रौ वा विकलेन्द्री जीवके अपनी ही 
'पयायमे १२० भ्ृतिरूपस्थान होना पहला भग है, तथा वही जीव॒ भरणकर मनुष्य 
उतपन्न हुजा वहां आयुके बदर्नेसे १३० रूपसान दोना दूसरा भग है ॥ ३७० ॥ 
आगे इन अखारह शानोंके पुनरुक्त जौर समभ॑गके विना जो ५० भग कहे है उनकी 
संख्या कहते हैः-- 
चिदिये तुरियि पणगे ट प॑चेव सेसगे एक । 
विगचडउपणखस्सत्तयराणे चत्तारि अगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ 
द्वितीये चतुथे पश्चमे षष्ठे पश्चैव शेषके एकः । 
द्विकचवुःपच्चषद्रसप्तमस्थाने चत्वारः अष्टमे दवौ ॥ ३७१ ॥ 
अ्भ--बद्धायुके दूसरे, चये, पांच, छठे, खाने ५ पांच ही भग होते है; ओर 
रोष पहले, तीसरे, सातवे, आठवें, नवमे, दावे स्थानम एक एक ही भंग है । तथा 
जबद्धायुके दूसरे, चौथे, पांचवे, छटे, सातवें स्थानम चार २ भ॑ग ओर आठ स्थानम 
र्‌ भंग दहै; जौर शोष वचे पहले, तीसरे स्थानम एक एक भंग है । इसप्रकार मिथ्या 
अटारह सत्व स्थानोके ५० मग जानना ॥ ३७१ ॥ 
अब सासादनयुणस्थान तथा मिश्रगुणस्थानमे स्थान जोर मंगोकी संख्या चार गाथा- 
ओंसे कहते हैः- 
सत्ततिगं आसणे भिस्से तिगसत्तसत्तएयारा । 
परिदीण सवसत्तं बद्धस्सियरख एमगूण ॥ ३७२ ॥ 
सप्तत्रिकमासाने मिश्रे भिकसप्तसतैकादर । 
परिदीरनं सर्वसन्त्वं बद्धसयेतरसयैकोनम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अभ्--सासादन गुणस्थानम सन भङृति्योके सत्वभेसे सात कम अथवा तीन कम एसे 
दो सत््वस्थान है । जर मिश्रयुणस्थानमे सव सवम्रकृति्ोमंसे तीन कम, सात कम, 
सोत कम, ग्यारह कम देसे चार स्थान बद्धायुकी अपेक्षा जानना। जोर अधद्धाुकी अपेका 
उनमैसेमी एक एक बध्यमानआायु कम स्थान जानने । इसमकार ® सासादनके भर 
८ मिश्रके हुए ॥ ३७२ ॥ 
अगे सासादनकी हीन प्रकृतिको कहते है,-- 
तित्थाहार्चउकं अण्णदराउगदगं च सत्तेदे । 
हारचडकं बज्िय तिण्णि य कें सखद ॥ ३७६ ॥ 


१९७ 


न 
५५, 
॥\ 


१९३० रायचन्द्रजेनशासमारायाम्‌ । 


तीथौदहास्चतुष्कमन्यतरायुष्कद्टिकं च सपरैताः । 
आदहारचतुष्कं वजेयित्वा तिखश्च केचित्‌ सुदिम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
अर्थ--तीथकर प्रकृति, जाहारक शरीरकी चौकी, सुज्यमान-वध्यमान आयुके 
सिवाय कोईभी दो यु, ये सात प्रकृतिया दीन कही है । तथा इनर्मेसे आहारक शरी- 
रादि चार प्रकृतियोको छोड़कर तीनही प्रकृतियां कम दै रेषा कोई आचाय कहते द | 
इसण्यि १४१ तथा १४५ प्रकृतिरूप दो स्थान हुए ॥ ३७३ ॥ 
अब मिश्रयुणस्थानकी दीनप्रकृतियोको कहते है-- 


तित्थण्णदराउदुगं तिण्णिवि अणसहिय तह थ सत्तं च । 
हार्चउक्ते सिया ते चेव य होंति एयारा ॥ ३७४ ॥ 
तीथौन्यतरायु्िकं तिखर अपि अनसदित्ताः तथा च सन्तं च 1 
आहारचलुष्केण सदितास्ताः चैव च भवन्ति एकाद ।॥ ३७४ ॥ 
अथं--तीयैकर मृति, सुज्यमान जर वध्यमान आघुको छोडकर कोईभी दो घु, 
इस भकार तीन भरकृतियां; तथा ये तीनों ओर अर्नेतानुर्वथी चार प्रकृतियां इसतरह सात, 
अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-इसपकार सात, जीर ये सव मिलकर हु ११ 
मरकृतियां-ईइसतरहसे मिश्चगुणस्थानके चार स्थान इए ॥ ३७४ ॥ 
जागे सासादन जर मिश्वके स्थानोके भ॑ग गिनाते हैः-- 
साणे पण इगि भंगा बद्धस्सियरस्स चारि से चेव । 
मिस्से पणपण संगा बद्धस्सियरस्स चड चऊ गेया ॥२७५॥ 
साने पच्च एको भज्ञा बद्धसेतरस्य चत्वारो ह्रौ चैव । 
। मिश्रे पच्चपच्च भङ्गा बद्धस्येतरस्य चल्वारश्चत्वारो ज्ञेयाः ॥ २३७५ |} 
अथ--सासादन गुणस्थानमे बद्धायुस्थानोके पांच ओर एक, तथा अवद्धायुस्थानोके 
४ जर २ भग है । इसतरह चारस्थानोके १२ भग॒ जानना | मिश्वगुणस्थानमं बद्धायु- 
स्थानके पाच पांच भग भोर अबद्धा स्थानके चार चार भंग है । इसमकार आरस्थानोके 
६६ भग हुए ॥ ६७५ ॥ 


मागे असंयत गुणखानमे ४० स्थानोकी सिद्धि ओर उनस्थानेकि १२० भग छह 
गाथा्जसि कहते है, | 
' इग छक सत्त अट्टं णव्रदियं तह य चडउपडिं किचा । 
णभमिगि चउ पण हणं वद्धर्सियरस्स एगूणं ॥ ३७६ ॥ 
दिकं प्क सप्त जटं नवरदितं तथा च चतुःपङ्कीः कृत्वा । । 
५ नभमेकं चतुष्कं पच्च दीनं बद्धख्यतरखेकोनम्‌ ।। ३७६ ॥ 
अथ--दो, छह, सात, आठ, नौ ृतियोकर रहित स्थान बराबर ङ्िखिना जौर्‌ इनकी 


गोम्मरसारः । १३१ 


नीचे नीचे चार पद्ध करनी, उन चार प॑क्तियोमिं ( लाहनोमे ) क्रमसे शल्य, १; ४, 
जर ५ हरएक कोटेमेसे घटना । इसप्रकार बद्धाुके २० सत्तास्थान इए । ओर इन्दं 
वीसस्थानेमिं एक एक स्थानकी मरकृतियोम एक एक ओरभी कम ॒करनेसे अवद्ायुके 
स्थानभी २० हुए । इसप्रकार असंयत गुणस्थान्मे ४० सत्त्व स्थान हुए ॥ ३७६ ॥ 
जगे चारों पक्तियोमं तीयैकरमङृति गौर आहारकरशरीरभकृतिकी अपेक्षादी विशेषता है 
सा कहते है-- 
तित्थाहारे सदयं तित्थुणं अह य हारचउदहीणं । 
तित्थाहार्चउकेणुणं इति चडपडिद्ाणं ॥ २७५७ ॥ 
तीर्थाहारेण सहितं तीर्थोनमथ चादहारचतुदीनम्‌ । 
„ तीथाहारचतुष्केनोनमिति चतुःपङ्किस्थानम्‌ ॥ २७७ ॥ 
अर्थ बद्धा जोर अबद्धायुकी पहली दोपड्धयोके पांच पांच स्थान तीथकर ओर 
आहारक शरीर चतुष्क सरित है, इसल्यि शूल्य कम किया अर्थात्‌ जितनी भ्रकृतियोकी 
योग्यता है उतनी रहती है । दूसरी दोप॑क्तियोमे तीथेकर कृति न दोनेसै एक एक 
केमती की । तीसरी प॑क्तिके पाच पांच स्थान आहारक चतुष्क रहित है इसकारण चार 
चार पञ्तियां कम की । चौथी पंक्तिः तीथैकर ओर आहारक चतुष्क ये पांच र्ृतियां 
न होनेसे पांच पांच प्रकृति कम की ! इस प्रकार चार प॑क्तिरूप स्थान जानना ॥२७५७॥ 
आगे दो शमादि जो भर्तियां षटादथी उनके नाम कहते है-- 
अण्णदरमाउस्िया तिरियाऊ ते च तह य अणसहिया । 
मिच्छं मिस्सं सस्मं कमेण खथिदे हवे उाणा ॥ ३७८ ॥ 
अन्यतरायुःसहितं तिर्यगायुः ते च तथा च अनसदिते । 
मिथ्य मिश्रं सम्यक््लं कमेण क्षपिते भवेत्‌ खानम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ--तियैचाुसे भिन्न कोईएक जायु जोर तियाय ये दोकृतियां, ये दोनो तथा 
अनंतानुबैधी चार-इसप्रकार ६, भिथ्यात्व सहित ७, मिश्वमोहनीय सहित ८, सम्यक्त्व 
रङृति सहित ९, इन भ्ृतियोको क्रमसे कम करनेपर स्थान होते है ॥ २७८ ॥ 
आरो इन स्थानकि भग दो गाथाओसे कहते है-- 
आदिभपचहाणे दगदहुगभंगा हवंति वद्धस्स । 
इथरस्समि णादवा तिगतिगरहगि तिण्णितिण्णेव ॥ ३५९ ॥ 
आदिमपश्चखाने दिकद्िकभङ्गौ भवतः बद्धस्य । 
इतरस्यापि ज्ञातव्याः निकश्चिककं प्रयस्य एव ॥ ३७९ ॥ 
अर्भ--पदली पक्तिके बद्धाय संधी पांच स्थनोमे दोदो भग है । इससे दूसरे 
अबद्धायुके पांचस्थानोमें रमसे ३, ३; १; ३) ३ दी भंग जानना ॥ ३५९ ॥ 
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विदियस्सवि पणटाणे पण पण तिग तिण्णि चारि वद्धस्स । 
इयरस्स होंति णेया चउचउदइगिचारि चत्तारि ॥ ३८० ॥ 
द्वितीयस्यापि पच्चस्थाते पच्च पच्च न्निकं घ्रयः चत्वारः बद्धस्य । 
इतरस्य भवन्ति नेया चलुशखतुरेकचलारः चत्वारः ।} ३८० ॥ 
अर्भृ- दूसरी पंक्तिके भी बद्धायुके पांच खाने क्रमसे ५, ५; ३, ३, ४ भग है । 
तथा दूसरे अबद्धाटुके पांच खानेमिं क्रमसे ४, ९; १; ४; ४ भग ॥ ३८० ॥ 
आदिलदसञ सरिसा भंगेण य तिदियदस्यडाणाणि । 
विदियस्स चडत्थस्स य दसडाणाणि य समा होंति ॥३८१॥ 
आद्यदरास्ं सदा भद्धेन च दृतीयद्शकस्थानानि । 
दहितीयस्य चतुथस्य च दश्चसथानानि च समानि भवन्ति 1 ३८१ ॥ 
अर्थ--पहरीयैक्तिके दशस्थानोके मंगोके समान तीसरी पंक्तिके दशस्थानोफे भ॑ग 
होते ३ ! तथा दूसरी प॑क्तिके दशस्थानेकि मंगोके समान चोथी पक्तिकि दशस्थानेकि मग 
समञ्चना । इसप्रकार सव मिरुकर असंयत गुणस्थानमें ४० सत्वस्थानोके १२० भंग 
हुए ॥ ३८१ ॥ 
अब देशसंयतादि तीनगुणस्थानेोमिं स्थान ओर मंग कते है-- 
देसतियेुवि एवं भंगा एकेकं देसगस्स पुणो । 
पडिरासि विदियतुरियस्सादीविदियस्मि रो भगा ॥ ३८ २॥ 
देरत्रयेष्वपि एवं भङ्गा एकेकं देराकस्य पुनः । 
भ्रतिराशि द्वितीयचतुथैस्यादिद्धितीयस्मिर्‌ द्रौ भङ्गो । २८२ ॥ 
अथे--इसीतरह असंयतगुणस्थानके समान देशविरतादि तीनस्थानेसिमी चाङीस २ 
सत्त्वस्थान जानने ओर सब स्थानो एक एक संग है परंतु देशसंयत गुणस्थानमे दूसरी 
दो पंक्ति तथा चौथी दो ८ बद्धायु-अवद्धाञुरूप > प॑क्तियोके पहले ओर दूसरे स्थानमें 
दोदो संग जानना 1 ३८२ ॥ 


आरो उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोमें स्थान-मग कहनेकी इच्छावाले आचार्य पदे 
अपूयैकरणमे स्थान~मङ्ञोको कहते है,-- 


दगख्कतिण्णिचग्गेणणापुव्वस्स चउपडिं किचा । 
णसमिगिचउपणदयीणं बद्धर्सियरस्स एगूणं ॥ ३८३ ॥ 


दविकषद्रभिवरगेनोनानि अपूरैस्य चतुःप्रतिं छृत्वा । 
नभकचतुःपच्चहीनं वद्धस्येतरस्यैकोनम्‌ | ३८३ ॥ 


अथे--उपरमश्रणीके अपूव करण गुणस्थानमे दो, छह, तीनकावर्म अथीद्‌ नो भङृति 


॥ 1 
"~ 
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कम जो तीन स्थान है उनकी चार्‌ पंक्तियां करके पंक्तिके क्मसे शून्य, एक, ७, पांच 
कम करे तो वद्धायुके स्थान होते है । जर इतर थत्‌ जबदधाुकरे स्थान उनमेसे भी 
एक एक भ्रति कम करनेपर होते है । इसतरह २४ स्थान हुए ॥ ६८२ ॥ 
जब कम कीहु प्रङृयोकि नाम जोर मंग कहते है-- 
णिरयतिरियाउ दोण्णिषि पटमकसायाणि दंसणतियाणि । 
हीणा एदे णेया भंगे एङकेकगा होंति ॥ २८४ ॥ 
निरयतिर्यगायुपी द्वे अपि प्रथमकषाया द्दौनत्नीणि । 
हीनानि एतानि ज्ञेयानि भङ्गा एकेकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥ 
अर्थे--नरकायु ओर तिर्यचायु-ये दो, येभी दोनों जर पहठी ( अनंतानुवंधी ) चार 
कषाथ-ये ६, तथा तीन दशन मोहनीय भी सब ९, इसप्रकार इन प्रकृतियोसे हीन यान 
जानने । ओर इनके भंग एक एकी होते है ॥ ३८४ ॥ 
आगे वाकीवचे तीन उपशमक गुणखानोमिं ओर क्षपकश्रेणीके अपूर्वकरण गुणखानमें 
खान तथा भग कहते है;ः-- 
एवं तिस उवसमगे खवगायुवम्मि दसि परिदीणं । 
सभ्वं चउपडि फा णभमेकं चारि पण हणं ॥ ३८५ ॥ 
एवं त्रिषु उपरामकेषु क्षपकापूरवे दशभिः परिहीनम्‌ । 
सै चुःप्रतिकं त्वा नभमेकं चत्वारि पश्च दीनम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अथ--इस उपरामकअपूवै करणकी तरह उपडशमक अनिदृत्तिकरणादि तीम गुण- 
खानोमिं सत््वसखान ओर भग चौवीस चोनीस जानना । तथा क्षपक अपूव करणम १० 
भङ्कृतियों रहित खानकी चारप॑क्तियां करके प॑क्तिके रमसे पहलेकी तरह शल्य, १; ४; 
९, ग्रङृतियां कम करना चाये । इसतरह चार खान ओर चार दी भग होते है ॥२८५॥ 
अब क्षपक अनिदृ्तिकरणमे खान जैर मंग कहते हैः-- 
एदे सत्तहाणा अणिय्टिस्सवि युणोवि खबिदेवि । 
सोरस अष्टेक्कं उक्ेकं एकमेक तहा ॥ ३८६ ॥ 
एतानि सत्तवस्थानानि अनिचृत्तेरपि युनरपि क्षपितेपि । 
पोडदाषटेकैकं षद्ैकमेकमेकं तथा ॥ ३८६ ॥ 
अर्थये जो क्षपक अपूरैकरणमे चार खान के है वे क्षपक अनिदृक्तिकरणमे भी 
जानना ) जर इसीपरकार १६, ८; १; १; ६ १, १, १; म्रकृति कम ॒करनेसे आठ 
खान अन्य भी होते है । इनक्षीमी चार पंक्तियां करके पूैवत्‌ क्रमसे त्यादि धटानेपर ३२ 
भेद होजाते दै । इसप्रकार ४५३२ मिलकर अपू्वैकरण क्षपकके खान ३६ हए, एसा 


जाना ॥ २८६ ॥ । 
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अव इन खानोके यग दोगाथाजसे कते है-- 
संगा ए्केक्रा पुण णडंसयक्खविद चसु ठणेसु \ 
विदियहुरििु दो दो गा तित्थयरदीणेसु ॥ ३८७ ॥ 
संगाः एकैकः पुनः नपुंसखकक्षपितचतुपु खानेयु । 
दितीयतुरीययोः द्वौ द्धौ भङ्गा ती्थैकरदीनयोः 1 ३८७ 1 
अथै--इन ९६ खानों एक एक भग है, परंतु जहांपर नपुंसक वेदका क्षय है एसे 
चारो खानोमे ओर तीथकर पङृतिकी सत्ता रहित पटी ओर चौथी प॑क्तिके दो श्यानेमिं 
दोदोरेग है 1 ३८७॥ 
यही कहते हैः- 
थी पुरिसोदयचडिदे पुव्यं संटं खयेदि थी अस्थि \ 
संटस्सुदये पुवं थीखविदं सठमस्थित्ति ॥ ३८८ ॥ 
खीपुरुपोदयचटिते पू पण्टं क्षपयति स्री अत्ति । 
षण्डस्योदये पू खीक्षपितं पण्डमस्तीति ! ३८८ ॥ 
अथे--जो जीव सीमावचेद्‌ अथवा पुरुषवेदके उदयसहित क्षपक्रेणी चढते है वे 
पहले नपुंसकमाववेदक्र क्षय करते हैँ, खीवेदकी तो सत्ता वहां पर॒ मौजूद रहती है । 
ओर नपुंसक्वेदके उदयसदित जो क्षपक्श्रेणी चठते है चे परे खीवेदका तो क्षय करते 
है, उनके पूर्ै कहे दो स्थानोमि नपुंसक वेदकी सत्ता रहती है ॥ इस भकार दो खानोके 
दोदो मंग दै एसा होनेपर ३६ खानोके ३८ भग हुए ॥ ३८८ ॥ 
आगे क्षपक सूक्ष्मसांपराय ओर क्षीणकषाय गुणस्यानमे स्थान तथारभर्गोको कहते हैः 


अणियह्चिरिमडाणा चत्तारिवि एकदीण सुडुमस्स । 

ते इगिदोण्णिविहीणं सीणरसवि होंति उणाणि ॥३८९॥ 
जनिदृत्तिचरमस्थानानि चत्वरायैपि एकीन सृ््मस्य । 

तानि एकद्धिविदहीनं क्षीणस्वापि मवन्ति खानानि ॥ -३८९ ॥ 

। अथे--अनिदृक्तिकरण गुणस्थानके जंतके जो चारस्थान कहे थे उनसे हरएक 
सज्वखन माया कषाय कमकरके सूष्षमसांपरायगुणस्यानके चार स्थान होते है.1 जीर 
समसापिरोयके चारों स्थानेमिंसे मलेकमे एक संज्वरन रोम महति घटानेपर्‌ क्षीणकषाय 
गुणस्थानके अंत दूसरे समयमे चार स्थान होते है ! तथा इन्दीं चारों स्थानेमिं मिद्रा- 


१४१ [ क [1] 
भचा, ये दो भङतियां कमकरनेसे इसी गुणस्थानके अंतके समयमे चारस्थान होते दै | 
> इस प्रकार जठ स्थान क्षीणक्षायके जानना ॥ ३८९ ॥ 
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आगे सयोगी जौर अयोगी गुणस्थानमे स्थानादि कहते हैः- 


ते चोदसयरिदीणा जोगिस्स अजोगिचरिमेगेषि पुणो । 
वावत्तरिमडसद्धं दु दस हीणेसु दगदुगा भंगा ॥ ३९० ॥ 
तानि चतुदैशपरिहीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । 
हयसप्ततिरष्टषष्टिः हयोद्ैयोः दीनयोः ्टिकष्िकौ भङ्गाः ॥ ३९० ॥ 
अथे--क्षीणकषायके अंतके चारस्थानोमिं चौदह २ परङृतियां कम करनेसे ८५ आदिकके 
चारस्थान सयोग केवीके योते है । ओर अयोग केवकीके अत्के दो समय रोष रहै 
तवतक चारस्थान है, वे सयोग केवरीके चारस्थानोमेसे पदर ओर दूसरे स्थानम ७२ 
वहत्तर प्रकृतियां कमकरके तथा तीसरे चौय स्थानम ६८ अडसटि घटके चार स्थान 
होते है । यहांपर पुनशूक्तपना होनेसे दो स्थानी समन्नना । मौर अंतके दो समयो दो 
दो स्थान है वहांपर दो दो भग है] इसपकार ६ स्थान ओर उनके ८ भग अयोगकेवटीफे 
अतसमयतकं जानना ॥ ३९० ॥ 
आगे ^ दुगछकतिण्णिवग्गे इत्यादि गाथासे पूर्वै अनंतानुवधी सहित आठ स्थान 
उपरम भ्रेणीवारोके के थे वे अपनी ( ्ीकनकनदि आचाय॑की ) पक्षम नहीं है इत्यादि 
विरोषको ओर उनकी भंग संख्याको चार गाथायोसे कहते हैः- 
णत्थि अण उवसमगे खवगायुव्वं खविज्ञ अद्धा य । 
पच्छा सोरादीणं खवणं इदि ॐ णिदि ॥ ३९१ ॥ 
नास्ति अनसुपरामके श्षपकापूर् क्षपयित्वा उष्टौ च । 
पञ्चात्‌ षोडक्ञादीनां श्पणमिति कैनिर्दिष्टम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अ्थ-- श्रीकनकनंदी जचायैकी समदाय (पक्ष) मे पेसा कहा है करि उपरमश्रेणीवाठे 
चार गुणखानोमे अरनतानुवधी चारका सत्त्व नहीं है, इसकारण २४ स्थानोमेसे बद्धाय 
जर जवद्धायु दोनोके आरस्थान कम ॒करनेपर १६ स्थानदी है । ओर क्षपक अपूर्व 
करणवाले पटे मध्यकी आठ कषायोको क्षयकरके पीछे १६ आदिकं प्रङृतियोका क्षय 
फरते है ॥ ३९१ ॥ 
अणियद्धियुणद्धाणे मायारहिदं च ठाणभिच्छति । 
डाणा भगपमाणा के एव परूवंति ॥ ३९२ ॥ 
अनिव्त्तिगुणस्थाने मायारहितं च खानमिच्छन्ति । 
सथानानि भङ्गभमाणानि केचिदेवं भररूपयन्ति ॥ ३९२ ॥ 
अर्थ--कोई आचार्य, अनिदृत्ति करणगुणस्थानमे माया कषाय रहितं चरस्थान है 
ेसा मानते है, तथा कोई स्थानोको सगके प्रमाण अथौव दोनोकी एकी सख्या कहते 


है॥३९२॥ 


॥ 


+ + 


, कनकनंदि सिद्धान्तचक्रव्ती 


१६९६ रायचन्द्रनैनशासमारायाम्‌ । 


देषा दोनेपर स्थान जीर भगोकी संख्या कहते हैः-- ति 
अहरह च अहु मिच्छतिये उवरि चार्‌ चउटठाणे । 
ति उवसमगे संते सोरुस सोरस हये ठाणा ॥ २९३ ॥ 
अष्टादस्च चत्वारि अष्ट पिध्यत्रये उपरि चत्ाररिमत्‌ चतुःखाने । 
निषु उपशमके शान्ते पोडदा पडदा भवंति स्थानानि ॥ ६९३ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोमिं पूवोक्त प्रकार १८) 9; < स्थान ह । 
ऊपरके असयतादि चार गुणस्थानोमिं चाटीस चाठीस स्थान ह । तथा उपर्चमश्रेभीचाे 
तीन गुणस्यान तथा उपञ्ांतमोह-इन चारम सोरु सोकह स्थान है ॥ ३९३ ॥ 
अव इनस्थानोके भंगोकी संख्या कहते है,-- 
पण्णेकारं छकदि चीससयं अहृदारु दु तार्‌ । 
वीसडतिण्णं वीस सोरु य चारि अहेव ॥ ३९४ ॥ 
पथ्चाशदेकादञ्च द्रुतिः विंशङतमष्टचत्वारिंरात्‌ द्योश्वत्वारिशत । 
विरा्त्रिरत्‌ विद्धं षोडाष्टं च चत्वार अष्टैव ॥ ३९४ ॥ 
अथे--मिथ्यादष्टि आदि स्थानके कमसे पूर्वोक्त प्रकार ५०; ११; ३६; १२०; 
४८, ४०, ४०, दोनों श्रणि्योके मिर्कर २०, ३८; २०; १६४ ८ 9, <र्मग 
जानने ॥ ३९३ ॥ यहापर अनेकपरकार युरुओंके संपरदायसे कहा है वह॒ समी श्द्धान 
करने योग्य दै, क्थोकि पर्यक्षकेवटी श्रुतकेवटी विना निश्चय नही होसक्ता ॥ ३९४ ॥ 
अव सत्त्वस्थानाधिकारको पूणं करनेके इच्च्छुक आचा इसके पड़नेका फर दिखाते हैः- 
वं सत्तदाणं सवित्थरं बण्णियं मए सम्म । 
जो पइ युणद भावई सो पावई णिब्चुदिं सोक्खं ॥३९५॥ 
एवं सत्त्खानं सविस्तरं बणितं मया सम्यक्‌ । 
यः पठति णोति भावयति स प्रापरोति निदेतिं सौख्यम्‌ । ३९५ ॥ 
अथे--रसप्रकार सतत्वस्थानका वि्तारसे अच्छीतरह मैने वर्णन किया है ¡ आचार्य 
महाराज कहते है कि जो इस कर्मके सत्वस्थानको पदैगा, सुनैगा सौर चितवन क्रैगा 
वह मोक्ष सुखो अवदय प्राप्त होगा ॥ ३९५ ॥ 
चरईंदणंदिगुरणो पासे सोऊण सयरसिरधतं । 
सिरिकणयणंदिणुरुणा सत्तहाणं सयदि ॥ २९६ ॥ 
चरन्द्रनन्दिुरोः पारधं श्रुता सकरसिद्धान्तम्‌ 
, ध श्रीकनकनन्दिगुरुणा सन्त्वस्थानं सयुदिष्टम्‌ 1 ३९६ ॥ 
अर्थ-- रेष्ठ पेते श्रीहन््रनंदि गुरुके पास समसत सिद्धान्तको सुनकर श्री 
गरुने इसमकार सत्तवस्थान सम्यक्रीतीसे कदा है ॥३९६॥ 


गोम्मटसारः । १३७ 


अव जाचायं महाराज अपनेको चक्रवर्ती समानता दिखाते हए इस सत््स्थान- 
कथन अधिकारको समाप्त करते है,-- 
जह चक्षेण य चकषी छक्खंडं साहियं अविग्वेण । 
तह महइचक्ेण मया छक्खंडं सादहियं सम्म ॥ ३९७ ॥ 
यथा चक्रेण च चक्रिणा षदूखण्डं साधितमविघ्नेन । 
तथा मतिचक्रेण मया पदटूखण्डं साधितं सम्य्छ्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अथे-जेसे चक्रव्तीने भरतकषेत्रके छ संडोफो अपने चक्ररलसे निर्ध पूवक सापे 
अर्थात्‌ अपने वमे किये है, उसी प्रकार मेने भी बुद्धिरूप चक्रसे जीवस्थान १ शुद्रव॑ध २ 
व॑धखामी ३ वेदनाखंड % वर्गणाखंड ५ ओर महाव॑ध ६ मेदसे छहसंडरूप सिद्धन्तसासर 
जच्छीतरह साधे अथौत्‌ जाने है ॥ ३९७ ॥ 


दति गोम्मटसार भ्रंथके कमकाण्डमे वालावबोधिनी भाषारीका सहित 
सत्वस्थानभेग प्ररूपणनामा तीसरा अधिकारः समाप्त इभा ॥ २॥ 


अव त्रिचूकिका अधिकार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए नमस्कारात्मक म॑गरु करते है;- 
असहायजिणवरिदे असहायपरक्षमे महावीरे । 
पणमिय सिरसा बोच्छं तिचूखियं सुणह एयमणा ॥ ३९८ ॥ 
असदहायजिनवरेन्द्रानसहायपराक्रमान्‌ महावीरान्‌ । 
प्रणम्य शिरसा वश्त्यामि चिचूलिकं श्णुतैकमनसः ॥ ३९८ ॥ 
अर्थ--इन्दियादिकोकी सहायता रदित है ज्ञानादि शक्तिखूप पराक्रम जिनका से 
श्रीमहावीरगुरू ओर शेष वृषमादितीरथकर जिनेन्द्रदेवोको मसतक नवाके (नमस्कार करके) 
मनै नेमिचन्द्राचायं त्रिचूङिका नाम अधिकारको अथौत्‌ नव प्रक्ष १ पंच मागहार २ दश्- 
करण ३ नामवले अधिकारको कहगा, सो हे भव्यजीवो तुम एकामचित्त होकर सुनो 
॥ ३९८ ॥ जो कहे हुए अथवा न के हुए वा विरोषतासे न कंेहुए अर्थक चितवन 
करना उसे चूङिका कहते है ॥ 
मव उन तीन चूलिकाोरमसे पहले नवप्रभ्र चूलिफाको कहते हैः-- 
किं बधो उदयादो पुं पच्छा समं विणस्सदि सो । 
सपसेभयोदयो बा णिरंतरो सतय उभयो ॥ ३९९. ॥ 
को बन्ध उदयासूर् पश्चात्‌ समं विनर्यति सः । 
खपरोभयोदयो बा निरन्तरः सान्तर उभयः ॥ ३९९ ॥ 
अर्भ पहले जो भङृतियां कदी है उनम उदय व्युच्छित्तिके पटे ब॑षकी व्युच्छितति किन 
भृतियोकी होती है १ उदयब्युच्छि्तिके पीठे बंधकी व्युच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी २ 
ओर उदयन्युच्छिततिके साथ धंधव्युच्छित्ति कोन प्रकृतिकीं ३ होती है । तथा जिनका 
१८ 


१२८ रायचन्द्रनेनसाखमाखायाम्‌ 1 


अपना उदय होनेपर वंध होवे एेसीं ¢ जिनका अन्य प्रकृतिके उदय होनेपर चंषद्ो 
ेसी ५ यर जिनका अपने व॒ अन्यप्रृतिर्योके दोनोकि उदय होनेपर व॑ध हो फेसीं ६ 
भङृतियां कौन २ है । ओर जिनका निरंतर व॑ध दहो देसी ७ जिनका सांतर यथौत्‌ 
कमी हो कमी न हो पैसा बंध हो एेसीं भ्रकृतियां ८ तथा जिनका निरतर व सांतर दोर्ना 
मकार बंध हो वे प्रकृतियां ९ कोनसी है इसप्रकार नो प्रश्च है ॥ ३९९ ॥ 

अगे उन नौ प्रशरौमसे पहले तीन प्र्ोकी उत्तरमूत प्रकृतिको कहते ईैः- 


देवचउक्षाहारदुगजसदेवाउगाण सो पच्छा । 

भिच्छत्तादावाणं णराणुथावरचरउक्षाणं ॥ ४०० ॥ 

पण्णरकसायभमयदुगहस्सटचउजाइयुरिसथेदाणं । 

सममेकत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुवं तु ॥ ०१ ॥ जम्मं । 

देवचतुष्कादारदिकायरोदेवायुष्कानां स पश्चात्‌ । 

मिथ्यात्वातापानां नरालुखावरचदुष्कानाम्‌ 1 ४०० ॥ 

पच्चदरकपायमयद्धिकहास्यद्धिचतुजौतिपुरुपवेदानाम्‌ । 

सममेकरतरिंरातां देधेकारीतेः पूवे तु ॥ ४०१ ॥ युग्मम्‌ 1 

अथ--देवगति जादिकी चौकड़ी, आहारक रीर युगरु, अयगस्कीिं ओर देवायु- 

इन ८ भ्ृतिर्योकी उदयकी व्युच्छित्ति ८ अभाव होने ) के पीले वंध व्युच्छति होती 
हे । ओर मिथ्यात्व, आताप, मनुष्यगत्यानुपू्वी, खावर आदि चार, संञ्वर्नरोभके विना 
१५ कषाय, भय-जुगुप्सा, हासख-रति २, णएकेन्द्री आदि चार जाति, ओर पुरुषवेद-इन 
३१ ्ङृतियोकी उदयन्युच्छित्ति जर वंषन्युच्छित्ति एक कारम होती है । तथा 
इनसे रोष ज्ञानावरणादि ८१९ अङृतियोकी उदयग्युच्छिततिके पटले व॑धव्युच्छितति होती 
दे ॥ ४०० ॥ ०१॥ 


जगे दूसरे तीन प्रश्चोका समाधान दो गाधाओंसे कहते है,-- 


ुरणिरयाऊ तित्थं वेगुवियरकहारमिदि जसि । 

प्रउ्दयेण य बधो मिच्छं सुहमस्स घादीओो ॥ ४०२ ॥ 
तेजढ्गं वण्णचऊ थिरसुहखगख्गुरुणिभिणशुवउदया । 
सोदयर्बधा सेसा बासीदा उभयरवंधाजो ॥ ४०३ ॥ जुस्मं । 
सुरनिसयायुषी तीये वेगूविकषट्ाहारभिति यासाम्‌ 1 

परोद्येन च अन्धो सिथ्यं सूल्मस्य घापिन्यः । ४०२ ॥ 

तेजोदं बणचत्वारि सिरञ्यभयुगखागुरनिमीणध्रुबोदयाः । 


सोद्यवन्धाः शेषाः छवशीतिरुमयवन्धाः ।। ४० २॥ युग्मम्‌ । 


गोम्मट॑सारः। १६९ 


अथे--देवायु, नरकाय, तीयैकरङ्ृति, वैक्रियिकका षट, आहरकररीरका जोड़, 
इन १९१ प्रकृति्योफा परके उदयसे व॑ध है । जर ॒मिथ्यात्व, सृष्ष्मसापराययुणसानमे 
प्युच्छिन्न होनेवाली घातिया कर्मोकी १४ प्रङृतिथां, तेजसका युग, वणदिक चार, 
सिर ओर श्ुभका जोड़ा, अगुरु, निर्माण ये श्रव ८ नित्य ) उदयवाटी १२ परकृति- 
यां-स २७ प्रकृतियोका अपने उदय होनेपर दी वंध होता दहै । तथा शेषरही पांच 
निद्रादि ८२ प्रकृतियां उभयव॑धी है अर्थात्‌ इनका उदय होनेपर अथवा न होनेपरभी 
वष होता है ॥ ४०२॥ ४०३ ॥ 

अव तीसरे तीन परश्ौकी पकृतियां चार गाथाओंसे कहते हैः-- 


सत्तेतारु धुवाति य तित्थाहाराउगा णिरतरगा । 

गिरयदुजाइचउकं संहदिसंडाणपणपणगं ॥ ४०४ ॥ 

दुग्गमणादावटुगं थावरदसगं असादसंहित्थि । 

अरदीसोगं चेदे सातरगा दति चोत्तीसा ॥ ७०५ ॥ जम्मं । 

सप्तचत्वारिंगत्‌ धरुवा अपि च तीर्थाहारायुष्का निरन्तरकाः । 

निरयद्धिजातिचवुष्के सहतिसंस्थानपच्वपश्चकम्‌ ॥ ४०४ ॥ 

दुममनातापद्धिकं स्थावरदशकमसातषण्डस्ली । 

अरतिः शोकं चैताः सान्तरका भवन्ति चतुल्िरात्‌ ॥ ४०५ ॥ युग्मम्‌ । 

अथे--ज्ञानावरणादि पूर्वोक्त ४७ धुव प्रकृतियां, तीथकर, आहारका युगल, जु ४- 

ये ५४ प्रकृतियां निरंतर व॑धवाठी है । ओर नरकगतिका जोड़ा, एकेनद्री आदिं चार 
जाति, भादिके संहनन ओर सखान विना ५ संहनन ओर ५ संखने, जप्रशसविहा- 
योगति, आताप-उचोत, ख।वर आदि १०; असातावेदनीय, नपुंसकवेद, खीवेदः अरति, 
दयोक- ये ३२४ प्रङृतियां सांतरथ॑धी है अथौत्‌ किसीसमय किसी प्रकृतिका, किंसीसमय 
कोह प्कृतिका ब॑ध होता है ॥ ४०४।४०५ ॥ 


सुरणरतिरियोराख्यवेगुञ्वियदुगपसत्थग दिवजं । 
परधाददुसमचउरं पंचिरदिय तसदसं साई ॥ ४०६ ॥ 
हस्सरदिषुरिसगोदड सप्यडिवक्खम्मि सांतरा होति। . 
णद्ध पुण पडिवक्खे णिरंतरा हंति बत्तीसा ॥४०७] द्म्म । 
सुरनरतिर्यगौराङिकवैयूविकषिकप्रशस्तगतिनजम्‌ । 

परघातद्विसमचतुरसरं पश्चेन्द्रियं त्रसदश सातम्‌ ॥ ४०६॥ 


हास्यरतिपुरुषगोव्र्टिकं सम्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति । 
नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा भवन्ति द्वात्रिशत्‌ ॥ ४०७ ॥ युग्मम्‌ । 


१४० रायचन्द्रजैनश्ासमारयाम्‌ । 


अश्च--देवगति-मुष्यगति-बोदारिकमरीर-यैकरियिकशरीर--इन चा्योका जोडा, 
परशसविहायोगति, वजरधमनाराचसेहनन, प्रषात युगरु, समचहुर्तसंखानः पचेन्दिय- 
जाति, त्रस जदि १०, सातवेदनीय, हास, रति, पुरुपवेद, गोत्र दो-ये ३२ अकृतं 
इनके भतिपक्षी ( वरिरोधी ) ॐ होते संतर वैधवाकं है । ओर विरोषीप्रृतिर्योके नाद 
होनेषर निरंतर वंधवारी है अर्थात्‌ उमय॑धी हँ ॥ ४०६।४०७ ॥ इसप्रकार नवेग्र प्न 
नासकी प्रथमचूलिका कटी । ह 
जव पचमागहार नामकी द्वितीयचूढिकाको कहते हुए मंगलाचरण करते हः-- 
जत्थ घरणेमिच॑दये महणेण बिणा युणिस्मले जादो । 
सो अभयणंदिणिम्मरसुओवही हरउ पाचमङं ॥ ४०८ ॥ 
यत्र वरनेमिचन्द्रो मथनेन निना सुनिमेखो जातः । 
स अभयनन्दिनि्मलश्चुतोदधिहेरतु पापमरम्‌ 1 ४०८ ॥ 
अर्थ-जिसमे उल्ृष्टनेमिचन्द्र मथनके विना दी भ्यंत निर्मैर उन्न हुआ णसा 
श्रीअभयनदि आचार्यका उपदेशितं निर्मरशालरूपीसयुद्र सव्यजीर्योके पापमल्को दूर्‌ 
करो ! ठेसा आशीवौदासक मगर किया है ॥ ४०८ ॥ 
अव पांच भागहारोको कहते दैः-- 


उवेरुणविज्छ्ादो अधापवत्तो गुणो य सव्बो य । 
संकमदि जेहि कम्मं परिणामचरसेण जीवाणं ॥ ४०९ ॥ 
उदेखनविध्यात अधःप्वत्तः गुणश्च सवश्व । 
संक्रामति यैः कमं परिणामवरोन जीवानाम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
अथे--जिन्दोते ुमकर्म ओर अश्युभकरमं संसारी जीवोके अपने परिणामोकि निमित्तसे 
संक्रमण केरे अथात्‌ अन्य भ्रकृतिरूप परिणमे वे भागहार उद्धेखन, विध्या, जघःवृत्त; 
गुणसंकम ओर सवै संक्रमणे भेदसे पांच प्रकार है ॥ ४०९ ॥ 
अव संक्रमणका खरूप कहते दैः-- 


वेधे सेकाभिजदि णो्वंधे णत्थि मूरपयडीणं । 
दंसणचरित्तमोहे आउचउकेण संकमणं ॥ ४१० 1 
वन्धे संक्रामति नोबन्धे नासि मूरग्रकृतीनाम्‌ । 

॥ दरेनचरित्रमोहे आयुश्वुष्केण संक्रमणम्‌ ।! ४१० 1! | 
अथ--जिस प्ङृतिका व॑ दोता है उसी भरङकृतिमे संक्रमण होता है अर्थात्‌ अन्य 
भक्ति तत्सरूप होकर परिणमती हे-यह सामान्य विधान है । जर जिसका वैष नहीं 
उसमे संक्रमणभी नही होता है । इस कथनका प्रयोजन यह है किं देनमोहनीके विना 
रष सव प्रङृतियां वंध होनेपर संक्रमण करती है रसा नियम जानना । तथा सूरुप्रङ्- 
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तियोके संक्रमण अथौत्‌ अन्यका अन्यरूप परस्परम परिणमन नही है, ज्ञानावरण कमी 
दशोनावरणरूप नही होती । इससे सारांश यह निकला कि उत्तरर्तियोमे संक्रमण 
होता है । परंतु दशनमोहनीय जर चारित्रिमोदनीयका तथा चारौ आयुका प्रस्पर संक्र- 
मण नही होता ॥ ४१० ॥ 

सम्म मिच्छं मिस्सं सयुणहमणम्मि णेव संकमदि । 

सासणमिस्पे णियमा दंसणतियसंकमो णत्थि ॥ ४११ ॥ 

सम्य मिथ्य मिश्रं खरुणस्थाने तेव संक्रामति । 

सासनमिभ्रे नियमादरोनत्रिकसंक्रमो नासि ॥ ४११ ॥ 

अथे--पम्यक्तमोहनीयः मिथ्याल्मोहनीय, मिश्चमोहनीय अपने २ अरौयतादि गुण- 

खथाननेमि संक्रमण नही करती । जौर सासादन तथा मिश्रगुणसानमे नियमसे दर्चनमोह- 
नीयके त्रिकका संक्रमण नही होता । असंयतादि चारमे होता है ॥ ४११॥ 


मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो सुहुत्तथंतोत्ति। 

उव्वेरुणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥ ४१२ ॥ 

मिथ्ये सस्यग्मिश्रयोरधःपवृत्तः सुहूत्तीन्तरिति । 

उद्वेकनं तु ततो ह्िचरमकाण्ड इति नियमेन ॥ ४१२ ॥ 

अर्थ--मिथ्याल्रगुणखानको प्राप्त होनेपर सम्यक्लमोहनीय जौर मिश्रमोहनीयका 

यंतर्ुहषैतक अधःमदृत्तसंक्रमण होता है । फिर इसके बाद उद्धेरननामा संक्रमण अंतके 
समीपके कांडकयर्यत नियमसे वेता है । वहापर जधःमवृत्तसंक्रमण फालिर्प रहता 
हे ॥ ४१२ ॥ एक समयमे संक्रमण होनेको फलि कहते है । समयसमूहमे संक्रमण 


होना कांडक्‌ कहा है ॥ 
उव्नेकणपयडीणं गुणं तु चरिमग्हि कंडे णियमा। 
चरिपि फारिम्मि पणो सव्वं च य होदि संकमणं ॥ ४१३ ॥ 
उद्ेरनम्श्रृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात्‌ । 
चरमे फाठो पुनः समै च भवति संक्रमणम्‌ । ४१३ ॥ 
अर्भ--उद्रेलन प्रङृति्ोका अंतके कांडकर्मे नियमसे गुणरसंक्रमण होता है । ओर 
अंतकी फालमिं सभरसंक्रमण होता है एेसा जानना ॥ ४१२ ॥ 
यहांपर प्रसगसे पांच संक्रमणोका खरूप कहते है । जो जध्रदृत्ति आदि तीन 
क्रणर्म परिणामक विनादी कर्मभङ्ृतिके परमाणुोंका अन्य प्रङृतिरूप परिणमन होना 
बह उद्ेलनसंक्रमण है । मेद विशदधतावाे जीवके खिति, अनुमागके षटानेरूप 
काडक तथा गुणभ्रेणीभादि परिणाम जो पहले होगये उनमें द्रति होना विष्यातरसंक- 
मण है । बैषरूप हुई मङृतियोका अपने नेमे संभवती प्रकृतियोंमे परमाणुभोंका जो 
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संकमण होना बह अधःशृत्तसंक्रमण दै । समय समय श्रणी, ( क्ति ) रूप्‌ अ. 
स्यातगुे २ परमाणु जन्य पङृतिरूप होके परिणम सो गुणसक्रमण है । अर जो 
जंतके कांडककी अंतकी फाकिकि सरयमरनोमे पीचेदी पीछे अन्य भकृतिरूप नहीं इए 
परमाणु्मोका जन्य प्रकृतिरूप दोना वद सवैसंक्रमण है । दसभकार पचंका खरूप कटा ६ ॥ 
आगे स्वै संक्रमण ङृतियोमि तियैक्‌ ११ दै उनको कहते हे, 
तिरियदुजाईचडकं आदादुजोवथावर सुम ¦ 
साहारणं च एदे तिरिथियारं सुणेयभ्वा ॥ ४१४ ॥ 
तिर्यर्दिजातिचतुष्कमातापोदयोतख्ाचर्‌ सृल््मम्‌ 1 
साधारणं चेताः ति्यगेकादद्च मन्तव्याः! ४१४ ॥ 
अर्भ-- तिर्वैचगति आदि दये, एकेन्द्रियादि जाति , आाताप, उद्योतः, सावर, सृक्ष् 
ओर साधारण--ये तिर्यक्‌ ११ प्रृतियां है अथीत्‌ इनका उदय तियचमेदी होता हे; 
इसते ८“तियैगेकादसः एेसा नाम है ॥ ४१४ ॥ 
अच उद्धेरन प्रकृतियोको कहते दैः- 
आहारटृगं सम्म भिस्सं देवट्गणारयचडक । 
उच्चं मणुदुममेदे तेरस उवेहणा पयडी ॥ ४१५ ॥ 
आदारद्धिकं सम्यं मिश्रं देवषिकनारकचतुप्कम्‌ । 
उश्च मनुद्धिकमेताः चयोदख इ्टेखना प्रकृतयः ।\! ४९५ ॥ 
अथै--आदारकटुगर, सम्यक्त्मोहनीय, मिश्चमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकयतिका 
चतुष्क, उच्गोत्र, जर मनुष्यगतिका चुगरु--ये १३ उद्धेरन प्रकृत्यां है ॥ ४१५॥ 
वधे अधापवत्तो चिज्छादं सत्तमोत्ति इ अवंधे । 
एत्तो गुणो अवधे एयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥ 
वन्धे अधः्रदृत्तो विध्यातः सप्तम इति हि अचन्धे । 
॥ इतो गणः अवन्धे भ्रक्ृतीनामप्ररस्तानाम्‌ 11 ४१६ ॥ 
अथे--प्रकृतियकि वेध होनेपर अपनी २ वेषव्युच्छित्तिपयैत अधःपदृ्तसंकसण है, 
परंतु भिथ्यालभरृतिका पूर्वोक्तरीतिसे नदी है ! ओर वंधकी ब्युच्छितति होनेपर भसंयत- 
से लेकर जपमत्तपयैत विध्यातनामा संक्रमण है । तथा अभमत्तसे आगे उपदशा 
कषायपयेत वेधरहित अपरशसपरकृति्ोके युणसंक्रमण है । इसतरह अन्य जगहभी 
जानना \ ७१६ 1 
जव उन सवैसक्रसणरय मङृतिर्योको कते दैः-- ' 
तिरियेयारुबेणपयडी संजरगखोहसम्ममिस्तूणा 1 
मोहा धीतिं च य बावण्णे स॒व्बसंकमर्णं ।\ ४१७ ॥। 
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तिर्यगेकादरोद्धेकनप्रकृतयः संज्वर्नरोभसम्यग्मिश्नोनाः `। 
मोहाः स्यानन्निकं च द्रापश्चाशत्‌ सवेसंक्रमणम्‌ ॥ ४१७॥ 
अर्थ--पू्ैकथित तियैकू ११, उद्वेरन १३, संज्वरन रोभ-सम्यक्त्वमोहनीय-मि- 
श्रमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५ ओर स््यानगूद्धि आदि ३ मरकृतियां-- 
इन सब ५२ प्रकृतियोमं सवैसंक्रमण होता है ॥ १७ ॥ 
आगे षङृतिर्थोके संक्रमणका नियम कहते हैः- 
उगुदारुतीससनत्तयवीसे एक्षेकनारतिचउङ्े । 
इगिचदुदुगतिगतिगचहुपणदुगहुगतिग्णि संकमणा ॥ ४१८॥ 
एकोनचत्वारिंशलिशात्सप्तकनिरे एकैकद्रादशत्निचुष्के । 
एकचतुदिकन्निकत्रिकनचतुःपथच्चष्टिकषठिकच्रयः संक्रसणाः ) ४९८} 
अ्थै- ३९ ्रकृतियोमि, २०, ७भै,२०म, १ मे, १, १२, ४, 9 
म, 9 मेँ क्रमसे १, ४,२,२, ३, 9, ५, २, २, ओर ३ संक्रमण होते है ॥ ४१८ ॥ 
आगे उन प्रह्ृति्ोको तथा उनके संक्रमणोको करमसे सात गाथाथोकर कहते है,- 


सुडमस्स व॑धघादी सारद संजलणसोहपंचिदी । 
तेजदुसमवण्णचऊ अगुरुगपरधादउस्सासं ॥ ४१९ ॥ 
सत्थगवयी तसदसयं णिमिणरुदाङे अधापवत्तो द्‌ । 
थीणतिनारकसाया संदहित्थी अरह सोगो य ॥ ४२० ॥ 
तिरिवियारं तीस उब्येरुणहीणचारि संकमणा । 

णिदा पयसा असुं बण्णवक्ं च उवघादे ॥ ४२१ ॥ 
सत्तण्डं युणसंकममधापवत्तो य दुक्खमयुहगदी । 

संहदि संडाणदसं णीचापुण्णथिरछ्कं च ॥ ४२२॥ 
चीसण्ड विज्जञादं अधापवत्तो गुणो थ भिच्छते । | 
बिज्ज्ञादशुणे सव्वं सम्भे चिज्छ्ादपरिदीणा ॥४२३॥ ख्य । 
सूक्ष्मस्य बंधघातिन्यः सातं संउलनरोभपश्वेन्द्रियम्‌ । 
तेजोष्टिसमवणैचतुरगुरुकपरघातोच्छरुसम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

शस्तगतिः श्रसदशकं निमौणमेकोनचत्वारिर्सु अधःपदृत्तस्तु । 
स्याननिद्रादशकषायाः षण्डखी अरतिः शोकश्च ॥ ४२० ॥ 
तिर्गेकादश्च शत्सु उदेरनदीनचत्वारः सक्रमणाः । 

निद्रामचला अद्युमं बणैचवुष्कं च उपघातम्‌ ॥ ४२१ ॥ 

सप्रानां गुणसंक्रमोऽधःप्दृन्तश्च दुःखमञ्चभगतिः । 

संहतिसंस्थानदक्ष नीचापू्ण॑मसििरपदं च ॥ ४२२ ॥ 
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विदाना विध्यात अधः्रवरृत्तो गुणस्य भिध्याते ) 
विध्यातगुणौ सवैः सम्यच्वि विध्यातपरिदीनाः ॥ ४९३ ॥ कटकम्‌ 1 
अ्थ-सूक्ष्मसापरायकी व॑धब्युच्छित्ति दोनेवाटी घातियाकर्मोकीं १ ४ मकृतियां, सात- 

तेदनीय, संज्वरनोभ, पेचेन्द्रीजाति, तेजसका युगर, समचतुरल्त, वणोदि %, गुरुषु, 
परधात, उच्छास, प्रशसविदहायोगति, तरस जादि १० भर निमोण--इन २९ ग्रकृतियोमिं 
अधःपवृत्संक्रमण है । स्त्यानगृद्धि जादि ३; १२ कषाय, नपुंसकवेद, खीवेदः जरति, शोकं 
जोर तियएकादशकी १ १--इन तीस ॒प्रकृतिर्योमि उद्ेलनसंक्रमणक्रे विना चारसंक्रमण 
है । निद्रा, पचा, जश्धमवणोदि ¢ ओर उपघात--इन सातप्रकृतियोकि गुणसकरमण चैर 
अधःमवृत्तसंक्रमण-ये दो पाये जाति है । जसातावेदनीय, थम्रससविहायोगति, पठे विना पांच 
संहनन ओर पांच स॑खान-ये १०, नीचगोत्र, अपयौप्त ओर जखिरादि ६, इसप्रकार २० 
परकृति्योके विध्यातसंक्रमण-अधःप्रवृत्तसंक्रमण जर गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते 
है | मिथ्यालप्रकृतिम विध्यात-गुण ओर सर्वसंक्रमण ये तीन है । तथा सम्यक्तमोहनीयमें 
विध्यातसक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते दै ॥ ४१९।४२०।४२१।४२२।४२३॥ 

सस्मषिदीणुवेे पंचेव य तस्थ होंति संकमणा 1 

संजरुणतिये पुरिसे अधापवत्तो य स्यो य ॥ ४२४॥ 

सम्यग्विदीनेदधेद्ये प्चैव च तत्र भवन्ति सक्रमणाः । 

संज्चरुनत्रये पुरूषे अधःपवृत्तश्च समश्च 1 ४२४] 

अथे--सम्यक्लमोहनीयके निना १२ उद्ेखन प्रकृतिं पाची संक्रमण होते है। 

ओर संज्वलनक्तोधादि तीन तथा पुरुषवेद--इन चारोमे अघःप्रदृत्त जीर सर्वसंकमणये दो 
संक्रमण दी पाये जाते है ॥ ४२४ ॥ 


ओरारुटुगे वजे तित्थे विञ्ज्ञादधापवत्तो य । 


दस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सम्ब ॥ ४२५ ॥ 
जओरारुदधिके वज्रे तीये विभ्यातोऽधःभवृत्तस्च ! 
हस्यरतिभयजुगाप्सायासधःभचत्तो गुणः सवैः ॥ ४२५ ॥ 
¢ 
अथ--ोदारिकदारीर द्विक, वज्पैमनाराचसंहनन, तीथकर मृति-इन चारौं विष्या- 
तसेक्रमण ओर जधःपरृत्त ये दौ संक्रमण हे । तथा हास्य, रति, भय ओर जुगुम्ता--इन 
चार मङृतिरयमि जधःम्त, गुण ओर सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण प्ये जाते दै॥४रना 
आगे विध्यातसंकषमणकी भङृतियोको दिखाते हे, - 


सम्मतूणब्बेरुणथीणतितीसं च दुक्खवीसं च ¦ 
वजोरारुदुतित्थं मिच्छं बिञ्ज्ादसत्तही ॥ ४२६ ॥ 


गोम्मरसारः । १४५ 


सम्यत्तवोनेोद्रेखनस्यानननितिरा दुःखविशश्च । 
वओरारुषटितीथं मिथ्यं विभ्यातसप्तषष्टिः ॥ ४२६ ॥ 
अ्थं--सम्यक्वमोहनीयके बिना उद्धेरनप्रकृतियां १२, स्त्यानगद्धि तीन आदिक ३०; 
असातानेदनीयाविक २०; वजञप॑मनाराचसंहनन्‌, जोदारिक युगरु, तीथकर परकृतिः मिथ्या- 
त्व--ये ६७ प्रङृतियां बिध्यातसंक्रमणवाटी दै 1 ४२६ ॥ 
अव अधःप्रवृत्तसंक्रमण ओौर गुणसंक्रमणकी प्रकृतियोको कहते है,-- 
भिच्छरणिगिवीससयं अधापवत्तस्स होंति पयडीओ । 
सुहमस्स व॑धषादिष्पहुदी उगुदाडुराखहुगतित्थं ॥ ४२७ ॥ 
वजं पुंसंजरुणति ऊणा गुणसंकमस्स पयथडीओो । 
पणहत्तरिसंखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जम्मं । 
मिथ्योनेकरविंरादातमधःप्रवृत्तस्य भवन्ति भ्रकृतयः । 
सूमस्य वंधघातिमरशटतयः एकोनचल्वारिशदौरारद्विकतीथेम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
वज्रं पुसेज्बर्नन्निकमूना गुणसंक्रमस् प्रकृतयः । 
पनच्वसप्ततिसंख्या. प्रकृतिनियसं विजानीहि ॥ ४२८ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ मिथ्याल्मङृतिके विना १२१ भरृतियां जधःभतसंकमणकी होती दै । ओर 
सूरमसपरायमे व॑ष होनेवाी धातियाकर्मोकी चौदह परकृतिभको मादि लेफर ३९ भरकृतिया, 
ओदारिक दो, तीथेकर, वजर्षभनाराच, पुरुषवेदः सज्वलनक्रोधादि तीन--इन ४७ भ~ 
तिोको कमकरके शोष वची ७५ प्कृतियां गुणसंक्रमणकी हे । इसमकार मङृतियो निय- 
म जानना ॥ ४२७४२ < ॥ 
अशि खितिवंध जर अनुमागबेधके तथा पदेशवंधके सक्रमणके गुणखानोकी संस्या 
कहते हे प्क 
टिदिअणभागाणं पुण वंधो खडमोतति होदि णियमेण । 
व॑धपदेसाणं पुण संकमणं सुहमरागोत्ति ॥ ४२९ ॥ 
सियजभागयोः पुनः बन्धः सूष्त्म इति भवति नियमेन । 
यन्धभरदेकानां पुनः संक्रमणं सृक्ष्मराग इति ॥ ४२९ ॥ 
अर्थ खिति जर अनुमागका वंध नियमसे सृषषमसांपरायगुणस्थान प्त हीह, क्योकि 
उक्त थका कारण कषाय बही तक है । जौर बन्धरूप मदेशों ( कमैपरमाणुभो ) का 
संक्रमणभी सृष्षमसापराय युणस्थान तक दी हे, क्योकि “वेधे अधापवत्तो, इस गाथासूत्रके 
अमिमायसे स्थितिवंध पर्यैत ही संक्रमण होना समव दे ॥ ४२९॥ 


आगे पांच भागहारोका अल्पबहुपना ६ गाथाोसे कहते हैः-- 
१९ 


१४६ 


रायचन्द्रजैनशाखमालसथाम्‌ । 


सब्वस्सेकं रूवं असंखभागो इ पलखेदाणं । 

गुणसंकमो इ हासे जोकटुकटरणं तत्तो ॥ ४२० ॥ 

हारं अधापवत्तं तत्तो जोगम्हि जो दु गुणगारो । 
णाणागुणदाणिसखा अश॑खगुणिदकमा होति ॥ ४३१ ॥ 
तत्तो पहसखायच्छेदहिया षष्टञेदणा होंति । 

पषटस्त पटठममूरं गुणहाणीषि य यसंखगुणिदकमा ॥४३२॥ 
अण्णोण्णच्भत्थं पुण पलमसंखेजरूवगुणिदकमा । 
संखेजरूवगुणिदं कम्सुकस्पद्िदी दोदि ॥ ४३३ \ 
अगुरुभसंखभागं धिञ्छाटुवेषणं असखशुणं । 

अणुभागस्स य णाणाशुणदाणिरखा अणंताथो ॥ ४३४ ॥ 
गुणदाणिभणंतथुणं तस्स दिवं णिसेयहयसे य 1 
अहियकमाणण्णोण्णव्सत्थो रासी अणंतगुणो ॥४२५ कुख्य ) 
सवेस्ये्क रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेदानाम्‌ । 

गुणसंक्रमसतु हार अपकषेणोत्कपेणं ततः ॥ ४३० ॥ 

हार अधःम्ररत्त ततो योगे यस्तु गुणकारः । 

नानाशुणहानिश्चलखा अससख्यगुणितक्रमा भवन्ति ॥ ४२१ ॥ 

ततः पल्यश्राकच्छेदाधिकाः पठ्यच्छेदना भवन्ति । 

पस्यस्य प्रथममूरं शुणदानिरपि च असंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ।! 
अन्योन्याभ्यस्तं पुनः पस्यमसंख्येयसरूपगुणितक्रमम्‌ । 

सख्ययरूपगुणिता कमेत्छृष्टसिति भेवति ॥ ४३३ ॥ 

अङ्खुलासंख्यभागं विष्यातोद्वेखनमसंख्यशुणम्‌ । 

अनुभागस्य च नानारुणहानिशखा अनन्ताः ॥ ४३४ ॥ 
गुणहान्यनन्तगुणा तस्या व्यध निपेकदहारश्च । 
अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यस्तो राशिरनन्तरुणः ॥ ४३५ । कर्कम्‌ । 


अथू--'सवसक्रमणः नामा भागहार सबसे थोडा है उसका प्रमाण १ रूप करना 


करिया । इससे असैर्यातगुणा पल्यके अभैच्छेदके असंस्यातवै भाग प्रमाण गुणसंक्रमणः 


भागहार ह॑ । इससे असंरूयातगुणे अपकर्षण ओर उक्षण भागहार है तौभी ये दोनों 


जुदे २ प्यके अधच्छेदोके अरसंख्यातवे माग प्रमाणी है, क्योकि असंस्यातके छोटे 
वडव जपन्ञा बहुत भद्‌ € । इससे (अधःपरवृत्तसंकमण' मागहार ससंर्यातगुणा है । ' 
दसस जसख्यातयुणा योगोके केथनमे जो गुणकार कहा है वह जानना । इससे कमकीं 
9 गाना । 4 


9 इन अपकषेणादिकोके अरपबहुत्वका कथन प्रसंगसे यापर क्ागया है | 


गोम्मटकारः १४७ 


सितिकी नानागुणहानिगराकाका प्रमाण भसंस्यातगुणा ह, वह प्रस्यकी वर्गरालाकाके 
भभच्छेदोको प्यके अधैच्छेदोमे घटाकर जो प्रमाण रै उतना है । इससे पल्यके अर्ध- 
च्छदोका परमाण अधिक दै, वह पल्यकी वेरलाकाके अर्च्छेदोकर प्रमाण अधिक है । 
ससे पर्यका प्रथम वभेमूरु असंख्यात गुणा है । इससे कमोकी सितिकी जो एकं 
गुणहानि उसके सम्योका प्रमाण असंल्यात गुणा है । इससे असंस्यातगुणा कर्मोकी 
सितिकी अन्योन्याभ्यसरानिका प्रमाण है । इससे असंस्यातगुणा परल्यका प्रमाण ह, 
क्योकि उस अन्योन्याभ्यस्तरायिके प्रमाणको पर्यकरी वर्भशराकासे गुणकार करनेपर 
पर्य होता है । इससे कर्मोकी उछृष्टसितिका प्रमाण सख्यातगुणा है । इससे "विध्या- 
तसक्रमणः नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुरके असंर्यातवे भाग प्रमाण 
है । तथा इससे अपंख्यातगुणा “उद्वेन संक्रमणः भागहार है । इससे कमेकि अनुभा- 
गकी नानागुणहानि चराकाका प्रमाण अरन॑तगुणा है । इससे उस अनुभागकी एक गुण- 
हानिके भआयामका प्रमाण अनैतगुणा है । इससे उसीकी उद्गुणहानिका प्रमाण उसके 
सधे प्रमाणकर अधिक है, इससे दोगुणदानिका प्रमाण जधा गुणहानिके भमाणकर्‌ 
अधिक है इसीको निषेकहार कहते है । इससे उस अनुमागकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका 
ममाण अनंतगुणा जानना । ॥ ४२३०।४३१।४३२।४३६।४३४।४३५ ॥ इसप्रकार पंच 
भागहारोके अस्पवहुत्वका तथा प्रसंगसे अन्यके अल्पवहुस्वका कृथन किया । इसतरद 
प॑चभागहारचूकिका समाप्त हुईं । 

अव दशक्ररणनचूकिकाको १४ गाथा्जोसे कहते हुए पहले अपने श्वुतयुरूको नमस्कार 
करते दै;ः-- 
जस्स य पायपसपिणणंतसंसारजरहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदणंदिवच्छो णसामि तं अभयणदिगुरं ॥ ४३६ ॥ 
यस्य च पाद्प्रसादेनानन्तसंसारजलधिसुत्तीणेः । 
वीरेन्द्रनन्द्वित्सो नमामि तममयनन्दिगुरुम्‌ ॥ ४३६ ॥ 

अर्थ--जिस शास्रशिक्षादायक गुरुके चरणोके प्रसादसे अनंत ॒संप्तारससुद्रके पारको 
प्रात हा यीरेनद्रनन्दि नामा जाचार्यका शिष्य पे जो मे अन्थकतौ नेमिचद्र दरं सो 
उस श्रुतगुरू अभयनन्दि आचायैको नमस्कार करता ह ॥ ४३६ ॥ 

अव उन करणोके नाम कहते है,- 

वंधुकटकरणं संकममोकटरुदीरणा संतं । 
उदयुवसामणिधत्ती भिकाचणा होदि पडिपयडी ॥ ४३७ ॥ 


व॑धोत्क्षणकरणं संक्रममपकपणोदीरणा सन्त्व्‌ । 
जद्योपनान्तनिधत्तिः निःकाचना भवति प्रतिप्रति ॥ ४३५७ ॥ 


१४८ रायचन्द्रजैनसासखमालायाम्‌ । 


अर्थथ १ उक्कषैण २ संक्रमण ३ अपकरपेण ४ उदीरणा ५ सत्व ६ उदय ७ 
उपान्त ८ निधत्ति ९ निकाचना १० ये दश करण ( अवयखा ) हरएक प्रकृतिके 
होते है ॥ ४३७ ॥ 

आगे इन करणोका खशूप तीन गाथाओंसे कहते हैः- 

कम्माणं संबंधो वंधो उकटरणं हवे बद्धी । 
संकमणमणस्थगदी हाणी ओकटणं णाम ॥ ४३८ ॥ 
कर्मणां संबन्धो वन्ध उत्कर्षणं वृद्धिभवेत्‌ । 

संक्रमणमन्यच्रगतिः हानिरपकर्षणं नाम ॥ ४३८ ॥ 

अर्थू--कर्मोका संबंध येना अथात्‌ मिथ्यात्वादि परिणामोसे जो पूद्ररुद्रव्यका ज्ञाना- , 
व्रणादिदप होकर परिणमन करनेसे ज्ञानादिको आवरण करना वह बंधे)! जौ कर्मोकी 
खिति तथा अनुमागका बढना वह उत्कपैण है । जो वैधरूप भरङृतिका दूसरी अ्कृतिरूप 
परिणम जाना वह संक्रमण हे । जो खिति तथा अनुभागका कम ॒होजाना वह अपक- 
पण है ॥ ४२३८ ॥ 


अण्णत्थघियस्पुदये संथुदणमुदीरणा इ अत्थित्ं । 

सन्तं सकारपत्तं उदभो होदित्ति णिदिष्धो ॥ ४३९ ॥ 

अन्यच्र सितस्योदये संस्थापनसुदीरणा हि असत्वम्‌ । 

सत्त्वं खकालप्राप्तसुदयो भवतीति निर्दिष्टः ॥ ४३९ ॥ 

अथे---उदयकालके बाहिर खित अथात्‌ जिसके उदयका अभी समय नहीं जाया 

प्सा जो कमद्रभ्य उसको अपकपैणके वरुसे उदयावठी कारम भ्राप्त करना ८ काना ) 
उसको उदीरणा कहते हँ । जो पुद्धरका क्रूप रहना चह सच्च है । ओर जो कर्मका 
जपनी सितिको प्राप होना अथौत्‌ फर देनेका समय पराप्त होजाना वह उदय है । रेसा 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ४३९ ॥ 


उदये संकमयुदये चडउसुवि दादु कमेण णो सक । 
उवसंतं च णिधत्ति णिकाचिदं होदि जं कम्मं ॥ ४७० ॥ 
उद्ये संक्रमोदययोः चतुर्वैपि दातुं कमेण नो शक्यम्‌ । 
उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं भवति यत्‌ कस ॥ ४४० ॥ 
अथे-जो क्म उदयावकीर्े प्राप्त न किया जाय अथात्‌ उदीरणा जवसाको भ्रात 
न हो सके वह उपशान्त करण है ! जो कर्म उदयावकिमिमी पराप्त न होकर र संक्रमण 
जवखाको मी प्राप्त न होसकरै उसे निधत्ति करण कहते है । तथा जिस कर्मी उदीरणा 


संक्रमण, उत्कर्षेण जर अपकषैण ये चारोदी अवख न होसकै उसे निकाचित फरण 
५ अवस्पावारा ›) कहते हे ॥ ४४० ॥ 


गोम्मटसारः । १४९ 


इसभकार द्फरणोका खरूप कहकर अव प्रङृतियोमिं तथा गुणखानोमे करणोके संभव 
होनेका प्रकार दो गाथासूत्रोसे दिखाते है - 
संकमणाकरणूणा णवकरणा होंति सव्वथाञणं । 
सेसाण दसकरणा अपुव्वकरणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥ 


संक्रमणकरणोनानि नवकरणानि भवन्ति सवौयुषाम्‌ । 
शेषानां द््करणान्यपूर्वकरण इति दक्चकरणानि ॥ ४४१ 
अ्थ--नरकादि चारों आयुकर्मौके संकमणक्रणके विना ९ करण होते दै । भौर 
रोषवचीं सच ्रकृतियोके १० करण होते है । तथा मिथ्यादष्टिसे ठेकर आरवे अपूर्वक- 
रण गुणखानपयैत १० करण होते है ॥ ४४१ ॥ 
आदिमसत्तव तदो सुडमकसाभोत्ति संकमेण बिणा । 
छच संजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥ 
आदिमसप्तैव ततः सृष््मकषाय इति संक्रमेण विना । 
षद्र्‌ च सयोगीति ततः सत्त्वमुदय अयोगीति ॥ ४४२ ॥ 
अथे--उस भपूर्वकरणगुणखथानके ऊपर १० वैँ सूक्षमकषायगुणखानपर्यत भादिके 
७ ही करण होते रै । उससे आगे सयोगकेवरी तक ॒संक्रमणकरणके विना ६ 
ही करण होते है । उसके षाद अयोगकेवटीके सत्व जर उदय-ये दौ ही करण पामे 


जते है ॥ ४४२ ॥ 
अब १९१ वें उपशांतकषायमें कुछ विरोषता कहते हैः-- 
णवरि विसेसं जणे संकममवि होदि संतमोदम्मि । 
मिच्छस्स य मिस्सस्त य सेस्ाणं णत्थि संकमणं ॥ ४४३ ॥ 


नवरि विरेषं जानीहि संक्रमसपि भवति शान्तमोहे । 
मिथ्यस्य च मिश्रस्य च दोषाणां नासि संक्रमणम्‌ ॥ ४४३ ॥ 


अर्थ--विशेष बात यह है कि उपशांतकषायशगुणखानमे मिथ्यात्र जौर॒मिश्रमोहनी- 
यका संक्रमणकरण भी होता है अथात्‌ इन दोनोँके कमपरमाणू. सम्यक्त्वमोहनीयरूप 
परिणम्‌ जाते है । तथा शेष अङ्ृतियोंका सक्रमण नहीं होता, ६ ही करण होते दै ॥४४२॥ 
व॑धुकटहणकरणं सगसगवंधोत्ति होदि णियमेण । 
संकमणं करणं पुण सगसगजादीण बधोत्ति ॥ ४४४ ॥ 
जन्धोक्क्षणकरणं स्वकस्कवन्ध इति मवति नियमेन । 
संक्रमणं करणं पुनः खकसखकजातीनां बन्ध इति ॥ ४४४ ॥ 
अर्थ वंभकरण जौर उत्कपैणकरण ये दोनो, परृतिकी अपनी २ बन्धन्युच्छितिके 


१५० रायचन्द्रजेनश्चासमाखायाम्‌ । 


ठिकाने होते है । योर प्रकृतियोकी जपनी २ जातिकी जहां चंधमे ध्युच्छित्ति ट वापर 
संक्रमण करण होता है ॥ ४४४ ॥ 
ओकघट्रणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिसोत्ति । 
खीणं सुहुम॑ताणं खथदेसं सावरीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥ 
अपकरषणकरणं पुनरयोगिसत्त्वानां योगिचरम इति । 
क्षीणे सूक्ष्मान्तानां क्षयदेश्च सावकिकसमय इति । ४४५, ॥ 
अश्च--जयोगीकी ८५ सत््प्रकृतियोंका सयोगीके जंतसमयतक अपकपंण करण दोत्ता 
ह । तथा क्षीणकषायशुणखानमे सतवसे ब्युच्छिन्रहुरं १६ तथा सूक््मसांपरायमें सत्तवसे 
वयुच्छिततिरूप हभ जो सृष््मलोम-इसमकार १७ प्रकृतियोका क्षयदेगपयेत अपकषण 
कृरण जानना । उस क्षयदेशका कारु यहांपर एक समय अधिक आवलिमात्र हे । क्योकि 
भे १७ प्रहृतियौ खमखोदयी है । सारांस यह है कि प्रकृतियां दो प्रकारकी है--एक खमु- 
खोदयी दूसरी परसखोदयी, उनमेसे जो अपने दी ङ्प उदयफरु देकर नाश हो जायं वे 
खष्ुखोदयी है, उनका कार एकसमय अधिकृ जावलि प्रमाण है वही क्षयदेश्च ( क्षय 
होनेका एिकाना › है । जो प्रकृति अन्यप्रङृतिरूप उदयफल देकर विचष्ट दोजाती हे 
वे प्रयुसोदयी है, उनके जंतकांडककी अंतप्तालि क्षयदेस है एेसा जानना ॥ ४४५ ॥ 
उवसतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खचगसोरुसाणं च 
खयदेसोत्ति य खवगे अटुफसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥ 
उपरान्त €ति सुरायुः मिथ्यघ्रयं क्पकषोडरानां च । 
श्येशा इति च पके अष्टकषायादिर्विंखानाम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
, अथे-देवा्ुका जपकषैणकरण उपशांतकषाय परयैत है । मिथ्यास्वादि तीन ओर “णिर 
यतिरिवखेः” इत्यादि सूत्रसे कथित अनिदृत्तिकरणमे क्षय इदं १६ प्रकृतियां इनके क्षय- 
देश पर्यैत जथोत्‌ अन्तकांडकके जंतफाछिपयैत अपकपैण करण है, ओर क्षपक अवस्था 
अनिदृत्तिकरणमें क्षय हुं जो आखकषायको लेकर २० प्रङृतियां है उनका मी सपने २ 
कदेश पयैत अपकषेण करण हे । जिसखानसे शय हुभा हो उसको क्षयदेश कहते दै ॥४४६॥ 


मिच्छतियसोरसाणं उवसमसेहिम्मि स॑तमोह्येत्ति । 
अष्कसायादीणं उवसभियदह्वणगोत्ति हे ॥ ४४७ ॥ 
मिभ्य्रयषोडशानासुपरमशरेण्यां शान्तमोह इति । 
अष्टकषायादीनासुपरामिकस्थानक इति भवेत्‌ 1 ४४७ ॥ 
अथे--उपरामभ्रेणीम उपरान्तकषायगुणखान यय॑त मिथ्याललादि तीन दशौनमोहनीय 
। ओर नरक ्विकादिक १६ इन भरृतियोका मपकषेण करण है । तथा भाट कषायादिकोका 


जपने २ उपशमकरनेके दिकाने तक जपकर्पण करण है ॥ ४४७ ॥ 


गोम्भटसारः } १५१ 


पठमकसायाणं च विसंजोजकं षोत्ति अयददेसोतति । 
गिरयतिरियाउगाणयुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ५४८ ॥ 
प्रथमकषायाणां च विसंयोजकं वा इति अयतदेरा इति 
निरयतियंगायुपोरूदीरणसत््वोद्याः सिद्धाः ॥ ४४८ ॥ 
अ्थ--अरनतानुवघरी चारकषायके जसंयतादि चार गुणखानोमिं यथासंमव जहां बिस- 
योजन ८ अन्यरूप प्रिणमन >) होवे वहातक ही भपकर्षणकरण दहै | तथा नरकायुके 
असयतगुणखानतक ओर तिर्यचायुके देशसंयतगुणखान तक उदीरणा, सत्व, उदयकरण- 
ये तीन करण प्रसिद्ध दी है, क्योकि पूर्वै इनका कथन होचुका है ॥ ४४८ ॥ 
मिच्छस्ख य भिच्छोत्ति य॒ उदीरणा उवसमादिशदियस्स । 
समयाहियावरछित्ति य सुहुमे युडमस्स रोहस्स ॥ ४४९ ॥ 
मिथ्यस्य च मिथ्येति च उदीरणा उपच्माभिसुखस्य । 
समयाधिकावकीति च सूक्ष्मे सृष्मख रोभख ॥ ४४९ ॥ 
अर्थ--उपशमसम्यक्तके सन्मुख हए जीवके मिथ्यात्वगुणखानके अंतमे एक समय 
अधिकं आवलि काकतक मिथ्यात्वमङृतिका उदीरणाकरण होता है, उतने ही कातकं 
उसका उद्य हे । ओर सृक्षषरोभका सष््मसांपरायगुणश्थानमे ही उदीरणा करण दै, इससे 
आगे उदय नही है ॥ ४४९ ॥ 
भे ४ कष $ क [1 
उदये शकमसुदये चउसुषि दादुं कमेण णो सकं । 
उवसंतं च भिधरसि णिकाचिदं तं अयुबोत्ति ॥ ४५० ॥ 
उदये संक्रमोदययोः चलुष्वैपि दातुं कमेण नो शक्यम्‌ । 
उपशान्तं च निधत्ति. निकाचितं तत्‌ अपूव इति ।॥ ४५० ॥ 
अ्थै--जो कम उदयावरीमे पराप्त नही कियाजावे अथौत्‌ जिसकी उदौरणा न होसके; 
जो उदीरणारूपमी न होसके जोर संक्रसणरूपमी न होसके, तथा उदयावरीरमे भ न 
आसक्त संक्रमण मी न होसे -उत्कषैण जर जपकषैण मी न होक अथात्‌ ये भ्वारो करिया 
नही होसक्ती हो रसे क्रमसे उपशचातकरणः, निषततिकरण भर निकाचितकरण-ये तीन्‌ करण 
अपूैकरणगुणखानतक ही होते दै । इसके ऊपर यथासंभव उदयावरी जदि प्राप्त होनेकी 


सामण्भरवाले दी कर्मपरमाणु पाये जाते दै ॥ ४५० ॥ 
इति श्री नेमिचन्द्राचायै विरचित पचसं्रह द्वितीयनामवारे गोम्मरसारः 
ग्रन्थके कमैकांडमे चिन्चूकिका नामकां चौथा अधिकार समाप्त इभा 
~ “~<ऊ<्ॐ ~ 
अगे श्रीनेमिचन्द्राचायं सिद्धान्तचक्रवतौ अपने इष्ट देवको नमस्कार करते इए खनः 


समुत्कीषैन नामक अधिकारे कहनेकी प्रतिज्ञ करते हैः- 


१५९ रायचन्द्रनैनमासलमालायाम्‌ । 


णमिङण णेमिणा्हं सचजुदिष्टिरणमंसि्यधिं । 
व॑धुदयसत्तजुत्तं ाणसक्धित्तणं बोच्छं ॥ ५१ ॥ 
नत्वा नेमिनाथं सययुधिषठिरनमस्ृताद्भियुगम । 
वन्धोदयसत्त्वयुक्तं धान्सुत्कीतनं वक्त्ये ॥ ४५१ ॥ 
अ्थै- प्रलयक्ष बंदनाकरनेवाला जो सत्यरूप युथिष्ठिरः नामा पांडव उसकरफे नमस्कार 
कियेगये है चरणकमरु जिसके एेसे श्री नेभिनाथ तीथेकरको नमस्कार करके मे नेमिच- 
वाचाय भङृति्योकि खानससुक्तीतैनको कहंगा ॥ ४५१ ॥ जो एकजीवके  एककारमं 
जितनी प्रकृतियोका संभव दोसकै उनप्रकृतियोके समृदका नाम सखान्‌ दे । इसीका 
व्याख्यान इस अधिकारमे कहाजादहगा ॥ 
अब परे मूरपरकृतियोके वंध-उदय-उदीरणा-सच्फे भेदको च्यिहुए खानक 
कथनको गुणथानोमिं छह गाथाओंसे कहते दैः-- 


छसु सगविहमहुविं कम्मं वधंति तिसु य सत्तविहं । 

छविहमेकटाणे तिसु एकमनंधगो एको ॥ ४५२ ॥ 

षटु सप्नविधमष्टविरधं कमं वधरन्ति निपु च सप्तविधम्‌ । 

षड्िधमेकस्थाने श्चिषु एकमवन्धकमेकम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

अथै--मिश्रगुणखानके विना जपमत्त परयत ६ गुणसानोमं आयुके विना सातप्रकार 

अथवा जायुसहित आटपरकार कमैको वाधते है। मिश्र, अपूवैकरण जोर अनिदृत्तिकरण- 
इन तीनगुणखानां मे आयुविना सातप्रकार ही कम बंघखूप होते है । एक सृष्षमसांपराय- 
गुणखानमे आयु-मोहके विना ६ प्रकार ही करमोका वध होता है। उपश्चांतकषायादि 
तीन गुणस्थानेोमिं एक वेदनीयकरमैका ही व॑ध है । जोर अयोगीगुणखान वंधरहित दै 
अथौत्‌ उसम किसी प्रकृतिका भी वंध नही होता ॥ ४५२ ॥ 

चत्तारि तिण्णि तिय चउ पयडिद्धाणाणि मूरपयडीणं । 


ुजगारप्पदराणि य अबह्विदाणिवि कमे होति ॥ ४५३ ॥ 
चत्वारि श्रीणि जीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूप्रकृतीनाम्‌ । 
। सुजाकारारपत्तराणि च अवस्थितान्यपि कमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥ 
अ्थ--इत पू्ोक्तरीतिसे मूरभरकृतियोके वंधखान चार दै, उनमेसे ३, २, जर ४ 
खानक कमसे मुजाकार वंधः अल्पतर वंध जर अवखित व॑ध ये तीन प्रकारके व॑ध होते 
दै । तथा च से चोथा अवक्तव्य भी समञ्चना, यह चौथा वं मूलभृति्योमे नही 
होता ॥ ४५३ ॥ इन चारोका खरूम आगे ४६९. बी गाथाम करेगे । 
अहदओ सुडमोत्ति य मोहेण विणा इ संतखीगेसु । 
धादिदराण चउकषस्युदओ फेवखिहुगे णियमा ॥ ४५४ ॥ 


गोभ्मटसारः । १५३ 


अष्टोदयः सूक्ष्म इति च मोदेन विना हि शान्तक्षीणयोः । 
घातीतराणां चतुष्कस्योदयः केवणिष्िके नियमात्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अथे--सूषमसापरायगुणखान तक आठ मूलमङृति्योका उद्य है, उपदांतकषाय सौर 
क्षीणकपषाय इन दो गुणखानोमें मोहनीयेके विना सात का उदय है तथा सयोगी ओर 
अयोगी इन दोनोके चार्‌ अघातिया करमोका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥ 
घादीणं उटुमह्ा उदीरगा रागिणो हि मोहस्स । 
तदियाऊण पमत्ता जोग॑ता होति दोण्दंपि ॥ ४५५ ॥ 


घातिनां छद्मसा उदीरका रागिणो हि मोहस्य । 
दृतीयायुपोः भमत्ता योग्यन्ता भवन्ति द्रयोरपि ।॥ ४५५ ॥ 


अथै--चार धातिया कर्मोकी उदीरणा क्षीणकपषायरुणखानतक छदयख ज्ञानी करते 
हे, मोहनीयकभेकी उदीरणा करनेवाले सरागी सूष्ष्मसापरायगुणखानतक करटैगये है, 
वेदनीय जर आुकर्मकी उदीरणा करनेवाले परमत्तयुणसानतक प्रमादी जीवे होते है, 
तथा नाम जर गोत्र इन दोर्नोकी उदीरणा सयोगीपय॑तत जीव करते है ॥ ४५५ ॥ 
मिस्सूणपमत्तते आस्सद्धा इ सुडमखीणाणं । 
जआवरिसिद्धे कमसो सग पण दो चेषुदीरणा दयति ॥४५६॥ 


मिश्रोनप्रमत्तान्ते आयुष अद्धा हिः सूक््मक्षीणयोः । 
आवरिरिष्टे कमर: सप्त पश्च द्वे चेवोदीरणा भवन्ति ॥ ४५६ ॥ 


अथे--मिश्रगुणखानके विना ममत्तगुणखानतक पांच गुणखानोम आयुकी खिति 
आवङ्िमात्र कार रोष रहनेपर आयु विना सात क्मौकी उदीरणा होती है, सूष्मसांपरा- 
यभ उतना ही कार वाकी रहनेपर आयु-मोहनीय-वेदनीय इन तीनके विना पांच कमेौकी 
उदयीरणा होती है । तथा क्षीणकषाय गुणखानमे उतना ही कारु कम रहनेसे नाम अर 
गोत्र इन दो कर्मौकी उदीरणा होती दै ॥ ४५६ ॥ 
संतोत्ति जह सत्ता खीणे सत्तेव हंति सत्ताणि। 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥ 
जन्त इति अष्ट सत्ताः क्षीणे सप्रैव भवन्ति सत्त्वानि 1 
योगिनि अयोगिनि च चत्वारि भवन्ति सत्वानि ॥ ४५७ ॥ 
अर्भ--उपशान्तकषाय गुणस्थानपयेत आरो अङकृतियोकी सत्ता हे । क्षीणकषाय गुण- 
खानम्‌ मोहनीयके बिना सात कर्मोकी दी सत्ता है, ओर सथोगकेवही तथा अयोगके- 
वरी इन दोनोम चार अधातिया कमहीकी सत्ता है ॥ ४५७ ॥ 
आगे उत्तरमकृतियोंके खानोका भलेप्रकार कथन करते हैः-- 
तिण्णि दस अद्ध ठाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं । 
एत्थेव य भुजगारा सेसेसेयं हवे ठा्णं ॥ ४५८ ॥ 
3 [.) 


१५४ रायचन्द्रजनैमरासमालायम्‌ । 


न्रीणि दश अष्ट खानानि ददरौनावरणमोहनाश्चाम्‌ ) 
अत्रैव च भुजाकाराः रेपेष्वेकं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ४५८ ॥ ए 
अर्थ दशनावरण, मोहनीय जर नामकर्मके कमसे ३; १० ओर ८ खान हं तथा 

हन्हमि जाकर वंष भी होते है । ओर शेष ज्ञानावरणाविकेमि एक र टी खाने 
॥ ४५८ ॥ उन रोषमेसे ज्ञानावरण जर अंतरायक्ा तो पंच प्रकृतिका वधर्य खान 
एक दी हे। 

णव छक चदुकं च य विदियावरणस्स चधटाणाणि । 

भुजगारप्पदराणि य अवद्धिदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ 


नव पद्वु चतुष्कं च द्वितीयाबरणस्य वन्धख्धानानि । 
भुजाकारास्पत्तराणि च अचयितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥ 


अर्थ--दरूसरे दशनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्त्यानादि तीनके विना ६ धछृतिरूप 
जर निद्रा-मरचरके विना 8 प्रकृतिरूप-इसतरद ३ वंधसान है; तथा उनके भुजाकार 
अल्पतर ओर अवयित व॑ध~-ये तीन व॑ध होते है ! 'अफि शब्दस अवक्तव्य्व॑धभी 
होता है ॥ ४५९ ॥ 

इसी बातको प्रगट करते है;-- 


णव सासणोत्ति व॑धो खवेच अपुव्वपटमभागोत्ति 1 
चत्तारि होति तत्तो युहमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ७६० ॥ 
नव सासन इति बन्धः षटैव अपूवैम्रथमभाग इति । 
चतस्रो भवन्ति ततः सृष््मकषायस्य चरम इति ।॥ ४६० ॥ 
अर्थ--दर्चनावरणको ९ मकृतिरूप-सासादनयुणखानपर्यत वांधता है इसके 
ऊपर अपूर्वैकरण गुणसखानके पहले मागतक दरोनावरणकी ६ प्रङृतियोकादी बध 
होता है, इसके बाद सूष््मसापरायगुणस्थानफे अंतसमयतक उसीकी ४ प्रङतिर्योका वैष 
होता ३ ॥ ४६० ॥ 
खीणोत्ति चारि उदया पचस णिदाख दे णिदासु । 
एके उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति प॑ंलुदया ॥ ४६१ ॥ 
क्षीण इत्ति चतख उदयाः पञ्चसु निद्रा दयोर्बद्रयोः । 
एकस्याञुद्य प्राप्तायां क्षीणद्िचरम इति पच्वोद्याः ॥ ४६१ 1 
¢ $ दर्शन € । 
अथ--दरनावरणकी चछ्ुदशेनावरणादि चार॒भरृतिर्योका उदयरूपसखान जामता- 
वखावाले जीवके क्षीणकषायगुणखानपयेत है, जर निद्रावान जीवक भ्मत्तगुणखानपर्यत 
पाच निदरामे्िसे एकका उदय होनेषर्‌ पांचपरकृतिरूप स्थान तथा क्षीणकषायके अंते 


गोम्मरसारः । १५५ 


समीपे समयतक निद्रा जौर प्रचरा-इन दो निद्रा्ओमिंसे एकका उदय होनेपर दशैना- 
वरणकी पांच भ्रकरृतिरूप उदयस्थान जानना ॥ ४६१ ॥ 
मिच्छदुबसंतोत्ति य अणियटीखबगपढमभागोति । 
णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छचदूवरिमे ॥ ४६२॥ 
मिथ्यात्वादुपश्चान्त इति च अनिचृत्तिक्चपकप्रथमभाग इति । 
नवसत्ता क्षीणस्य द्विचरम इति च षटुठुरुपरिमे ॥ ४६२ ॥ 
अथ--मिथ्याखगुणखानसे उपशांतकषाय गुणखानतक जर क्षपक भरेम अनिवृ- 
तिकरणके पटे भागतक दनावरणकी ९ प्रङृतिरूप सत्वान है । इनके ऊपर क्षीण- 
कषायगुणखानके अंतके पहले समयत ॒दशैनावरणकी ६ प्रकृतिरूप तथा उक्षे बाद 
जंतके समयमे ७ प्रतिरूप स्थान है ॥ ४६२ ॥ 
आगे मोहनीयके व॑धादिकी अपेक्षा यान कहते हैः-- 
वावीसमेकवीसं सन्तारस तेरसेव णव पंच । 
चटुतियदुगं च एकं वंधट्माणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥ 
्ा्बिशतिरेकरविंदातिः सप्तदश त्रयोदहेव नव पच्च । 
चतुखिकद्धिकं चैक बन्धस्थानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥ 
अर्थ--मोहनीयकर्मके यंखान २२, २१, १७, १२, ९) ५, ४५३५ २ जोर १ 
परकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३ ॥ 
जव उन्हीं खानोको गुणस्थानोकी अपेक्षा दिति हैः-- 
वावीसमेक्षथीसं सत्तर सत्तार तेर तिं णघयं । 
धूडे पणवचदुतियदुगमेकं मोहस्स णाणि ॥ ४६४ ॥ 
दवाविश्चतिरेकर्विरातिः सपतदश्च सप्तदश्च प्रयोददा तरिषु ननकम्‌ । 
स्थूले पश्चचलुष्कत्रिकद्िकमेकं मोदस्य खानानि ॥ ४६४ ॥ 
अर्भ---उन मोदनीयके बंधस्थानोमं मिथ्यादृष्टि जादि देशसयतगुणस्थानतक कमसे 
२२, २१, १७, १७, १९ बंधस्थान दै । प्रमत्तभादि तीन गुणस्थानोमे पल्येकमे नो 
नौ स्थान है । स्धूर अत्‌ नवमे शुणस्थानमे ५, ४, २१ २, १ ङृतिलप ५ 
स्थान दै ॥ ४६४ ॥ 
अन उन स्थानोमे शरव बंधी ( जिनका निर॑तर व॑ध हो ) प्ृतिरयोको कहते है,- 
उगुबीसं अद्ारस चोदस चोदस य दस य तिसु उकं । 
थूरे चदुतिदुगेकं मोहस्स य होति धुवर्वधा ॥ ४६५ ॥ 
एकनोनविशतिर्ादशच चतुद चदुदेश च ददा च चिषु ष्टम्‌ । 
स्थूरे चदुखिद्रिकैकं मोहस्य च भवन्ति धुववन्धाः ।॥ ४६५ ॥ 


१५६ रायचन्दरजैनशास्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--मिथ्याद्टि जादि अनिदृ्तिकरण नामक गुणर्थानके मारगोतिक क्रमसे १९, 
१८, १४, १४, १०, परमत्तादि तीनम ६-९६-६) नवमे ४-२-२-१, इसमरकार मोह 
नीयकी भुव्वधी परकृतिथां दै ॥ ४६५ ॥ 

# $, भ 9 क क 
सगसंभवधुववंधे येद दोजुगाणमेक्षे य 
ठाणो बेदज्गाणं भ॑गददे होंति तच्भगा ॥ ४६६ ॥ 
खकसंभवध्रुववन्धे वेदे एका द्वियुगयोरेका च । 
खानं बेदयुगानां भञ्हते भवन्ति तद्धद्वाः ॥ ४६६ ॥ 

अ्थ-ूर्वोक्त धुवपरङृतियोमिसे यथासंभव तीन वेदोँम एक वेद, हास्यका चुगल योर 
रतिका जोडा इन दो जोडा एक एक मिलानेसे स्थान होते दै । तथा वेदक 
परमाणको युगरके भमाण्के साथ गुणाकार करनेसे स्थानोके भग दोते दै ॥ ४६६ ॥ 

आगे उन भ॑गोकी संख्या कहते हैः-- 

छष्वावीसे चहु इगिचीसे दो द्ये दवंति रटति । 
एकेकमदो भ॑गो बंधट्टाणेसु मोहस्स ॥ ७६७ ॥ 
षट्‌ द्ाविततौ चत्वार एकविंशती द्धौ दधौ भवन्ति पठ इति । 
एकैको तो भज्ञो बन्धस्थानेपु मोहस्य 1 ४६७ ॥ 

अथे--मोहनीयके बन्धष्थानेमिसे ९२ के ६ भग, २१ प्रकृतिरूपके ४, ओर इसके 
उपर प्रमत्तगुणस्थानतक दो दो, इसके आगे सब स्थानम एक एक-इसप्रकार स्था- 
नोके भज्ञ है एेसा जानना ॥ ४६७ ॥ 

अब उन १० व॑धस्थानोके जुजाकार ब॑धादिकी संख्या दिखाते टै;- 

दस वीस एक्षारस तेत्तीसं मोहवबधडाणाणि । 


सुजगारप्पदराणि च अवद्धिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ 
द्रु विंरातिरेकादरा चयस्िदात्‌ मोहबन्धस्थानानि । 
युजाकारास्पत्तराणि च अवसितान्यपि च सामान्ये ।। ४६८ ॥ | 
॥ अथे--पहे कदे ह्‌ मोहनीयके १० व॑धस्थानेमिं सामान्यरीतिसे, सुजाकारवध २७ 
हे, अर्पतर 4४ ११ है ओर अवसित व॑ध ३२ है ॥ ४६८ ॥ 
सगे इन सुनाकारादिवधोका रक्षण कहते है,-- 


अष्पं वधत नहुवधे वहुगादु अप्पवंधेवि । 
उभयत्थ समे बधे सुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ 


अल्पं व्रतो बहुबन्धे बहुकाद्ल्पवन्धेपि । 
" उभयत्र समे बन्धे सुजाकारादयः कमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ 
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अ्े--पहरे थोडी प्रकृतियोका वष किया हो पीछे बहुत भकृतियोकि बाधनेपर, पठे 
बहूतका वंध किया था पीछे थोडी ्रङृतियोके वंध करने पर ओर पहले पीछे दोनों सम- 
योम समान ( एकस) व॑ध होनेषर करमसे भुजाकार, अल्पतर, जोर अषस्थित बंध होते दै । 
तथाच सान्दसे अवक्तव्यं भी होता है ॥ ४६९ ॥ 
जगे सामान्य अवक्तव्यमंगोकी संख्या कहते है-- 
सामण्णजवन्तन्वो ओदरमाणम्मि एक्यं मरणे । 
एङ च होदि एत्थवि दो चेव अषदधिदा भंगा ॥ ४७० ॥ 


सामान्यावक्तव्य अनतरमाने एको मरणे 1 
एकश्च मवति अत्रापि द्वौ चैव अवस्थितौ भङ्ौ ॥ ४७० ॥ 


अ्थै--सामान्यपनेसे ( भगोकी विवक्षाके विना) अवक्तव्यव॑ध उपशमश्रेणीसे 
उतने १ है भैर वहां पर मरण होनेसे एक होता दै, इसतरह दो यैष है। मौर दूसरे 
समय आदिम उसीपरकार व॑ध होनेपर अवसित वं भी यहां प्रदो ही दै ॥ ४७० ॥ 
अब विरोषपनेसे युजाकारादि्धोकी संख्या कहते दै-- 
सत्तामीसदहियसयं पणदारुं पंचहत्तरिदिथसयं । 
भुजगारप्यदराणि य अवद्टिदाणिवि विससेण ॥ ४७१ ॥ 
सप्रविशाधिकशत पश्चचलारिंशत्‌ पच्चसप्तत्यधिकशतम्‌ । 
भुजाकारारपतराणि च अवस्थितान्यपि विशेषेण । ४७१ ॥ 
अश विरोषपनेसे अथौत्‌ भेगोकी अपेक्षा १२७ भुजाकार व॑ष है, असपतर व॑ध ४५ 
है, ओर अवक्तव्यव॑ध १७५ है ॥ ४७१ ॥ 
अब उन १२७ को दिखाते है,-- 
णभ चउवीसं बारस वीसं चउरवीस दो दो य । 
थूठे पणगादीणं तियतियमिच्छादिशुजगारा ॥ ४५७२ ॥ 
नम्वदुधिशं द्यादन विमं चतुर्विंशं टौ हरौ च। 
सथू पच्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिथ्यादिदुजाकारः ॥ ४५६ ॥ 
अ्-मेगोकी विवक्षासे मिथ्यारटि जादि गणान खजाकार वधं क्रमसे शत्य, 
२४, १२, २०, २४१ २८ २२२ अनिदृत्ति करणम पांच आदिके तीन तीन-- 
इसप्रकार १२७ होते है ॥ ४७२ ॥ 
अय ४५ अस्पतरवैधोको कहते हैः-- 
अप्पदरा यण तीसं णभ णम छदोण्णि दोण्णि णम एफ । 
धृखे पणगादीणं एकेकं अंततिमे पुण्णं ॥ ४७३ ॥ 


१५८ रायचन्द्रजेननाखमाखायाम्‌ । 


अस्पतराः पुनः िंशत्‌ नभो नभः पट्‌ रौ हौ नभ एकः । 
स्थूरे पश्चकादीनामेकेकः अन्तिमे शल्यम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अथे--मल्पतर बंध मिथ्यादृष्टि आदि गुणानि ३०, दृल्य, भून्य, ६, २, २, 

शल्य, १ ्रकृतिरूप क्रमसे अपूैकरणतक होता है । सथू कपायवले नवमे गुणखानगं 
पांच आदि प्रकृतिरूपका एक एक है, ओर अंतके पांचवे भागम श्य अर्थात्‌ अल्पतर 
वेध नही होता ॥ ४७३ ॥ इसप्रकार १२७ सुजाकार, ४५ अस्पतर ३ अवक्तव्य वंध 
जिनको किं आगे कहगे--इसतरह सव मिलकर १७५५ वधम जितनी २ प्रकृतिरयोका 
पहले समयमे व॑ध हो उतनीदही प्रकृति्योका द्वितीयादि समय व॑ध हये वापर १७५ 
भेदरूप “अवस्ितब॑ध' जानना चाहिये । 


भेदेण अवत्तवा ओदरमाणम्मि एकयं भरणे 1 
दो चेव होंति एल्थवि तिण्णेव अवद्धिदा भगा ॥ ४५४ ॥ 
भेदेन अवक्तव्या अवतरति एकको मरणे । 
द्रौ चैव भवत अत्रापि रय एव अवसिता भङ्गाः ।। ४७४ ॥ 
अथे--मंगकी विवक्षाके विशोषसे अवक्तव्यंष, पृक्ष्मसांपरायसे उतरनेमे एक होता 
है जथोत्‌ १० वैसे उतरके जव नवमे आता है तव संज्वरुन ोभका वथ करता है। 
तथा उसी १० वेम मरणकर देव असंयत हुभा तव दो अवक्तव्य वंध होते है अथात्‌ देव 
होकर १७ भरकृतिरयोको दोपरकारसे वांपता है । इसतरह २ अवक्तव्य व॑ध इए । येही तीन 
जबसितमेगसी हैः क्योंकि द्वितीयादि समयमे समान परृतियोका वंध होता हे ॥४७४॥ 
इसभकार मोहनीयकमेके सामान्य विरोष सुजाकारादि वंध कहे है । 
जव मोहनीयके उदयान कहते है,-- 


दस णव अ थ सत्त य्‌ छप्पण चत्तारि दोण्णि एकं च । 
उदयक्यणा मोहे णव चैव य होति णियमेण ॥ ४७५ ॥ 
दश नवाष्ट च सप्त॒ च षट्‌ पच्च चत्वारि द्वे एकं च । 
| उदयस्थानानि सोदे नव चैव च भवन्ति नियमेन 1) ४७५ ॥ 
अथे--मोदनीयके उदयखान १०, ९, ८, ७, ६, ५५ ४३२; १ प्रकृतिरूपष ९ 
पसा नियम॑से जानना ॥ ४७५ ॥ 


मिच्छं मिस्सं सगुणे बेदगसम्मेव होदि सम्मत्त । 
एका कसायजादी बेददुजुगङाणमेकं च ॥ ४७६ ॥ 
मिथ्यं मिश्ं सरागे वेदकसम्ये एव भवति सम्यक्त्म्‌ 


= । 
पका कषायजात्तिः वेदद्धियुगख्योरेकं च || ४६७ || 
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अथ--मोहनीयकी उदय प्छृतियोमेसे मिथ्यात्र जर मिश्मोहनीयका उदय अपने 
२ पहले ओर तीसरे गुणसानमें है । तथा सम्क्त्वमोहनीयका उदय वेदकसम्यक्ली- 
जीवके चोेसे लेकर चार गुणस्थानतक है । इसभरकार गुणखानोमि उदयका नियम दिखा- 
कर उदयके दूर्टोको कहते है । अनंतानु्वधी आदि चार कषायोमसे एक कषायजाति, 
तीन वेदसे एक वेदका उदय, हास्य-शोकका युग ओर रति-भरतिका जोड़ा इन दौ 
युगरो्मसे एक २ प्रकृतिका उदय पाया जाता है ॥ ४७६ ॥ 
मयसदहिय च जुगुच्छासहियं दोष्िंवि जुदं च उाणाणि । 
मभिच्छादिभपुते चत्तारि हबंति णियमेण ॥ ४७७ ॥ 
भयसहितं च जुशुण्सासहितं ाभ्यामपि युतं च ानानि । 
मिथ्यायपूर्वान्ते चत्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४७७ ॥ 
अथं--एककारम एक जीवके भयसदित ही परकृतियोंका उदय होनेसे, अथवा केवर 
जुगुष्सासहित दी उदय होनेसे, अथवा भय-जुगुप्सा दोनोँसहितदी उदय होनेसे अथवा 
°च" शब्दसे दोनोँही करके रदिन उदय होनेसे कटके आकार चार २ खान भिथ्यार- 
से केकर अपूैकरण गुणस्थानपर्यत निश्वयकर हेते है इसकारण यापर चार २ 
कुट केगये है ॥ ४७७ ॥ इनकी रचना बड़ी टीकामे विसतारसे कदी है । 
आगे मिथ्यादृष्टिमे वा असयतादि चार गुणखानोमे विशेष बात कहते है;-- 
अणसंजो जिदसम्मे मिच्छं पत्ते ण आवरित्ति अण । 
उथसमखदहये सम्म ण हि तत्थवि चारि डणाणि ॥ ४५७८ ॥ 


अनसंयोजितसाम्ये मिथ्यं प्राप्ते न भावरीति अनम्‌ । 
उपशमक्षायिके सस्यं न हि तन्नापि चत्वारि सखानानि । ४५७८ ॥ 


अर्थ---अर्नतानुबंधीकषाथके विसंयोजन ( अन्यमप्रृतिरूप ) करनेषाठे क्षायोपश्चम- 

सम्यश्ष्टिकै मिथ्यालकममोदयसे मिथ्यात्वगुणखानम प्राप्त होनेपर आवलिमात्रकाठतक 
अनताुवभीकषायका उदय नहीं होता, क्योकि विसंयोजन करनेके पीछे जवकिकार- 
तक जपफर्षणद्वारा उदयावङीमे कनेकी सामथ्यं नही है । इस अपेक्षा मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानम अनतानुरबधीरदित चार कूट ओौरमी जानने । तथा उपरामसम्यक्तम ओर क्षायिक- 
सम्यक्त्वे सम्यवखमोहनीयका उदय नदीं ह वहापरभी उपशम जर क्षायिककी अपेक्षा 
असयतादि चार गुणस्थानोम चार चार कूट दूसरे होते हे ॥ ४७८ ॥ 

युन्धिछेसुवि मिरिदि अड चउ चत्तारि चदु अदेव । 

चत्तारि दोण्णि णएक्ष ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥ ४७९ ॥ 

पूर्वयष्वपि मिषितेषु अष्ट चत्वारि चत्वारि चदु अषटैव । 

चत्वारि दे एकं खानानि भिथ्यादिसूष््मान्ते ॥ ४७९ ॥ 
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अर्थ--इन दृटौमे पहटे के इए कूट मिलनेसे भिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सक्षष- 
सांपरायगुणस्थानपर्यैत क्रमसे ८, 9; ४, असंयतादि चारमं आट ट, ४, २; १ क्रूर 
जानना चाहिये ॥ ४७९ ॥ 
अगि इनमे अपुनरक्तस्थानोको गुणस्थानमिं कहते हे- 
दसणवणवादि चउतियतिदह्यण णवद्ुसगसगादि च ! 
डाणा छादि तियं च य चहुबीसगदा अपुोत्ति ॥ ४८० ॥ 
ददानवनवादि चतुखिकचरिखानं नवा्रसप्तमप्तादि चतुष्कम्‌ । 
स्थानानि षडादि धनिकं च च चतुचिरशगता अपृ इति ॥ ४८० 1 
अथ--मिथ्यादष्टि आदि तीन गुणस्थानोमिं रमसे दश्चभादिके चार उदय स्थान, 
नवके आदिक तीन उदयस्थान, नवके आदिक तीन उदयस्थान हैँ ¡ असंय्रतादि चार 
गुणस्थारनोमिं नव आदिके चारः आढठञादिके चार, सातके आदिके चार, सातके आदि 
चार उदयस्थान दै | तथा अपूर्वकरण गुणस्थानमे छह आदिके तीन खान है । वे ६, 
५, ४ प्रकृतिरूप है । इसप्रकार अपू्धैकरणपथैत सव स्थान परदे चैौवीसर चोवीस भ्ञौ- 
( भेदो ) कर सहित दँ ॥ ४८० ॥ यापर किसी २ स्थानकी संख्या एकसी होनेसेभी 
प्रृतियोके बदठनेसे अपुनरुक्तपना है । 


एक य छकेयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि । 
एदे चउवीसगदा चटुवीसेयार दुगटाणे ॥ ४८१ ॥ 
एकं च षटरुमेकाद एकाद्रौकाद्रौव नब च्रीणि । 
एतानि चतुविरतिगतानि चतुधिशेकादरा दिकखाने ॥ ४८१ ॥ 
अथे--मिथ्याद्टि जादि गुणस्थानेोम मिलकर दस भृतिरूप १ स्थान हे, नव प्रहृ 
तिरूप ६ स्थान दै, ८ मक्ृतिरूप ७ परकृतिरूप तथा ६ भरङृतिशूप ११ ग्यारह स्थान 
हेः पाच प्रहृतिरूप ९ स्थान दै, चार म्ृतिरूपम ३ स्थान है । ये सव स्थान चोवीस 
चोवीस भञ्ञोकर सहित है, तथा दो भ्रकृतिरूप १ स्थानके २४ भग जौर एक प्रकृति 
ख्य एक स्थानफे १९ मग दहै॥ ४८१ ॥ 
जागे इन दो एक प्रकृतिरूप दो स्थानो भ॑गोका विषान कहते हेः-- 


उदयह्धाणं दोण्डं पणनेधे होदि दोण्डमेकस्स । 
चटुविहवधद्ाणे सेसेसेथ हषे ठाणं ॥ ४८२ ॥ 
उदयसानं द्वयोः पथ्वबन्धे भवति द्वयोरेकस्य । 
चतु्िधवन्धस्थाने देपेष्वेकं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
अथ--अनिदृप्िकरण गुणखानमे पांच भर्रतिके वंधखरूप तथा चार. प्ङृतिके ब॑ध- 
लरूपनदसमकार्‌ दो भागोमे तीन चेद्‌ ओर॒चार संभ्रनकषाय-इनमेते .एकका उदय , 


गोम्मटसार, । १६१ 


होनेषर दो प्रृतिरूप एकस्थान पाया जाता दै अर्थात्‌ वहापर चार चार कषाय एकएक 
वेदम होनेसे एक भागके १२ मग गनो २४ मग होते है | तथा 'कनकनब्दि" जाचा- 
येकी पक्षम जिस जगह ४ प्रकृतियोका व॑ध पायाजाता दै उसके अंतसमयमे वेदो उद- 
यक्रा अभाव होनेसे रोप कपायादिकोफे ४, ३, २; १, १, भग होते है इसपमकार एक- 
मङृतिरूप वेधस्थानमं ११ ही मग सिद्ध इए ॥ ४८२ ॥ 


अघ इसी अर्थके प्रगट करनेकेणिये चार गाथातूत्र कहते हैः- 
अणियद्िकरणपटमा संहित्थीणं च सरिस उदयद्धा । 
[ क 
तत्तो युइत्तञंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अनिवृत्तिकरणम्रथमात्‌ पण्डसियोः च सदेम उदयाद्धा । 
ततो युद्ूतौन्तः क्रमग पुरुपाद्यदयाद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अर्थ--मनिटृततिकरणगुणस्थानके प्रथमभागके पटले समयसे लेकर नपंसकवेद 
ओर स्रीवेदका काल समान है परंतु थोडा है । इससे अधिकं अधिक अंतद्ु्रत क्रमसे 
पुरूषवेद संज्वरनक्रोधादिका कार जानना ॥ ४८६ ॥ 


युरिसोदएण चडिदे बंधुदयाण च जुगवदुच्छित्ती । 
सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिमम्ि पुरिसवंधछिदी ॥४८४॥ 
पुरुपोदयेन चटिते वन्धोदययोश्च युगपटुच्छित्निः । 
नेपोद्येन चटिते उद्यद्िचरमे पुरूपवन्धच्छित्तिः ॥ ४८४ ॥ 
अ्थै--पुरुषवेठफे उदय होनेसे श्रेणी चढनेपर पुरुषवेदकी वंषव्युच्छित्ति बर उदय- 
वयुच्छितति एक कालम होती दै । अथवा च शब्दसे वंधकी व्युच्छित्ति उदयके द्विचर- 
मसमयमे होती है । ओर रोष खीवेद तथा नपुंसकवेदके उद्यसदहित श्रेणी चढनेवाले 
जीवक पुरूपवेदकी बधन्युच्छित्ति उदयके द्विवरमसमय्े अथात्‌ अंतस्मयके समीपके सम- 
यमँ होती है ॥ ४८४ ॥ 
पणर्वधगम्मि वारस भंगा दो चेव उदयपयडीभो । 
दोउदये चहदुवंधे बारेव षंति भंगा इ ॥ ४८५ ॥ 
पच्चवन्धके द्वाद भङ्गा दवे चैव उद्यप्रकृती । 
रुदये चलुर्वनधे द्वादरौव भवन्ति भङ्गा दि ॥ ४८५ ॥ 
अर्ध जापर पांच भ्ङृतियोका बध है रसे अनिषृत्तिकरणगुणस्थानमे कषाय ओर 
रद हन दो भछ्ृतियेकरा दी उद्य दै, इसकारण चार कषाय भोर ९ वेदको गुणाकार करनेसे 
१२ मग होति है। इसीपरकार चार प्रकृतियोके बंध होनेपरभी दोक उदयरूप स्थानम 
१२ दी मग होते दै ॥ ४८५॥ 
२१ 


१६२ रायचन्दजेननास्मासयाम्‌ । 


कोदस्व य माणस्स य मायारोहाणियटिभागम्दि । 
चटुतिदुगेकभंमा सुहमे एको हवे भगो ॥ ४८६ ॥ 
क्रोधस्य च मानस च मायालोभानिचृत्तिभागे । 
चतुखिद्धिकैकमभङ्गाः सुक्ष्म एको भवेत्‌. महः 1 ४८६ ॥ 
अर्थृ--करोष मान माया जौर लोभके उदयरूप अनिषटतिकरण गुणस्थानक्रे चार भार्गो 
,३, २, १ वंध है उनम क्रमसे कषाय वदरनेकी अपेक्षादी ४, ३, २, १ भग है| 
जर सक्ष्मसांपरायगुणस्थानमे स्म॒ रोभके उदयरूपस्थानमे ए दी मग दै । इसप्रकार 
११ भंग होते है॥ ४८६ ॥ 
आगे सब उदयस्थानोकी तथा उनकी प्रकृतियोकी संस्या कहते ईः-- 
वारससयतेसीदीटाणवियप्पेदिं मोहिदा जीवा । 
पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियप्पेहि ओघस्मि ॥ ४८७ ॥ 
दादरारतचत्रयरीतिस्थानविकस्पै्मोहिता जीवाः । 
पश्चाशीतिशतसपभिः प्रकृतिविकल्यैरोपे ॥ ४८७ ॥ 
अथ--गुणखनेम मोहनीयकर्मैके सव १२८३ उदयस्थानोमि तथा ८५०७ म्रकृति- 
भेदोमे जगतके चराचर जीव मोहित होरे है ॥ ४८७ ॥ 
अव अपुनरुक्तखानोकी तथा उनकी प्रकृतियोकी संख्या कहते हैः-- 


एक य छकेयारं दससगचदुरेकषयं अपुणसत्ता। 
एदे चदुवीसगदा चार दुगे पंच एकम्मि ॥ ४८८ ॥ 
एकं च षद्रैकादशच दशसप्तचतुरेकमपुनरुक्तानि । 
एतानि चतुविशगतानि दादश द्विके पच्च एकस्मिन्‌ ।॥ ४८८ ॥ 
अथै--दररकृतिरूप १ खान, नवादि परकृतिरूप रमसे ६, ११, १०, ७, ४, १ 
सान अपुनरुक्त है । इन ४० स्थानके २४ चैौवीस संग ( भेद › है । दोपकृतिरूय 
खानके १२ संग ओर एक प्रङृतिरूम खानके ५ मग है ॥ ४८८ ॥ 


णवसयसत्तत्तरिहि ठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । 
इगिदादणत्तरिसयपयडिवियप्पेहिं णायन्वा 1 ४८९ ॥ 
नवरातसप्तसप्ततिभिः स्थानविकल्यैः मोहिता जीवाः । 
एकचत्वारिशदेकोनसप्ततिशतप्रकृतिविकल्पैः ज्ञातव्याः ॥ ४८९ ॥ 
अथे--दसभकार ९७७ खानोके मेदसे तथा ६९४१ कृति भेदसे तीनरोकके 


चराचर जीव मोहित होरहे दै । इसीकारण संसारम भरकते है ेसा जानना ॥ ४८९ ॥ 


> £ 
८ मोहनीयकमके उदयान तथा उनकी कृतियोको गुणखानोमि उपयोगादिकीं 
अपक्षासे कहते हेः-- 


गोम्भरसारः। १६३ 


उदयद्धाणं पयडिं सगसगउवजोगजोगभादीहि । 
गुणयित्ता मेरुषिदे पदसंखा पयडिसंखा य ॥ ४९० ॥ 
उदयसान प्रकृतिं खकखकोपयोगयोगादिभिः। 
शुणयिल्ना मेकपिते पदसंख्या प्रकृतिसंख्या च | ४९० । । 
अर्थ--४७९ वे गाथासे कदु उदयस्थानोकी संख्या सौर उनखानोकी मरङृतियौकी 
संस्याफो जपने २ गुणस्थानोसे समवते उपयोग-~-योग घौर आदि राब्दसे सयम केदया 
सम्थक्तव इनमें गुणाकार करके फिर सवो जोड़नेसे जो रमाण होवै उतनी ही वापर 
मोहकी स्थानसख्या ओर ्रकृतियोंकी संख्या जानना चाहिये ॥ ४९० ॥ 
यही दिखाते है,-- 
मिच्छटुगे भिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य । 
पण छस्सत्त दुगं च य उवजोगा होंति दो वेष ॥ ४९१ ॥ 
मिभ्यद्विके मिशरत्रये प्रमन्तसप्रके जिने च सिद्धे च । 
। पच्च पद्‌ सप्त दिकं च च उपयोगा भवन्ति द्वौ चैव ॥ ४९१ ॥ 
जय्‌--मिथ्यादष्टि आदिक दो गुणस्थानोमे, मिश्रमादिक ३ मे, प्रमत्तादि ७, सयोगी 
अयोगी, ओर सिद्ध जीवो उपयोग क्रमसे ५, ६, ७, २ जौर दो होते है ॥ ४९१ ॥ 
इन उपयोगोसे स्थानसर्याको तथा प्रकृतिसंख्याको गुणाकरार करना चाहिये ॥ 
ेसा होनेषर उन भदोकी सव सस्या कहते है- 
णवणउदिसगसयादियसत्तसहस्सप्पमभाणमुदयस्स । 
ठाणविथप्पे जाणघु उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९२ ॥ 
नवनवतिसप्रश्षताधिकसप्तसहसप्रमाणसुदयस् । 
स्थानयिकल्पा जानीहि उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४९२ ॥ 
अथे--इसभ्रकर गुणाकर कृरनेसे उपयोगकी पपेक्षासे मोहनीयके उद्य स्थानेकि 
भेद ७७९९ जानना चाहिये ॥ ४९२ ॥ 
अब उपयोगकी दी जपेक्षासे प्रकृतिसख्या कहते है,- 
एकाषण्णसदस्सं तेसीदिसमण्णियं विथाणाहि । 
पयडीणं परिमाणं उवजोमे मोहणीयस्स ॥ ४९३ ॥ 
एकपश्वाश्यस्सदखं त्यशीतिसमन्वितं विजानीहि । 
भक्तीनां परिमाणं उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४९३ ॥ 
अर्थ॑--उपयोगकरे जश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोका माण ५१०८३ जानना 
चाहिये ॥ ५९३ ॥ 
आगे योगके माश्रय ( अवेक्षा ) से संल्या कहते हैः-- 


१६४ रायचन्द्रजेनश्चास्रमालायाम्‌ । ध 


तिश्च तेर दस मिस्ते णव सत्तसु र्टयम्मि एकारा । 

जोगिभ्मि सत्त जोगा अजोगिडाणं हवे सुण्ण ॥ ४९४ ॥ 

तरिषु त्रयोदक्य दरा मिश्रे नव सप्रसु पठे एकादम । 

योगिनि सप्त योगा जयोगिस्थान भवेत्‌ दान्यम्‌ ॥ ४९४ ॥ 

अर्थ--मिध्यादृष्टि-सासादन-असंयत इन तीन गुणस्थानेमिं १३ योग द, मिश्रगुण- 

स्थानम १०, देशसंयत-जप्रमत्तादि सात गुणस्थानोमे ९ हे, छटे प्रमत्तयुणस्थानमं ११ 
योग है, सयोगकेवठीके ७ योग ३ ओर अयोगी गुणस्थानमे इत्य है अथौत्‌ कोई योग 
नहीं है ॥ ४९४ ॥ 

अब मिश्रयोगसहित तथा केवरु पर्याप्तयोगधुक्तं गुणस्थानोमे विरोषपना दिखाते 

मिच्छे सासण अयदे पमत्तविरदे अयपुण्णजोगगदं । 
पुण्णगद च य सेसे पुण्णगदे मेरिदं दयोदि ॥ ४९५ ॥ 
मिथ्ये सासने अयते प्रमत्तविरते अपूणेयोगगतम्‌ । 

पूणेगतं च च शेषे पूणेगते भिकितं भवति ॥ ४९५ ॥ 

अ मिथ्याल-सासादन=असंयत जर पमत्तविरत इन चारगुणस्थानोमे जप्यपतयो- 
गको प्राप्त तथा पयौप्रयोगको प्राप्त इन दोनोक्ो मिलकर स्थानप्रमाण ओर पकृतियोका 
परमाण होता है । तथा रोष गुणस्थानोमिं केवल पयीप्तयोगहीको प्राप्त स्थानप्रमाण ओर 
प्रङृतिपरमाण होता है ॥ ४९५ ॥ 

जगे जुदे. स्थापन करिये योगम विरोषता दो गाथाजंसे कहते हैः- 

सासणञयदपमत्ते वेशुज्ियभिस्स तं च कम्भमयियं । 
ओरार्मिस्स हारे जडसोरडवम्ग अट्वीससयं ॥ ४९६ ॥ 
सासनायतममतते वेगूिकमिभ तच्च कामेणम्‌ । 
( ओराकमिश्रमाहारे अष्टषोडरा्टवग अष्टविद्ाशतम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अथे--सासादनगुणस्थानके वेक्रियिकमिश्रयोगमे जाठका वग अर्थौत्‌ ६४ स्थान है । 
असंयतगुणस्थानके वेकरियिकमिश्रयोग जौर कामीणयोगमे सोरुहके वरीममाण अर्थात्‌ २५६ 
स्थान दै, तथा इसके जओौदारिकमिश्रयोगमे ६४ स्थान है । ओर प्रमत्तगुणस्थानके आहा- 
रक-जहारकमिश्रयोगमे १२८ स्थान है ॥ ४९६ ॥ 

आगे कम कियेहुए वेदोको भ्रथकतौ यापी निषेध करते हैः- 

णत्थि णउसयवेदो इत्थीवेदो णडसइत्थिहुगे । 

युब्ुत्तयुण्णजोगगचदुसुद्धाणेखु जाणेजो ॥ ४९७ ॥ 

नास्त नपुंसकवेदः खीवेदो नपुंसकखीष्टिकप्‌ 1 
पूतो्तापूणेयोगगचलुपु खनेषु ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४९७ ॥ 

१ यद्‌ गाया जीवक्राडमें भी आगई है ! 


[ब 
8 क 
८२) 
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अथ--पहरे कहे हुए अपर्याप्तयोगको प्राप्त चारस्थानोमे क्रमसे नपुंसकवेद नही, खीवेद 
नही, ओर दोमे नपुंसकवेद तथा सीवेद ये दोनों नही है एसा जानना चाहिये ॥ ४९७1 
अव योगकी अपेक्षा स्र स्थानोका जोड कहते है-- 
तेवण्णणवसयाहियनारसहस्सप्पमाणसुदयस्स । 
उणवियप्पे जाणस जोगं पडि मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥ 
चरिपश्चारान्नवगताधिकद्वादनसहस्प्रमाणसुदयस्य । 
सखानविकसर्पान्‌ जानीहि योग भरति मोहनीयस्य ॥ ४९८ ॥ 
अर्ध--इसमकार मोहनीयकर्मके उदयस्थानोकि भेद योगकी अपक्षासे १२९५२ जानना 
चाहिये ॥ ४९८ ॥ 
अगे प्रकृतियोके भेदोकी सख्या कहते है,- 
विदिये विभिपणगयदे खदणव एकं खअटचउरो य । 
छट चउयुण्णसगं पयडिवियप्पा अपुण्णम्हि ॥ ४९९ ॥ 
द्वितीये दयेकपशच्चकमयते खद्धिनवैक खाट चत्वारद्च 
पठे चतुःशल्यसप्त परकृतिविकस्पा अपूर्णे ॥ ४९९ ॥ 
अर्थ--सासादनगुणस्थानके येक्रियिकमिश्रयोगमे दो एक पांच अथीत्‌ ९१२, जस- 
तके येत्रियिकमिश्च भोर कारमाणमे शल्य दो नव एक अर्थात्‌ १९२०; "च शब्दसे जसं- 
यतके ओदारिकमिश्रयोगमे शल्य जठ चार अथौत्‌ ४८० जर छटे प्रमत्तगुणस्थानके 
आहारक युग्म चार शूल्य सात अक्ररूप १०४ प्रकृतियोके भेद अपयौक्त अवस्थमि होते 
हे | ४९९ | इनको जोड़कर पहले भेदोमे मिराना ॥ 
अव सव भेदोकी मिरकर जो सख्या इदे उसे कहते दै-- 
पणदाङ्स्सयाहियथद्धासीदीसहस्स्चदयस्स । 
पयडीणं परिसंखा जोगं पडि मोहणीयरस ॥ ५०० ॥ 
पच्चचलाररिशतरषदूखताधिकाष्ारीतिसहसखदयस्य । 
्रकृतीनां परिसख्या योय प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०० ॥ 
अ्म--इसतरह सत्र भेदको मिकानेसे मोहनीयकर्मकीं प्रकृतियोकी सस्या योगकी 
उयेक्षा ८८६४५ है एसा जानना ॥ ५०० ॥ 
आशो सयमके जश्रयसे स्थानादि कहते है-- 
तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेरिदे हवतित्ति । 
उणविष्पे जाणस संजमरबेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥ 


च्रयोदशश्छततानि सप्ततिसपरैव च मिकिति भवन्तीति । 
खानविकस्पए जानीहि संयमारस्बेन मोहस्य ॥ ५०१ ॥ 
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अथ--संयमकी ययेक्षसि मोहनीयके स्थानमेद १३७७ होते टै देखा जानना 
चाहिये ॥ ५०१ ॥ 
अच उदयप्रक़ृतिभे्टोको कहते ह,- 
तेवण्णतिसदसदियं सत्तसहस्सप्यमाणयुदयस्स । 
पयडिवियप्पे जाणसु संजमरषेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ 
त्रिपच्चाशतचरिद्रतसहितं सप्रसहस्नप्रमाणमुदयस्य । 
भ्रकृतिविकस्पान्‌ जानीहि सयमाल्स्वेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥ 
अथे-संयमहीकी जये्ासे मोहनीयके भृति भेद ७२५३ मात्र होत्ते है रेखा जानना 
चाहिये 1 ५०२ ॥ 
आगे गुणखानोमं संभवती ठेदयाओंको कहते हैः-- 
मिच्छचडके छक देसतिये तिण्णि होंति सुरेस्सा । 
जोगित्ति सुकठेस्सा अजोगिगणं अस्तं तु ॥ ५०३ ॥ 
मिध्यचलुष्के षटु देशत्नये तिस्रो भवन्ति छुभखेश्याः ! 
योगी इति शुषरेश्या अयोगिस्थानस्च्यं तु ।! ५०३ 1] 
अथ-मिथ्यार्टि जादिक बार गुणखानोमे ६ लेदया है, देजसंयताढि तीन गुणस्था- 
नोमं २ श॒मलेदया है, उसके वाद सयोगकेवरीपयैत शुङ्करे्या हे भौर जयोगकेवली 
गुणस्थान हेदयारहित है ॥ ५०३ ॥ 
भव करी हदं इन ठेर्याओोके आश्रयसे मोहे स्थान ओर प्रङृतियोकी संल्याको दो 
गाथासूत्रोसे कहते हैः- 
पचसहस्सा वेसयसन्ताणउदी हति उदयस्स , 
ठाणवियप्पे जाणसु रेस्सं पडि मोहणीयस्त ॥ ५०४ ॥ 
पच्चसहस्राणि हिरतसप्नचतिः भवन्ति उद्यस्य । 
। स्थानविकर्पा जानीहि छेज्यां भत्ति मोहनीयस्य । ५ | 
अथ--केद्याके सर्॑घसे मोहनीयके खानोके भेद ५२९७ होते दे षेसादहेषिष्यतू 
समञ् ॥ ५०४ ॥ 
जहृत्तीससदस्सा वेण्णिसया होंति सत्ततीसा य । 
पयडीण परिमाणं रठेस्सं पडि सोहणीयस्स ॥ ५ ०९५ ॥ 
अष्टननिरत्सहसखाणि हिरातानि भवन्ति सपर्निदाच्च । 
भछ्ृतीनां परिमाणं छेदयां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ | 
¢ ह [स मोहनीयकी ष 
अथ--खेदयाहीकी खपे मे मङ्ृतिर्योका परिमाण ३८२३७ होता है ठेसा 
जनना चाहिये ॥ ५०५ ॥ 


गोम्भरधरः। १६७ 


आगे सम्यक्त्के आश्रयसे खानादिककी स्या कहते है, - 
अट्ृत्तरीदिं सिया तेरसयसया हंति उदथस् । 
खाणवियप्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥ 
अष्टसप्ततिभिः सहितानि चयोदयकङतानि भवन्ति उदयसख । 
स्थानविकस्पा जानीहि सम्यक्तवगुणेन मोहस्य ।। ५०६ ॥ 
अथे--सम्यक्लगुणकर सहित मोहनीयके उढयसखानोके भेद १३७८ होते है ेसा 
सुम जाना ॥ ५०६ ॥ 
उद्धव सहस्सादईं छवसा तह य होंति णादब्वा । 
पयडीणे परिमाणं सम्मत्तुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥ 
अष्टैव सहस्राणि पड्िगतिस्तथा च भवन्ति जातज्या । 
परछतीनां परिमाणं सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०७ ॥ 
अथ--तथा सम्यक्त्वगुणस्रहित मोहनीयकी परृतियोका प्रमाण ८०२६ जानने योश्य 
हे ॥ ५०७ ॥ 
आगे मोहनीयक सच्छप्रकरणको ११ गाथापृत्रोसे कहते हे 
द्ध य सत्त य छक य चतुतिदुगेयाधियाणि बीसाणि । 
तेरस वारेयारं पणादि एगूणयं सत्तं ॥ ५०८ ॥ 
अष्ट च सप्त च पद्कं च चतुखिद्विकैकमधिकानि विंगतिः । 
त्रयोदगद्वादगेकादश्च पच्चादि एकोनक सत्त्वम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
अभ्र मोहनीयकर्मके सत्वान आठ आदि अधिक्र वीस अर्थात्‌ २८ २७, २६, 
२४, २३, २२,२१, तथा १३, १२, ११; ५, ओर एक एक क्म अथौत्‌ ४, ३, 
२, १ संख्या खूप १५ दै ॥ ५०८ ॥ 
आगे इन १५ खानोका गुणस्थानमं समव होनेका प्रकार दिखाते है-- 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदु पण णियटीए । 
तिण्णि य थूलेकारं सुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥ ५०९॥ 
तरीण्येकस्मिन्नेकस्मिननेकं दवे मिश्र चतु पच्च निशृत्तौ । 
ञरीणि च स्थूङे एकादस्च सूम चत्वारि चीण्युपशान्ते ॥ ५०९ ॥ 
अश्च--पहले मिध्याद्टि युणखानमे १५ भसे तीन खान टै, सासादनमे १; 
मिशरयुणखानमे दो, जसंयतादिचारगुणखानोमे पाच पांच निदृत्ति जथात्‌ भपूरवकरण 
गुणस्थानमे ३१ स्थूरकषाय अथौत्‌ नवे गुणस्थानमे १११ समसापरायम ४) उपमातक- 
षायनामा ११ वे गुणस्थानमे ३ सत्वस्थान ट ॥ ५०९ ॥ 


५ 
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अब उन्हीको कहते टैः-- , 
पटमतियं च य पटमं पमं चउयीसयं च मिस्सम्हि । 
[| भ भ क 
पटभं चरबीसचऊ अगिरददसे पमत्तिदरे ॥ ५१० ॥ 
प्रथमन्रयं च च प्रथमं प्रथमे चतुविसकं च मिश्रे । 
प्रथमं चतुर्विचतुष्कं अविरतदेशे प्रमत्ततरे । ५१० ॥ 
अर्थ--उन १५५ स्थानोपसे आदिके तीन स्थान भिथ्यारटि गुणस्थानमं हे; ससद्‌- 
नमे पहला २८ प्रङृतिरू ही सतवस्थान है, मिश्रगुणस्थानमे पहला ओर २९ भ्रकृतिरूप 
ये दो स्थान है, अविरत-देशविरत ओर भमत्त-जम्मत्त इन चारयुणस्थानेमिं पटला तथा 
२९ प्रकृतिरूपादि चार स्थान इस तरह पांच पांच स्वस्थान ह ॥ ५१० ॥ 
भ (4 भ [त ५, (०५ 
अडचउरेक्ावीसं उवसमसेदिम्हि खचगसेटिरिह । 
एकावीसं सत्ता अटकसायाणियदटित्ति ॥ ५११ ॥ 
अष्टचतुरेकविंरातिः उपरामश्रेण्यां क्षपकश्रेण्याम्‌ । 
एकर्विरातिः सत्ता अषटकपायानिचृत्तिरिति । ५११ ॥ 
अ्थै--उपरमभ्रणीमे अपूर्यकरणादि चारगुणस्थानोभ २८, २४, २१ पकृतिरूप तीन्‌ 
तीन स्थान हे, तथा क्षपकश्रेणीम आश्व ओर अष्टकपायवारे सनिदृत्तिकरणके भागम > १ 
परृतिरूप एक एक स्थान है ॥ ५११ ॥ 
तेरस वारेयारं तरस वारं च तेरसं कमसो । 
4 ऋ भ [1 
पुरिरित्थिसंडधदोदयेण यदपणमबंधम्हि ॥ ५१२ ॥ 
भ्रयोदश्ल द्वादशेकादरा जयोदृश्च वादा च चयोदञ क्रमाः । 
पुरुषखीषण्डवेदोदयेन गतपच्चकवन्धे ॥ ५१२ ॥ ४ 
अथे--उसके वाद पुरुषवेद १ चार सैज्वर्नकषाय इसभकार ५ प्रङ्ृतियोे वैथवाे 
अनिवृ्तिकरण गुणस्थानके मागमे जो पुरुषवेदके उदयसदित ग्रेण चे उसके १३, १२, 
११ प्रकृतिरूप तीन स्थान होते है । सखीवेदके उदयसहित ्रेणी चद़नेवछ्के १२ प्रकृ 
तिरूप स्थान है ओर नपुंसकवेदफे क्षय होनेपर १२ गृतिरूप स्थान है ! तथा जो जीव 
नुसकवेदके उदयसे श्रेणी चे उसके १३ भ्कृतिरूप स्थान दै, क्योकि उसके नपंसकवेद 
ओर सवेद इन दोनोकि क्षयहोनेका प्रारंभ एककार ही होता है ॥ ५१२ ॥ 
पुरिसोदयेणः चडिदे अतिमखंडतिमोति पुरिखुदभो । 
तप्यणिधिम्मिदराणं अवगदवेदयोदयं होदि ॥ ५१३ १ 
पुरुषोदयेन चटिते अन्तिमखण्डान्तिम इति पुरुषोदयः । । 
तत्मणिधो इतरयोरपगत्वेदोदयो भवति \। ५१३ ॥ 
अथ--पुरपरनदके उदयसहित क्षपकरश्रेणी चदनेवालेके अंतफ़े संडफे अंतसमयपर्येत 


र पुरुषवेदके ४ ४ । 
त्‌ परपद उद्यकी सथिते हते समयमे नपुंसक्वेद क्षपणासंड-सीवेद्‌ क्षपण- 


गौम्मरसारः । १६९ 


रंड-पुलपवेदषपणासंडोमे अंतके खंड ( भाग ) क अतसमयतक हमेशा पुरुषयेदका 
उदय जर वंध परायाजाता है । तथा उसी पुरुषवेदक्षपणाके जत ॒संडके समीप अन्यवेद्‌ 
अथौत्‌ नपुंसक~क्लीवेद इन दोनोफे उदयका अमाव होता है ॥ ५१३ ॥ 
एेसा होनेपर जो सिद्धान्त हुजा उसे कहते हैः-- 
तद्ाणे एकार्‌स सत्ता तिण्डोदयेण चडिदाणं । 
सत्तण्डं समग छिदी पुरिसे छण्डं च णवगमत्थित्ति ॥५१४॥ 
तत्धाने एकादश सत्ताः त्रिकोदयेन चरितानाम्‌ । 
सप्तानां समकं छितिः पुरुषे षण्णां च नवकमस्तीति ॥ ५१४ ॥ 
अथे--उन पूर्वोक्त दोनों स्थानोमिं सात नोकषाय जौर % रौञ्वरन इसतरह ११ 
भकृतिर्प सच्त्वस्थान है, तीनवेदोमसे किसी वेदफे उदयसहित प्रेणीचठनेवाकेके ७ नोक- 
पायकी व्युच्छित्ति एककारुमे दी होती है, परंतु विरोष यह है कि पुरुषवेदके उदय सहित 
प्रणी चदनेवारेके पुरुपवेदके नूतनसमयमबद्ध पाये जाते है इसल्यि उसके ६ नोकषाय- 
की सत्वग्युच्छित्ति है ॥ ५१४ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथेको दी कटके अनिधृत्तिकरणमें सत्वस्थानोकी विरोषता कहते दै;ः-- 
इदि चदुर्बधक्खयगे तरस बारस एगार चउसत्ता । 
तिदुहगिवंधे तिदुदमि णवगुच्छिद्भणमवियक्खा ॥ ५१५ ॥ 
इति चतुबेन्धक्चपके भ्रयोदरा द्वाददौकाद्य चदुःसन्ता 1 
चिष्धिकैकनन्धे त्निद्धिकैकं नवकोच्छिष्टयोरविवक्षा ॥ ५१५ ॥ 
अथ--दस पूर्वोक्त मकार क्षपकभ्रेणी चटनेवालेके चार प्रकृति्ोक बंधवाटे अनिदृत्ति- 
करणफे मागमे १३, १२, ११, ओर % प्रकृतिरूप सत्त्व है । तथा ६) २; १ प्रकृतिके 
व॑ध ॒होनेवारे भागों २, २; १ प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान पायाजाता है । यहां नूतनसमय- 
मवद्ध ओर उच्छिष्टावछि ८ उदयसे वचे हुए प्रथम स्थिती निषेक ) की विवक्षा अहण 
नहीं की ॥ ५१५ ॥ 
आगे मोहनीयके ब॑धस्थानोमे सत्वस्थानोकी संख्या जो पाई जाती है उसे दो गाथा- 
जओंसे कहते हेः- 
तिण्णेव हु बावीसे इगिवीसे अष्टवीस कम्मसा । 
सत्तरतेरेणवब॑धगेखु पंचेव ठाणाणि ॥ ५१६ 1 
पंचविधचहुविधेसु य छ सत्त सेसेखु जाण चत्तारि । 
उच्छिद्धाबङिणवकं अविचेक्खिय सत्तराणाणि॥५१७॥ज्‌म्मस्‌। 
जय एव तु द्वाविंातौ एकनितौ अष्टविंरातिः कमीराः । 


सप्तद्त्रयोदराननबन्धकेषु पश्चैव खानानि ॥ ५१६ ॥ 
२२ 


१७० रायचन्द्रनेनमाखमारायाम्‌ । 


पच्चविधचतुधियेषु च प्‌ स भेषेषु जानीदि चलारि । 
उच्छिष्टावछिनवकसविवेश्य सत्तवसानानि । ५१७ ॥ युग्मम्‌ 1 
अर्थ--मोहनीयके २२ प्रकृतिरूपमधस्थानमे कमौरा अथीत्‌ सन्स्थान २८-२७-२६ 
्कतिरूप २ है ।२१ परृतिरूपवंधस्थान २ < प्रकृतिरूप सत्वस्थान दै । १७-१२-२९ के व॑ध- 
स्थानम २८ प्रहृतिरूप मादि पांच पाच स्वस्थान हे, पाचके वधस्थानमे आदिके ६ सतस्थन 
हे, चारे वंधस्थानमे ७ सत्तवस्थान है, तथा रोष तीन-दो-ैकके वंधस्थानमे चार चार सत्व- 
स्थान है। ये सत्त्वस्थान उच्छिष्टावली ओर नूतनवेधरूप समयभ्रवद्धकी अपेक्षा नहीं कके 
ही केगये है ॥ ५१६ 1 ५१७ ॥ इसप्रकार वंधस्थानके होनेपर सच्वस्यान पाये जाते दै । 
दसणवपण्णरसाईं वधोदयसरत्तपयडिटाणाणि । 
भणिदाणि मोहणिजे एतत णामं परं बोच्छं ॥ ५१८ ॥ 
दरानवपच्वद्ड बन्धोदयसनत्तवप्रकृतिसानानि । 
भणितानि मोहनीये इतो नास परं वन््यामि ॥ ५१८ ॥ 
अथे--इसपभकार मोहनीयके १० वन्धस्थान, ९ उदयस्थान जौर १५ सत्त्वस्थान 
कहे । इससे आगे अब नामकर्मके वंधादिके स्थान करेगे ॥ ५१८ ॥ 
उसमे पहले नामकर्मस्थानोकि आधारमूत ४१ जीवपदोको दो गाथाये कहते है;- 
णिरया पुण्णा पण्हं वादरसुहमा तदेव परत्तेया 
वियखाऽसण्णी सण्णी सणुचा पण्णा अयुण्णा य ॥ ५१९ ॥ 
सामण्णतित्थकेवर्ि उहयससुग्घादगा य आहारा । 
देवापि य पत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाखा ॥५२०॥ जुभ्मम्‌। 
निरयाः पूणौः पच्च बाद्रसृष््माः तथैव प्रयेकाः । 
विकला असंक्षिनः संक्किनो मचुष्याः पू्णी अपूर्णौञ्च ।। ५९९ ॥ 
सामान्यतीर्थकेवछिनि उभयससुद्धावगाश्च आहाराः 1 
। देवा अपि च पया इति जीनपदा टि एकचल्वारिकात्‌ ।। ५२० ॥ युग्मम्‌! 
अथे--नारकी सव पया है इस कारण १ भेद, प्रथिवीकाय १ जुकाय २ तेज- 
काय ३ वायुकाय 9 साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच बादर ओर सूक्ष्म है, इससे १० 
भेद हुए, इसीतरह प्रलेकवनस्पतिकाय, दो इद्र आदि ३ विकलत्रय, असंज्ञी प॑र्चन्द्री, 
सजी प॑चेद्री, मनुष्य ये १७ परया तथा अपप है इसमकार ६४ भेद इए । तथा 
सामान्यकेवरी, तीयैकरकैवली, ओर दोनो हौ समुद्धातकरनेवारे, आहारकडरीरवारे, 
आर देव-ये प पया दी दोते है । इसतरह १-२४-६५-सव ४१ भेद जीवक हे} इस- 
कारण इनको जीवपद जथौत्‌ जीवखान कदते है। ओर ये नाम कर्मके वधस्थानं निमिकतसे 
दते है, इटि इनको कर्पद भी कहते है ॥ ५१९।.५२०॥ यहां पर कर्मके निमि- 
त्स ३६ ही खान होते, है इसकारण कर्मपद्‌ ३६ हीहै। ` >" 


गोम्मरसारः । १७१ 


तेवीसं पणवीसं छवीसं अद्वीससुगतीसं । 
तीसेकतीसमेवं एको बंधो दुसेदिम्हि ॥ ५२१ ॥ 
योविंशातिः पथ्वविंशतिः पद्वंरातिरटविशमेकोन रित्‌ । 
त्रिरदेकर्तरिरादेवमेको बन्धो द्िशरेण्याम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
अथे--नामकर्मके वंषखान २२, २५, २६, २८ २९, २०, ३१ मरृतिषप सात 
तो अपूरवैकरणके छठे भागतकं यथासंभव पाये जाते दै, गौर १ परहृतिरूप आठवां वधान 
दोनों श्रेणिर्योमिं व॑धता है ॥ ५२१ ॥ 


आगे वे ब॑धान किंस कर्मपदसहित बधते है यह बात दो गाथा कहते टैः-- 
डाणमपुण्णेण जदं पुण्णेण य उवरि पुण्णगेणेव । 
ताबहुगाणण्णदरेणण्णदररेणमरणिरथाणं ॥ ५२२ ॥ 
णिरयेण विणा तिण्डं एक्दरेणेवमेव सुरगणा । 
जंधंति पिणा गहणा जीवा तजोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्मं। 
स्थानमपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपरि पूणकेनैव । 
आतापटिकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनिरययोः ॥ ५२२ ॥ 
निरयेन विना त्रयाणामेकतरेणेवमेव सुरगतिना । 
बध्न्ति विना गतिना जीवा तद्योग्यपरिणामाः ॥ ५२३ ॥ युग्मम्‌ । 


अ्थ--ऊपर कटे हुए आटसानोमे करमसे पहरा २३ प्रकृतिखूप खान अपयौप परकृति- 
सहित बधता है, दूसरा थान पयौप्तभकृति सदत “च' शब्दसे अपयाप्रसहित भी बधता 
है । इससे आगे पयीपपरकृतिसदहित दी बधते है । उनम मी २६ प्रृतिरूपखान आतप- 
उद्योत इन दोनोमसे कोर्एक प्रकृतिसदित व॑धता है, २८ परकृतिरूपसखान देवगति ओर 
नरकगति इन दोनोंभसे कोर्एक गति सहित व॑धता है, २९ मृतिरूप जर ६० 
म्ङृतिरूप ये दो खान नरक गतिके विना तिर्यच आदि २ गति्योरसे कोएक गति सहित 
नैधते है, ३१ रृतिरूपसान देवगतिके साथ बंधता है ओर एक भृतिरूप खान किसी 
गति कर्मके साथ नही व॑धता । इसप्रकार इन स्थानोके योग्य परिणा्मोवाले जीव इन स्था- 
नोको बांधते है ॥ ५२२ । ५२३ ॥ 
पूर्वोक्त आंताप भर उचोत ये दो भ्ङृतियां परशस्त ८ पुण्यरूप ) दै वे किस पदके 
साथ धती है यह कहते हैः- । 
भूवादरपजत्तेणादावं बंधजोग्गञ्जोष । 
तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एयदरगेण ॥ ५२४ ॥ 
भूवाद्रपयौपेनातापो बन्धयोग्य उद्योतः । 
तेजख्िकोनतिर्यकूमशस्तानामेकतमेन ॥ ५२४ ॥ 


१७२ रायचन्द्जैनशास्तमालायाम्‌ । 


अर्थ प्रथिवीकायवादरपययीप्त सित दी आतप प्रकृति वंधयोभ्य है, मौर उयोत भकृति 
तेजःकायादि तीन के विना रोष तियैचसं्वधी पुण्यपरङृतिर्योमिंसे किसी एक प्रकृतिके साथ 
वधयोग्य कदी है ॥ ५२४ ॥ 
णरगइणामरगदणा तित्थं देषेण हारयुभयं च ! 
संजदवंधट्ाणं इदराहि गहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥ 
नरगतिनामरगतिना तीर्यं देवेनाहारसुभयं च । 
सयतवन्धस्थानमितराभिर्गतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥ 
अथं--तीथैकरभङ्ृतिक्रो देव जर नारक असंयत तो मनुप्यगति सहित वाधते दै, 
जर असंयतादि चारगुणस्थानवाङे मनुष्य देवगत्तिसहित वाधते है । तथा अहारकयुगरु 
जर तीथकर आहारक दोनोंको देवगतिसदहित दी वाधते ३, क्योकि संथतके योग्य वंध- 
स्थान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित वैवता दी नही है ॥ ५२५ ॥ 


आगे २६३ आदि स्थानम प्रकृतिर्योके जाननेकेछ्यि पाठका क्रम॒तीनगाधारजोसे 
कहते हे;-- ध 
णामर्स णवधुचाणि य सरूणतसञ्म्मगाणमेकदरं 1 
गइजाइदेहसंटाणाणुणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥ 
तसर्धेण हि संहदिअंगोंगाणमेकदरगं तु । 
तप्युण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥ 
भ ४4 ४०५९ 
युण्णेण समं सब्ेणुस्सासो णियमदो डु परधादो । 
जोगह्धाणे तावं उजोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसयं । 
नाश्नो नव धुबान्च खरोन्नसयुग्मकानामेकतमकं तु । 
क गत्तिजातिदेहसंस्यानानूनामेका च सामान्याः । ५२६ ॥ 
रसबन्धे हिः मेकतरकं तु । 
त्सू्णेन च स्वरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥ 
पूर्णन समं सर्वेणोच्छ्रासो नियमतस्तु परघातः । 
| योगसे आतप उद्यो तीथेमादारम्‌ ॥ ५२८ ॥ निरेषकम्‌ । 
अथ--नामकमेकी तेजस आदि ९ शरुवयेषी भङ्ृतियां, खरे विना त्रसादि नौ युगल 
इनमेसे एक एक इस प्रकार ९, गति ४ जाति ५ शरीर ३ सस्थान ६ आनुपूर्वीं 8 इनसे 
एक एक इसमकरार्‌ ५ र मिरकर २९ प्ङृतियां सामान्य वंधरूप दे । चसपरङृतिके साथ 
च 1 ३ अंगोपांगोमि किसी एकका वष होता हे। नपय भृति सहित खरयुगरू 
था चहायोगति युगरमेसे एक एकका व॑ होता है ! पयीप्त भक्ति सिति जो सव त्रस 


र, ५। ( ५ 
पवर ₹ उनके साथ उच्छरस जोर प्रयात नियमसे व॑ष योग्य है । तथा आताप, उोत, 


गोम्मटसारः । १७३ 


तीर्थकर, आहारकञगरु-ये प्रङृतियां पहरे के हए योग्य नामपदोमें वध योग्य दै 
॥ ५२६ । ५२७ । ५२८ ॥ 
तित्थेणाहारदुगं एकषसरादेण ब॑धमेदीदि । 
परखित्ते ठाणाणं पयडीणं हयोदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥ 
तीर्थनादारद्धिकमेकसराहेण बन्धमे तीति । 
भक्षिते खानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ ५२९ ॥ 
अ्थै-- तीथकर प्रङृति सहित आहारकयुगल एक कार ही वधको प्राप्त होता है, 
इसकारण पूर्वोक्त २३ के बंध यथासंभव प्रकृतियोके मिरानेसे खानों ओर भरकृतियोकी 
संख्या होजाती दै ॥ ५२९ ॥ 


इसी बातको दो गाथाओंसे कहते हैः-- 
एयक्खअपलन्तं इमिपजत्त वितिचपणरापजन्त । 
एददियपजत्तं सुरणिरयगदै्हिं संजत्तं ॥ ५३० ॥ 
पजत्तगवितिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दीण्णि पुणो । 
सुरगहजुदमगदज्दं वधद्ाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जम्मं । 
एकाकषापर्यापतमेकपयाोप्ं दित्निचपनरापयोप्तम्‌ । 
एकेन्द्रियपर्याप्च सुरनिरयगतिभ्यां संयुक्तम्‌ ॥ ५३० ॥ 
पयीप्तकद्ित्निचपे मादुषदेषगतिसंयुते दे पुनः । 
सुरगतियुतमगतियुतं बन्धस्थानानि नान्न: ॥ ५३१ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--एकेदरी अपयौपत सहित २३ का १ खान है, एकेन पयोप-दोदन्द्री-तेदन््री 
चौहन्द्री-प॑चनतरी तथा मनुष्य अपयात सहित २५ के ६ खान है, एकेन्द्री पयप्त जातप 
तथा ण्केनद्री पीपर उच्ोत सहित २६ के २ खान है, देवगति तथा नरकगति सहित 
२८ ॐ २ स्थान है, दो इन्दरी-तेदन्री-चैददरी-पचेदरी पया जर मनुप्यगति तथा 
देवगति पयीपत इन दोनोकर सहित दो स्थान-इसमकार २९ के ६ स्थान है,दोडन्द्री 
पर्यीप्त उचोतादि सरित ६ स्थान ६० के है, देवगति सहित १ स्थान २१ का है, भौर 
यस्कीकिपङृति सदित १ स्थान १ का है । इसमकार नामकर्मके वैधस्थार्नोका कथन 
जानना ॥ ५३० ¦! ५२१ ॥ 
जगे इन ब॑धसानोके मग कहते हैः-- । 
संडाणे संहडणे विदहायज्म्मे थ चरिमछुम्म । 
अबिरुदेकदरादो बंध्मणेख भगा इ ॥ ५२२ ॥ 
संस्थाने संहनने बिहायोयुग्मे च चरमपड्धयुर्भ । 
अविरुद्धे एकतमात्‌ चन्धस्थनिषु भज्ञा हि ॥ ५३२ ॥ 


१७४ रायचन्द्रनैनश्षास्माङायाम्‌ । 


अ्--६ सस्थान, ६ सेहनन, विहायोगतिका जोडा ओर अंतके स्थिरभादि ६ युगर 
इनमे अविरुद्ध एक एककः ग्रहण करनेसे ओर आपसमे गुणकार करनेषर वधस्थानाम्‌ 
४६०८ भङ्ग होते है एसा नियमसे जनना ॥ ५३२ ॥ 
तस्थासत्थो णारयसब्बापुण्णेण दोदि वधो इ 
एक्दराभावादो तव्थेको चेव भसौ दु ॥ ५२२ ॥ 
तत्राशस्तो नारकसवोौपूणेन भवतति षन्धस्तु । 
एकतमाभावात्‌ तत्रैकेन भङ्गस्तु ॥ ५३३ ॥ 
अथ--उन प्रसत तथा अप्रसस्तवेधरूप प्रकृतियोमे नरकगति सहित तथा जसखावर्‌ 
युक्त सब अपया सहित दुर्मगादि अप्रश्तभकृतियोका दी व॑ध होता दै, क्योकि इनमे 
वंधयोभ्य प्रङृतिर्योकी परतिपक्षी पङ्ृतियोका च॑घ नहीं होता । इसल्यि उनसर अप्रगस 
एक एक ्रङृतिका दी वंध होनेसे एक एक दी भंग हे ॥ ५२३ ॥ 
तत्थासस्थं एदि इ साहारणूरुसवसुडमाणं । 
पजत्तेण य थिरसुदजुम्मेकदर तु चदुर्भगा ॥ ५३४ ॥ 
तत्राशस्ता एति हि साधारणस्थूरुसवेसृक्ष्मानाम्‌ । 
पयतेन च स्थिरद्युभयुग्मेकतरं वु चतुभङ्गाः ।॥ ५३४ ॥ 
अर्थे--उन केन्द्रिय भ्यारहभेदोमि साधारणवनस्पति ओर वादरपयीप्त तथा सूषषमप- 
यपत सहित २५ के बेधस्थानमे एक एक अप्रशचस प्रकृति दी चंधको प्रप्र होती है । विरो- 
पता यह्‌ है किं सिर-श्युमके युगरोमेसे किसी -एकका वंध होनेसे २५ के ५ खानेमिं 
चार चार भग होते दे ॥ ५६४ ॥ 
पुदबीजारतेऊवाञपत्तेयवियरुसण्णीणं । 
सत्थेण असत्थं भिरसुहजसम्महूभंगा इ ॥ ५३५ ॥ 
प्रथि्यप्ेजोवायुप्रयेकबिकरासंज्ञिनाम्‌ । । 
ससेनारास्तं सिरञ॒भयसशोयुग्ममष्टभङ्गा हि ॥ ५३५ ॥ 
अथे--एथिवीकाय-जककाय-तेजकाय-वायुक्राय-पयेक वनस्पति -द्विडन्दियादि निकल 
३-असंकी प॑चेन्द्री इनके भविरोधी त्रस बादरादिसे इए जो २५ प्रकृतिरूपभादि खान 
है उनम त्रस बादर आदि प्रशस्त प्रकृतियोके साथ यथासंभव दुर्मगादि अपरश्च परकृति- 
यका बंध होता है, इसकारण सिर-श्ुभ-यशस्कीति इन तीन युगरोकी ज्पे्षा माठ २ भग- 
होते है ॥ ५३५ ॥ | | 


आगे शोष तियेच प॑चेदरी पयपतसदित कर्मपदोमे ओर मनुष्यकर्मपदमे २९ तथा ३२० 
के खनेम मग कहनेकेरियि गुणखानोमिं विमाग करते हैः-- ., 
सण्णिस्ष मणुस्सस्स य जोधेकद्रं तु भिच्छभंगा इ । 
छादारुसय अहु य निदिये -बत्तीससयभंगा ॥. ५२६ ॥ 


गोम्मरसारः। १५७५ 


संक्ञिनो मदुष्यस्य च ओधैकतरं तु मिथ्यभन्ञा हि। 
पद्चत्वारिशच्छतमष्ट च द्वितीये ाननिश्चच्छतभङ्गाः ॥ ५३६ ॥ 
अथे--तियेचगतिपयप्तसटित सैनीका २९ का यान जौर उ्योतसहित ३० कै 
खानमे? तथा मनुप्यगति पयोप्तसदहित २९ कै खानमें सामान्य छह संखानादि पङ्ृतियोभैसे 
एक एकका रमसे वष होनेसे मिथ्यादृष्टि गुणखानमे ४६०८ भग होते है । भौर दूसरे 
गुणखानमे ३२०० भेग होते हैँ ॥ ५३६ ॥ 
मिस्साविरदमणुस्सद्धाणे मिच्छादिदेवञ्जदडाणे । 
सत्थ तु पमत्तते धिरसुहजसज्ञम्मगहुमंगा इ ॥ ५३७ ॥ 
मिश्नाविरतमनुष्यस्थाने मिथ्यादिदेवयुतस्थाने 1 
रास्तं तु प्रमत्तान्ते सिरद्युभयसञोयुग्मकाष्टभज्धा हि ॥ ५३५७ ॥ 
अथै--मिश्च ओर अविरतगुणखानवाठे मनुप्यगति सहित खानम, मिथ्यात्वादि गुण 
खानवाले देवगतिसहित सानम तथा भमत्तगुणस्थानपथत जीवोके प्रशसमङ्ृतिका बंध 
अप्रशस्त प्रकृतिके साथ होता दै, इससे स्थिर-छ्यभ-यशस्कीतिं इन तीनदुगरोकी अपेक्षा 
आठ आढ भग कटे है ॥ ५३७ ॥ 
आगे एकं पयौयको छोडना तथा दूसरी पर्यायमे उलन्न होना यथासंभव दिखाते है,-- 
णरयियाणं गमणं सण्णीपजनत्तकम्मतिरियणरे । 
चरिमिचरतित्थूणे तेर्च्छि चेव सत्तमिया ॥ ५३८ ॥ 
नैरयिकानां गमनं संक्षिपयाप्तकमेतियैम्रे । 
चरमचुष्कती्थेनि तिरश्चि चैव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥ 
अर्थ--धमीदि तीन पएरथिवीवाके नारकी जीवोकी मरणकर उत्पत्ति गर्भजपयाप्तेनी 
प॑चेन्द्री कर्ममूमिया तिथैच अथवा मनुण्यपर्यायमें होती है । अन्तके चार नरकोवाठे जीव 
तीथैकरादिके सिवाय पूर्वक्त तिय॑च अथवा मनुष्यपर्यायमे उत्पन्न होते है । परंतु इतनी 
विरोपता है कि सातवे नरकवाटे पूर्वोक्त तिच पर्याये दी उ्यत् होते है ॥ ५३८ ॥ 
तत्थतणऽविरदसम्मो मिरस्सो मणुबहुगसुवयं णियमा । 
वंधदि गुणपडिवण्णा मरति मिच्छेव तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ 
तत्रतसोऽनिरतसम्यक् मिश्रो मानवदिकञुचकं नियमात्‌ । 
वभ्राति गुणप्रतिपन्ना मरन्ति मिथ्य एव तत्न भवाः ॥ ५३९ ॥ 
अर्थ--उस सातयी प्रथिवीम उतपन्न हुमा जसंयतसम्यग्दष्टि जर मिश्रयुणस्थानवतीं 
अपने २ गुणस्ानोमे मनुष्यगति युगरु तथा ऊंच गोत्र इनको नियमसे बांधता है । तथा 
वहां पर्‌ उन्न हुए, सासादन-~मिश्र-असंयत गुणखानवाले भिससमय मरण करं उस 
समय मिथ्यालवगुणस्थानको पराप्त होकर दी मरण करते है ॥ ५२९ ॥ 


१७६ रायचन्दरमेनसारमारायाम्‌ । 


तेउडुगं तेरिच्छे सेसेगअधुण्णवियरग य तहा । 
तित्थूणणरेवि तदाऽसण्णी घम्मे य देषटुगे ॥ ५४० ॥ 
तेजोष्ठिकं तिरश्चि शेषैकापूणैनिकरुकाशच तथा । 

तीर्थोननरेपि तथा असंज्ञी धर्मे च देवद्धिके । ५४० ॥ 


अर्थ तिर्थच गतिम तेजकायिक-वायुकायिक ये दोनो मरणकरके तिर्यच गतिम दी 
उसन्न होते रै । शेष एकेन्दरी अर्थात्‌ परथिवीकाय-जरकाय [र वनस्पतिकाय ये बादर 
सक्षम पीप अपयीपर इन सव जवस्याजवलटे इसीप्रकार दो इन्दर आदि. विकरत्रय-ये 
सज जीव तिथैच गतिम उखन्न होते है, ओर तीथेकरादि तरे्तठ शलाकां ( पदवी धार ) 
परुषोके विना देष मनुष्यपयोयमे मी उदयन्न होते हैँ ! असंीपंचेनद्री मरण करके पूरवाक्त 
ति्यैच-मनुष्यगतिमे तथा घमानामवले पहर नरकम भैर देवयुगरमे अत्‌ भवनवासी- 
ग्य॑तरदेवोमे उदन्न होता है ॥ ५४० ॥ 


सण्णीवि तहा सेसे णिरये मोगेषि अ्वदतेवि । 

मणुवा जति चउग्गददिपरियतं सिद्धिडाणं च ॥ ५४१ ॥ 
संकी अपि तथा रोषे निरये भोगेपि अच्युतान्तेपि । 

मानवा याम्ति चतुगतिपय॑न्तं सिद्धिस्थानं च ।} ५४१ ॥ 


अ्थै--दसीमकार सती पंचर तिच भी दष अथौत्‌ असक्ती प॑चेन्द्रीकी तरह पूर्वोक्त 
गतियो, सब नारकी पयौयोमे, सव भोगमूमियापयायोम्‌ जर अच्युतखरयर्यत सव देवोमिं 


उसन्न होता ह ! जौर मनुष्य मरण करके चासो ही गतिर्योमिं तथा सिद्धिस्थान ८ मोक्ष ) 
मै भाष होते है ॥ ५४१ ॥ 


आहारगा इ देवे देवाणं सण्णिकम्मतिरियिणरे । 
पत्तेयपुढविआऊनादरपजत्तगे गमणं ॥ ५४२ ॥ 
भवणतियाणं एं तित्थुणणरेसु चेव उप्पत्ती ! 
देसाणंताणेगे सदरदुर्गताण सण्णीु ॥ ५४३ ॥ जम्मं । 
आहारकास्तु देवे देवानां संज्ञिकमैतिर्यभ्ररे । 


भयेकष्रथिव्यव्वाद्रपर्याप्के गमनम्‌ ॥ ५४२ 1 
भवनत्रिकानामेवं तीर्थोननरेषु चेवोपत्तिः । 


ईेशानान्तयोरेकस्मिन्‌ शतारद्धकान्तानां संक्षि ॥ ५४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--जादारकशरीरसदित प्रमकतुणस्थानवारे मरण करके कपासी देवम उत्पन्न 
होते द । सब देवकी उसि सामान्यसे संही पंचेनद्री क्मैमूमिया तियैच तथा मनुष्यप- 
यामे, ओर मलयेक बनस्पतिकाय-्थिवीकाय-जलकायवाद्रप्या्नीवेमि होती है| विरोष 


गोम्मरसारः । १७७ 


यह है कि भवनवासी आदि २ भकारके देवोकी उद्यति तीथैकरादिकोम नहीं होती, जन्य 
मनुष्यों दी होती है । ईैरानखर्पर्यत देवोकी उदत्ि पूर्वोक्त मनुष्य तिथेचोमं तथा एके- 
द्दिय पयौयमें होती है । ओर शतार-सहसार पन्त सर्गोषाठे देवोकी उत्पत्ति भी पूर्वोक्त 
मनुष्य तिर्ैवोम संक्ञीपंचेद्रीमे होती है ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥ इसप्रकार चारोंगतिके 
जीर्वोकी संक्षिपते मरण जर उत्पत्ति कटी है । 
आगे नामकर्मके वधस्थानोंको चोदह मार्गणाओमे आठ गाथाओसे कहते है;-- 
णामस्स वधडाणा णिरयादिसु णवयवीस तीसमदो । 
आदिमखकं सर्व पणरुण्णववीस तीस च ॥ ५४४ ॥ 
नाश्नः बन्धसानानि निरयादिपु नवकविद्ध िरादतः । 
आदिमपदटरं सधै पश्चपट्नव विदां त्रिरा ॥ ५४४ ॥ 
अथच नामकर्मके वंधस्थान नरकादिगतिमे क्रमसे २९३० के दो, इसके बाद आदिक 
६, सवस्थान, तथा ३५-३६-२९-३० खरूप स्थान जानना चाहिये ॥ ५४४ ॥ 
हसमरकार गतिमागेणामे वंधस्थान कटे है । 
अगे दद्रियादि मागंणाओमिं बेधस्थानोको कहते है- 
पंचक्खतसे सवं अडवीसूणादिरकयं सेसे । 
चउमणवयणोरारे सड देवं चा पिशुदुगे ॥ ५७५ ॥ 
पश्वाक्षत्रसे सवैमष्टविशोनादिषद्रं शेषे । 
चतुर्मनोवचनौराछे सवे देवं वा वैगूवष्धिके ॥ ५४५ ॥ 
अर्भृ-पचेन्दरीमि, तरसकायमे तो सव वेधस्थान दै । जर रोष एकन्दियादिचार इन्दि्यमं 
तथा प्रथिवीकायादि पांच स्थावरो जद्वाईसव स्थानके सिवाय आदिके ६ स्थान है 
जथीत्‌ ५, स्थान है । चार मनोयोग, चार वचनयोग तथा जदारिककाययोगमं सव॒ ष- 
स्थान है । ओर वैकयिककाययोग~वैक्रयिकमिश्योग इन दोनोँमं देवगतिकी तरह 9. 
स्थान होते दै ॥ ५४५ ॥ 
अडवीसहु हारदुगे सेसदुजोगेखु छकमादिछं । 
वेदकसाये सर्व्वं पठमिहं छकमण्णाणे ॥ ५४६ ॥ 


अष्ट्विदादिकमाहारद्िके शेपद्वियोगयोः पद्रमादिमम्‌ 1 
वेदकपाये सवै प्राथमिकं षटरमज्ञाने ॥ ५४६ ॥ 


अर्थ--आदारफ-आहारकमिश्योगमे २८ तथा २९ के दो खान है | शोष काममीण 
जोर जैदारिकेमिश्र इन दो योगम जादिके ६ खान हे । पुरुषादि तीन वेद्‌ तथा अरनता- 
ुेथीजादि कषायोमे सब बधश्थान दै । ओर ज्ञान मार्गणर्मेसे तीन कुन्ञानोमं दिके ६ 


खान ई ॥ ५४६॥ | 
२३ 


१७८ रायचन्द्रजैनशासमाटायाम्‌ । 


सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं । 

सुदमिध संजमतिद ए परिहारे णस्थि चरिमपदं ॥ ५४७ ॥ 

सदूज्ञाने चरमपश्च केवर्यथाख्यातसंयमे ल्यम्‌ । 

श्रुतमिव संयम त्रितये परिदारे नास्ति चरमपदम्‌ 1 ५४७ ॥ 

अश्च मतिक्ानादि चार सम्य्नानोमे अतके ५ स्थान है, केवलक्ञान ओर यथासा 

संयम शल्य अथीत्‌ बन्धस्थानका जमाव है । सामायिक आदि तीन संयमो शता- 
नकी तरह ५ स्थान है । परिहारविश्द्धि सयममे अंतका स्थान नही हे बाकी ४ स्थान 
हे ॥ ५४७ ॥ 


अतिमडाणं सुहमे देसाविरदीख हारकम्मं वा । 

चक्लुज॒गरे सव सगसगणाणं ब ओदिदुभे ॥ ५४८ ॥ 

अन्तिमस्थान सृष्मे देशाविरयोः आहारकम्मे वा 1 

चशचुयगरे सवै सखकस्वकनज्ञानं बा अवधिष्धिके ॥ ५४८ ॥ 

अथै--सृक्ष्मसांपरायसेयममे जंतका एक दी स्थान है । देशसंयमम आहारककी तरहं 

२८ ओर २९ के दो स्थान है । असयतमे कामाणयोगवत्‌ आदिके £ स्थान है । चध्रुद- 
रैन जर अच्चुदद॑न इन दोनो सव स्थान है । अवधिदरन-केवरूदरौन इन दोनोमे 
अपने २ ज्ञानकी तरह वैधस्थान समङ्षटेना ॥ ५४८ ॥ 


कम्मं चा फिण्डतिये पणुवीसाछुकमटवीसचञ । 
कमसो तेरज्ञगरे युकाए ओदिणाणं वा ॥ ५४९ ॥ 
कमं वा कृष्णत्रये पच्चविंरातिषद्रूमष्टानिशचतुष्कम्‌ । 
क्रमसः तेजोयुगङे ुङ्खायामवधिज्ञानं वा ॥ ५४९ ॥ 
अथे-ङृष्णदि तीन लेद्याओमे कार्मणयोगकी तरह आदिक ६ बधस्थान है । 
तेजोकेश्ा ओर पदलेश्या इन दोनोम कमसे २५ आदि ६ स्थान, तथा २८ मादि चार 
स्थान दै । शुङ्धलेदयामं अवधिज्ञानकी तरह तके पांच स्थान है ॥ ५४९ ॥ 
क [१ समम्मि 
भवे सवमभवे किण्डं वा उव खडइणए य । 
खक्ष वा पस्मं वा बेदगसम्मत्तटाणाणि ॥ ५५० ॥ 
सन्ये सवेमभव्ये कृष्णा बा उपमे क्षायिके च । 
| ०) चा पद्मं चा बेद्कसम्यक्त्वस्थानानि 1] ५५० 
अथु--मव्यमागेणामे सव बेधस्थान है । अभव्य कृष्णकलेदयाकी तरह आदिक ६ 
स्थान है । सम्यत््मागेणारमेसे उपशमसम्यक्त्वमे तथा श्षायिकसम्यक्तवमै शङ्घरेरयावत्‌ 


५ स्थान हे । तथा वेदक ( क्षायोपशमिक › सम्यक्त्वे पदलेदयावत्‌ 
यावत्‌ २८ को आदिलेकर, 
~ % वेधस्थान है ॥ ५५० | ++ 


गोम्मटसारः । १७९ 


अडवीसतिय दु साणे भिस्ते मिच्छे ट्‌ फिण्दरेस्सं बा। 
सण्णीआदहारिदरे सव॑ तेवीसच्क तु ॥ ५५१ ॥ 
अष्र्विशन्रयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु कृष्णङ्रया वा । 
संक्िआहरेतरयोः सवे योरि तु ॥। ५५१ ॥ 
अ्थ--सासादनसम्यक्त्वेमै २८ को आदिलेकर ३ स्थान है । मिश्रसम्यक्ल तथा 
मिथ्यालम्‌ इृष्णटेदयावत्‌ आदिके ६ स्थान है । संशञीमागंणामे ओर आहार मार्गणामे सब 
वंधस्थान हैँ । ओर असंज्ञी-अनाहारमार्गणामे २२ को जादिलेकर ६ यैषस्थान है ॥५५१॥ 
आगे नामके वेधस्थानेमिं ुनरुक्त ८ बार बार कटैगये ) भगोको कहते है- 
णिरयादिजुदद्धणे भंगेणप्पप्पणम्मि ठाणस्मि । 
ठविदूणमिच्छभगे सासणभंगा इ अत्थित्ति ॥ ५५२ ॥ 
अधिरदभ॑गे मिस्सयदेसपमत्ताण सवभंगा इ । 
अत्थित्ति ते दु अवणिय मिच्छाविरदापमादेसु ॥५५२॥जम्म॑। 
निरयादियुतस्थाने भ्धेनासासनि स्थाने । 
स्थापयित्वा मिथ्यभद्धे सासनभङ्गा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥ 
अविरतभद्गे मिश्रकदेराप्रसन्तानां समैभङ्गा हि । 
अस्तीति तास्तु अपनीय मिथ्याचिरताप्रमादेषु ॥ ५५३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--नरकादि गतिसदित खानोंफो अपने २ भंगोकि साथ अपने २ गुणस्थानोमि 
खापन करनेसे मिथ्यादृष्टि वंधसानोकि मङ्गोमे सासादनके भग गर्भित हो जाते है । 
असयतके भगोमिं मिश्र-देशविरत-परमत्तके सव वंधस्नेकि भग आजाते है, इसकारण 
सासादनके भको तथा मिश्र-देरसंयत-प्रमत्तके भगोको घटनेसे मिथ्यादृ्टि-असंयत-~ 
अप्रमत्तगुणसानेमिं परस्पर बवंधसानोँके भग होते दै, एेसा निश्धयसे समञ्चना चाहिये 
॥ ५५२।५५२ ॥ 
ुजगारा अप्पदरा अवद्िदावि य स्भगसंत्ता । 
सपरह्ाणेण य णेदव्या अणवंधम्मि ॥ ५५४ ॥ 
ञुजाकारा अल्पतरा अवसिता अपि च सखमभद्ग संयुक्ताः । 
सर्मपरस्ानेन च नेतञ्याः स्थानबन्धे ॥ ५५४ ॥ 
अर्थ--ूवोकत जो सुजाकार १ अल्पतर २ जवलित ३ (चसे वक्तव्य ४ वैधे 
वे अपने २ भ॑गोकरसहित नामकमके वंधानेोम खखान-परस्थान दोनों अथवा सव- 
परखथनके साथ प्राप्त करना ॥ ५५४ ॥ 
अब उन खखानादिरकोका रक्षण कहते दैः- 
अष्पपसोभयडणे बंधष्यणाण जो दु ब॑धस्स । 
सद्यण परद्याणं सन्वपरट्ाणमिदि सण्णा ॥ ५५५ ॥ 


१८० रायचन्द्रलेनसास्रमारायाम्‌ । 


आलसपरोभयखानानि बन्धस्यानाना यत्तु बन्धस्य । 
खसा परखानं सनैपरस्थानमिति संज्ञा ॥ ५५५ ॥ 
अ्भ--रच्छित अपनाखान, अन्यगुणशान, अन्यगति-अन्यगुणस्थानखरूप उभयखा- 
न-इन तीनेमिं मिथ्यादृ्टि-असंयत-अप्मत्तके बन्धखानसंव॑धी जो युजाकारादि बंध है - 
उनके कमसे खान, परसथान, सर्वपरखान देते तीन नाम दै ॥ ५५५ ॥ 


चदुरेकटुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तता । 
तिसु उवसमगे संते त्ति य तियतिय दोण्णि गच्छति ॥५५६॥ 
्ुरेकद्विपथ्च पच्च च षटृन्निकस्थानानि अप्रमत्तान्ताः । 
त्रिषु उपश्चामके शान्ते इति च चिकत्निकं दवे गच्छन्ति ॥ ५५६ ॥ 
अर्थ--जप्रमत्तप्य॑त गुणखानवाके जीव मिथ्यादृष्टि आदिक अपने २ गुणस्थानेोको 
छोडके क्रमसे ४, १, २, ५, ५, ६, ३ गुणस्ानोको प्राप्त होते है । अपूधैकरणादि तीन 
उपशम भ्रेणीवाले तीन तीन गुणखानोको तथा उपरांत कंषायवाठे दौ गुणखानोको भप्त 
होते है ॥ ५५६ ॥ 
आगे उन्दी गुणखानोको कहते ईैः- 


सासणपमत्तवजं अपमत्तंतं समदियह भिच्छो 

भिच्छन्त बिदियगुणो मिस्सो पठमं चडत्थं च ॥ ५५७ ॥ 

अपिरदसम्मो देसो पमत्तपरिदीणमप्पमत्तंतं । 

छृद्धाणाणि पमत्तो ृटगुणं अप्पमत्तो दु ॥ ५५८ ॥ जम्मं । 

सासनप्रमत्तवज्यमप्रमत्तान्तं समाश्रयति मिथ्यः | 

मिध्यालं हितीयगुणो मिश्रः प्रथमं चतुथे च ॥ ५५७ ॥ 

अविरतसम्यो देशः प्रमत्तपरिदीनमम्रमत्तान्तम्‌ । 

षटूस्थानानि प्रसत्त षष्ठगुणमप्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युग्मम्‌ । 

अथे-- मिथ्यादृष्टि युणखानवाला सासादन ओर प्रमत्तगुणखानको छोडकर अममत्तपर्यत 

चार गुणखानोको पाघ् होता है । दूसरे युणखानवाका मिथ्यालको तथा भिश्रगुणखान- 
वाला पहले-चोभे दो गुणखारनोको प्राप्त होता है । अविरतसम्यश्टष्टि तथा देशसंयत ये 
दोन ममत्तयुणखानके सिवाय अभरमत्त गुणस्थानतक जाते है । प्रमत्तगुणखानवाङा अभम- 
तगुणस्थानपयेत ६ गुणस्थानोमिं जाता है । जौर अप्रमत्तगुणस्थानवाका छटे गुणस्थानको 


माप्त होता है ॥ ५५७।५५८ ॥ 
उवसामगा हु सेषं आरोहति य॒ पडंति य कमेण । 
उवसामगसु मरिदो देवतमत्तं समद्धियर ॥ ५५९ ॥ 


गोम्मटसारः । १८१ 


उपशामकास्तु म्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च क्रेमेण । 
उपर्चामकेषु भरतो देवतमत् समाश्रयति ॥ ५५९ ॥ 
अथ--पूवैकरणादि उपश्षमग्रेणीवाले उपरामभ्रेणीको क्रमसे चढ़ते भी है जीर उतरते 
भी दै । तथा उपदामभरणीमे मरे हुए जीव महान्‌. ऋद्धिवके देव होते है ॥ ५५९ ॥ 
आगे उपद्चमश्रेणीम मरण किसजगदह होता दै यह दिखते हैः-- 
““मिंस्सा आहारस्स य खचगा चडमाणपटठमपुव्वा य) 
पटठमुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरति ॥ ५६० ॥ 
अणसंजोजिदभिच्छे मुडत्त्ंतं तु णत्थि मरणं तु । 
किदकरणिजें जाव इ सव्वपरटाण अहपदा ॥ ५६१ ॥" 
यव बद्धाय तछ्रृत्यके परति पूर्वोक्त तीनस्थानौम सवपरस्थानोके अर्थवान्‌. पदं 
कहते है-- 
देवेसु देवमणुरे सुरणरतिरियि चडग्गरैरयुपि । 
फृदकरणिन्ञुष्पत्ती कमसो अं तोुडत्तेण ॥ ५६२ ॥ 
देवेषु देवमयुष्ये सुरनरतिरश्चि चुगेतिष्वपि । 
कृतकरणीयोत्पत्तिः करम अन्तर्यहूर्तेन ॥ ५६२ ॥ 
अर्भ--हृतछृलवेदकसम्यक्टषटिपनेका काल अतयु दै उसीमे चार भाग करके 
करमसे मरणको प्राप्त हुभा जीव देवम, देव-मतुष्यर्मः देव-मनुष्यतिैचम तथा चारो 
गतियो उलन्न होता है ॥ ५६२ ॥ 
' आगे नामकर्मके बंषस्थानोकि मेद कहते है,-- 
तिविहो दु डाणवंधो सुजगारप्पदरवष्टिदो पमो । 
अप्प वंधंतो बहुभ विदियो इ विवरीयो ॥ ५६३ ॥ 
तदियो सणामसिद्धो सते अविरुद्धटाणधभवा । 
ताणुष्पततिं कमसो भंगेण समं त॒ वोच्छामि ॥ ५६४॥ जम्मं । 
तिविधस्तु स्थानबन्धो युजाकारास्पतरावखितः प्रथमः । 
अल्पं बश्रन्‌ बहुबन्धे द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ५५६२ ॥ 


तीयः खनामसिद्धः त अबिरुद्धसथानवन्धभवाः । 
तेषासुतपन्ति क्रमशो भङ्गेन सम ठ वक््यामि । ५६४ ॥ युग्सम्‌ । 


अञ्च--नामकर्के बवस्थान तीन भकारके है-भुजाकार १ जर्यतर २ अवस्थित ३। 
इनमेते पटला “खजाकार भेम परै थोडी ति बनता चा ~ बह + = पहल ५सुजाकार बैध" पूव थोडी प्रकृति बापता था पीछे बहुत वाधे उस जगह 
पञ्चे दी गाथा ११४के धृष्टम क्षेपकरूपसे छिखेगयेये उसी जगह इनका अथै ङिखा गया है सो देखदेना। 


१८२ रायचन्द्रनेनशाल्लमालायाम्‌ । 


होता है । दूसरा इससे उरा है अर्यात्‌ परे बहुत वांता था अव भड़ी वाध वहां 
४अद्पतर व॑ध, होता है । “ तीसरा अवस्थित वंध तो अपने नामसे दी सिदध 
है अयौत्‌ जितनी भृतियां पके वैधे उतनी दी षीटेके समयमे वे वहां होतादहे) ये 
सब ॒अनाकारादिवध अनिरुढधबंधस्थानोसे उन होते है, इसकारण मे अन्धकतौ उनकी 
उद्पत्तिको रमसे भ॑र्गोसहित कहता हं ॥ ५६२।५६४ ॥ 
अब उसीको दिखते दै;ः- 
भूबादरतेषीसं व॑थतो सन्वमेव पणुवीसं । 
वघदि भमिच्छादरही एवं सेसाणमणेजो ॥ ५६५ ॥ 
भूवादर्रयोविरं वरन्‌ सवमेव पच्च विरतिः । 
वध्ाति मिध्यादृष्टिः एव शेषाणामानेयः ॥ ५६५ ॥ 
अथै- मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाटा बादर एथिवीकाय २३ के स्थानको वांघता हुमा 
२५ को आदिलेकर सव स्थानोफो वाधता है । इसीभरकार त्रैराशिक गणितसे दोष 
लेषस्थानोमे मी बैध भेद समङ्षलेना ॥ ५६५ ॥ 


तेवीसद्यणादो भिच्छत्तीसोत्ति बंधगो भिच्छो । 
णवरि इ अद्धावीसे पंचिदियपुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥ 
प्रयोविंशतिखानात्‌ मिथ्याल्त्रिरशदिति बन्धको मिथ्य: 1 
ननरि हि जष्टाविनं पच्चेन्द्रियपूणेकन्यैव ।। ५६६ ॥ 
अथे--२३ के स्थानसे लेकर मिथ्यात्वमे बेधयोग्य ३० के स्थान पयैत स्थानोके 
सुजाकारोको मिथ्यादृष्टि जीव बांधनेवारा कहा है । विरोषता यह है कि जो पचेद्धिय 
पर्याप्त मिथ्यादषटि हो बही २८ के स्थानको वांधता है ॥ ५६६ ॥ 
आगे भोगमूमियाके बन्धस्थान कहते हैः- 
भोगे सुरहधीसं सस्मो मिच्छो य मिच्छगअयुष्णे । 
तिरिउगतीसं तीसं णरउयुतीसं च वंधदि इ ॥ ५६७ ॥ ` 
भोगे सुराषटविंो सस्यो मिथ्यश्च मिथ्यकापूर्गे । 
| तियंगेकोनर्िरात्‌ ररिरात्‌ नरेकोनर्निंशत्‌ च बध्नाति हिः । ५६७ ॥ 
अथे--मोगसूमिमे पयौप्पंचेन्द्री सम्यण्टष्टि वा मिथ्यादृष्टि, “चः शब्दसे निर््यप्याप् 
सम्यरष्टि जीव देवगतिसदित २८ के स्थानको वाधते है ! निर््यपर्याप्तकमिथ्यादृषटि जीव 
तिर्यचगतिसदहित २९ के वा ६० के स्थानको वाघते दै, जर मनुप्यगत्तिसहित २९ क 
स्थानका बंध नियमे करते है ॥ ५६७ ॥ | 
मिच्छस्स उाणर्भगा पयार सदरि दुगुणसोरु णव । 
अडदारं बाणउदी सदरण छादारु चत्तयियं \\ ५६८ ॥ ` 


गोम्मटसीरः। १८३ 


मिथ्यंस्य ानभङ्गा एकादश्च सप्ततिः द्विगुणषोडरा नव । 
अष्टचलारिशत्‌ द्वानचतिः शतानाम्‌ षद्चलारिंशत्‌ चलवारिशदधिकम्‌ ॥॥५६८॥ 
अथ--मिध्यादटिके स्थानोके भग (भेद )२३के ११, २५कै ७०,२६के ३२, 
२८ के ९ २९ के ९२४८, ३० के ४६४० जानने ॥ ५६८ ॥ 
आगे अल्पतर भ॑गोको कहते हैः- 
विवरीयेणप्पदरा होति इ तेरासिषएण भंगा इ । 
पुव्वपरहमणाणं भगा इच्छा फरं कमसो ॥ ५६९ ॥ 
विपरीतेनास्पतरा भवन्ति हि त्रैरारिकेन भङ्गा हि । 
पूवोपरस्थानानां भङ्गा इच्छा फं करमशः ।। ५६९ ॥ 
अ्थ--सुजाकार वंधके भंगोकी तरैरािकसे उठी त्रेरािक करनेपर अस्पतरफे भग 
होते है । उसमे पहले स्थानरूप भंगोको इच्छा राशि तथा पिछले स्थानोको फएलररि 
करनेपर क्रमसे भेद होते हैँ ॥ ५६९ ॥ 
आगे कहे हुए इन मेदोको तरैरारिक विनां थोडे उपायसेजाननेकी विपि दिखति है,-- 
छघुकरणं इच्छतो एयारादीष्िं उरिमं जोगगं। 
संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होंति अप्पदरा ॥ ५७० ॥ 
ठघुकरणमिच्छतः एकादञ्चादिमिरूपरिमं योग्यम्‌ । 
संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवन्ति अस्पतराः ॥ ५७० ॥ 
अथ--जो थोडेमे जानना चाहना है वह ११ आदि अंकोसे ऊपरके अंकोंको गुणा 
फर तव भुजाकार भग होते है । जर ऊपरके ३० आदिस्थानोके गोसे नीचेके समोका 
गुणाकर तब अर्पतर भग होते है ॥ ५७० ॥ 
आगे गुणाकरनेसे जितने भग इए उन्दीको कहते है-- 
भुजगारप्पदराणं भगसमासो समो इ मिच्छस्स । 
पणतीसं चउणडउदी सटी चोदारम॑ककमे ॥ ५७१ ॥ 
सुजाकाराल्पतरयोः भज्गसमासो समो हि मिभ्यख । 
पच्चधरिंशत्‌ चतुर्नवतिः षष्टिः चदुश्लारिशदङ्कक्रमेण ॥ ५७१ ॥ 
अ्--मिथ्याद्िमे कटे हुए युजाकार ओर अल्पतरकी म॑ंगसंख्या समान हे वह पै- 
तीस चौरानवै साठ चवाठीसके अकोके रमसे ४४६०९४६५ ममाण होती है । इन दो- 
नोकी संख्या मिकनेसे ८९२१८८७० प्रमाण अवित्त मंगोकी संख्या की हे ॥५७१॥ 
अब असंयत गुणखानमे सुजाकारादि भेरगोको कहते द | 
देवहूवीस णरदेवुय॒तीस मणुस्सतीस बधयदे । 
तिरूणवणवदुगभंगा तित्थविदीणा इ पुणरुत्ता ॥ ५७२ ॥ 


१८४ रायचन्दरनेनशासमारयाम्‌ । 


देवाष्टविंद नरदेमैकोनन्निरात्‌ मञुप्यिंखन्‌ वन्धोऽयते । 
न्निषदूनबनवद्िकमङ्गाः तीथैविदीना हि पुनरुक्तः ॥। ५७२ ॥ 
, अथै--असंयत गुणस्थानमे देवगतिसहित २८ के स्थानम, मनुप्यमति सहित तथा 
देवगति सहित २९ के स्थानम, मनुष्यगतिसहित तीसके यष स्थानम २६९९२ उमा 
कारके अग होते ई । जर तीर्थकर रदित मनुष्यगतिके पुनरुक्त भग होते है ॥ ५७२ ॥ 
यदी दिखते ईैः- 
देवह्वीसवंधे देवुगुतीसम्मि ग चसद 
देवुगुतीसे च॑थे मणुवत्तीसेमि चउसष्टी ॥ ५७३ ॥ 
देवाष्टाविशाबन्धे देमैको्निराति भद्ाः चतुष्पष्टिः 
देवैकोन्रिशति बन्धे मानवन्रिश॒यपि चतुष्पष्टिः 11 ५७३ ॥ 
अ्थ--असंयत गुणस्थानमे देवगतिसदित अद्वाैसका वंध करके देवगतिसहित तथा 
तीर्थकरमङ्कतिसहित २९ का व॑ध करता है तव दोनोके भगोको गुणा करनेसे ६४ भम 
होते है ! ओर देवगतिसरहित २९ का वैधकरके सनुप्यगति सहित ३० का जव ध 
करता हेतव भी ६४ दी भग होते है ॥ ५७३ ॥ 
तित्थयरसत्तणारयमिच्छो णरऊ्णतीसर्वधो जो 1 
सम्मभ्मि तीसवेधो तियछकडख्कचरर्भया ॥ ५७४ ॥ 
तीथेकरसन्त्वनारकमिथ्यो नररेकोनत्रिशबन्धो यः । 
सम्यश्चि त्रिंरबन्धः त्रिकषटु्टषटुचतुभेज्ञाः 1 ५७४ ॥ 
अथे--तीर्थकरके सस्वसहित नारकी मिथ्यादृष्टि ४६०८ ्भगोकर मनुण्यगति सहित 
२९ के स्थानका चैष करता हैः उसके वाद्‌ शरीरपयीति पूणे करके सम्यक्त्वसहित इमा 
तीथेकरमनुप्यसहित २३० को बाधता है उसके ३६८६४ भेग होते है ! इनमे पूर्वै कथित 
१२८ भिखानेसे २६९९२ असंयतमे मुजाकारं भग ह ॥ ५७४ ॥ 
आगे असंयतमे अस्पत्तर भगोको कहते ईः 


वावत्तरि अप्पद्रा देगुतीसा इ णिरथजडवीसं 1 

वधत भिच्छभंगेणवगयतित्था इ पुणरत्ता ॥ ५७५ ॥ 

दयसप्ततिः अस्पतरा देवैकोनचिक्चततु निरयाष्टविंशतिः 1 

वध्रच्‌ मिथ्यसद्धेनापगततीथी हि पुनरुक्ता; 1 ५७५ ]] 
॥ अर्थ--पहले जिसने नरकाडुका चैव किया है सा मनुष्य असंयत तीथकर जैद 
देवसहित २९ का व॑ध करता हा, नरकगतिके संखख दोकर अंतरं मि्याृषटि होता 
~ इना नरकगति सदिति २८ काव करता है तव ८ भग होते है} ओर देव वा नारकी 

` असंबतने तीथे मनुष्यसदित ३० के खानको बांधा उसके ८ भंग तथा पीठे मरणकर ` 


गोम्मरसारः। १८५ 


तीथेकरपनेसे माताके ग्म उत्प हुमा वहां पर ती्थ-देव सहित २९ क खानका वंध 
करता है उसके भी ८ भग होते है । इनको आपसे गुणा करनेसे ८०८६४ मेग हुए, 
इनमे पहले ८ मिकानेसे ६४--८-७२ अल्यतर मंग असंयतमें होते है । यहां तीथैकरसे 
रहित मनुष्यगतिवाठे २९ को वांधके पीछे देवयुत २८ को वा उसके ६४ पुनरुक्त मग 
मिथ्यादष्टिके भंगोके साथ कह आये है इससे नहीं के ॥ ५७५ ॥ 
आगे अममत्तादि गुणस्थानोमिं भुजाकार भंगोको कहते हैः- 
देवजुदेकट्ाणे णरतीसे अप्पमत्तसुजयारा 1 
पणदारङिगिहारुभये भंगा पुणरुत्तमा होति ॥ ५७६ ॥ - 
देवयुतैकस्थाने नरत्निखति अप्रसत्तञुजाकाराः । 
पथ्चचलतवाररिदादेकादायोभयेषु भज्ञाः पुनरक्तका भवन्ति 1 ५७६ ॥ 
अर्थ--देवगतिसहित एकके स्थानम चौर मनुण्यगतियुक्तं तीसके स्थानम अमम्तगु- 
णस्थानसे ४५ मुजाकार भग होते है । एक तीर्थकर भ्रकृतिंसहित, आहारकसदित भौर 
दोनों ही सहित~इन तीन स्थानम जो मंग है वे पुनरुक्त दै ॥ ५७६ ॥ 
अव उन ४५ मुजाकारवेधेकि भंगोका विधाने कहते हैः-- 
इगि अड अद्धिगि अष्टिगिभेदड अद्धड इणव य बीस तीसेके । 
अडिगिगि अडिभिगि विहि उणखिगि इगिदगितीस देवच कमसो ॥५७७॥ 
एकमष्ट अद्धैकमषटेकभेदमष्टाष्टाष्ट दनव च विरतिः त्रिगदेकान्‌ । 
अरटेकमेकमेकेकं हाभ्यामेकोनसैकैकैकतिगत्‌ देवचदुष्कं कमः ॥ ५७८ ॥ 
अर्थ नीचेकीयक्तिके १, ८ ८ १, ८; १, १, १, १; १ भेगोकर सहित २८ 
२८, २८, २९५ २९; ३०; ३०, ३१, ३१; ३१ प्रकृतिरूप स्थानोम ऊपरकी पकतिके 
८ ९, १, ८, १, १, १, १, १, सैगोसहित २९ ३०० ३१ ३१, ३१ ओर देवस- 
हित चार स्थानो कमते बांधता है । सो एक २ ऊपरकी प॑क्तके स्थान्रगोको एक एक 
नीचेकी पेक्तके स्थानभेगकि साथ गुणाकरनेसे सव ४५ सुजाकारमण होते द ॥ ५०७ ॥ 
जागे अप्रमत्त अर्यतरमंगोको कहते हैः-- विं 
इगिविहिगिगि खखतीे दस णव णवडधियवीसमडविं 1 
देवचरक्षेकके अपमत्तप्पदरछ्त्तीसा ॥ ५७८ ॥ 
एकविधिकमेकखखन्निद्त्‌ दनव लवाष्टाधिकर्वियमषटविधम्‌ । 
देवचतुष्कमेकैकेन अप्रमत्तार्पतरषटूरिगन्‌ 1। ५७८ ।। 
अ्--एक एक भेगसदित एक शत्य चचूल शल्य अभिक तीस भङृतिरूपर खान 
वाके यादं भाठ समोसहित दस नौ नो आठ चृधिक वीस भ्ृतिरप खानोको तथा एक 
३. 


1 
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एक म॑गसहित देवगतियुक्त चार खानोको वांता हे । इस प्रकार अप्रमत्तयुणस्यानमं ३६ ` 
अल्पतर म॑ग होते है ॥ ५७८ ॥ ' 
आगो सुजाकारादि भगान एकन ८ इकडे ) करके कहते है 
सव्यपरद्ाणेण य अयदपमत्तिदरसव्वभेगा इ । 
मिच्छस्सभगमज्छे मिखिदे सव्ये वे भगा ॥ ५७५९ ॥ 
सर्वैपरस्थानेन च अयतम्रसत्तेतरसवभङ्धा दि 1 
मिथ्यस्य भद्गमध्ये मिकिति सर्वे भवन्ति भद्धाः 1 ५५७९ ॥ 
अथ--सवैपरखानोकर तथा "द शन्डसे चखान ओर परस्थानकर सद्ित जो अर्- 
यत ओर अप्रमत्तके सच सुजाकारादि संग हे वे मिथ्यादष्टिकै ममेम मिखये जानेपर ना- 
मक्के मुजाकारादि मग नियमसे रोते द ॥ ५७९. ॥ 
आगे उन्गेकरी सिद्धिक्ता साप्ारण उपाय दो गाधार्थेति कहते दः-- 
थुजगारा अप्पदरा हवंति पुज्यवरडाणसंताणे । 
पयडिसमोऽसंताणोऽपुणरुतेत्ति य ससुदिद्धो \॥ ५८० ॥ 
भुजाकारा अल्पतरा भवन्ति पूवांपरखानसंताते । । 
प्रकृतिसमः असंतानोऽपुनरुक्तेति च ससुदिष्टः 11 ५८० 11 
अ्ै--पहरेस्थानको तथा पीके स्थानको वहुत मृति तथा थोड़ी ग्रकृतिवों करके 
यथा संभव भिरन क्रिया जाय तो करमसे मुजाकार सौर अस्पतर भग होते है ! चैर भ- 
कृति्योकी समान संख्या होनेपर मी प्रङतियोका सुदाय प्रक्तिभेदं सहित हो वह अयु- 
नरुक्त भम कहा गया रे ॥ ५८० ]] 
ुजगारे अप्पदरेऽचत्तम्ये उाइदण समर्वधो । 
होदि अवद्धिदवंधो तच्भेगा तस्स भगा इ 1 ५८१ ॥ 
अुजाकासनरपतरसनवतछत्यार्‌ सापयित्वा समत्न्घः । 
॥ भचति अनख्थितवन्धः तद्धङ्गाः तख भद्खा हि 1 ५८१1 
अ्थ-युनाकारः अल्पतर ओर अवक्तव्यर्मगोको स्थापनक्ररके जिनजिन भगोंसहित प्रकृ- 
तिरयोका एक समयमे वंष होकर उन उन प्रकृति्योका श्ितीयादि समयम मी समान व 


हो ६ वध कहते ह । ओर उन तीनोके जित्तने भग है उतने दी अवखितके 
भग होते षे] ५८१ 1 


भागे उन अवक्तव्यभरगोको कहते है, - 
पडिय मणियिकमेकूणतीस तीसं च व॑धगुवसंते 1 
वधो दु अवत्तवयो अवष्िदो बिदियसमयादी 1५८२॥ 


गोम्मरसारः । क 


| 


पतित्वा मृत्वा एकमेकोनर््रिशत्‌ नरिरच बन्धको परान्ते । 
बन्धस्तु अवक्तव्य अवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥ 
अथे--उपरांतकषायगुणस्थानसे पड़कर एकक स्थानको बाधे सो एकतो यह अभ्थवा 
मरणके देव असंयत होनेपर आठ २ भगोपहित मनुप्यगतियुक्त २९ के यान फो तथा तीथ- 
कर मनुप्यसहित ३० के स्थानकफो वापे इन दोनोफे १६--इसतरह १७ अवक्तव्य्मग 
जानना चाहिये । जर द्वितीयादिसमयमे भी उन्दी समान व॑धहो बरहां पर उतनेष्ी 
अवस्थितवैध होते है ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार नामकर्म वंधस्थान कहे है । 
आगे नामकमके उदयस्थानोको २२ गाथाओंपे कहते है,- 
विग्गहकम्मसरीरं सरीरमिस्पे सरीरपजन्ते। 
आणावचिपजत्ते कमेण पंचोदये काटा ॥ ५८३ ॥ 
विप्रहकार्भदारीरे शरीरमिश्रे शरीरपाते । 
आनवचःपयौतरे कमेण पच्च उदये कालाः ॥ ५८३ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके उदयस्थान विगरहगति मथवा कार्माण शरीरम, मिश्च ( पर्यीस्‌ ) 
शरीरम, शरीर पये, मनपर्यापि मथीत्‌ इवासोच्छरस परया, वचनपर्यक्िमि नियत- 
काल है अर्थात्‌ जिकार्म उदय योग्य है उसी कालम उदय होते है । इसतरह इनके पांच 
कार इए ॥ ५८२ ॥ 
अब इन कारोंका प्रमाण कहते हैः-- 
एकंवदो व तिण्णिव समया अंतोञहुत्तयं तिुवि। 
हेष्ठिमिकाङणा चरिमस्स य उदथकालो दु ॥ ५८४ ॥ 
एको व द्वौ वा त्रयो वा समया अन्तसुहू्तैकः त्रिष्वपि । 
अधस्तनकालोनः चरमस्य च उद्यकारस्तु ॥ ५८४ ॥ 
अभ्र--उन उदय कालका भमाण क्रमसे १ समय वा २ समय अथवा ३ संमय मि- 
अहगतिमे, जर शरीरमिश्रादि ३ मै जत्वं २ प्रमाण है, जर अंतकी भाषापयोिमे 
ूरवैकथित चारोका कार षटनेसे रोषञचज्यभान जादुपरमाण कार जानना ॥ ५८४ ॥ 
आगे उन पांच कारोको जीवसमासरमे दिखते हैः-- 
सवापजत्ताणं दोण्णिवि काटा चउक्षमेयक्खे । 
प॑चि होंति तसाणं आदहारस्थयुवरिमचउक्तं ॥ ५८५ ॥ 


सवौपयाप्नानां द्वावपि काटो चतुष्कमेकाक्षे । 
पच्चापि भवन्ति तरसानामादारस्थोपरिमचतुष्कम्‌ । ५८५ ॥ , 
अ्--सय रन्ध्यप्यापकोमे पहसेके २ काठ, पकेदरीमे ४ काठः नरसोपरं ५ कार 


नौर भदारकशरीरमे पदरेके विना जागेके ४ कार दै ॥ ५८५ ॥ 
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कम्मोशरियिमिस्सं भओरादस्सासमास इदि कमसो । 
काला इ सयग्चादे उवरसंहरमाणमे पंच ॥ ५८६ ॥ 
कर्मोरलिकमिश्रमौरालोच्छुसभापेति करमगः। 
काला हि सयुद्धाते उपसंहरमाणके पच्च }। ५८६ 1 
अर्भ समुद्धातकेवटीके कामौण १ जदारिकमिश्च २ ओदारिकश्चरीरपयौपि २ उश्वासनि- 
श्वासपर्याप्ति ¢ भाषापयीपति कार ५ इस प्रकार पांच कार रमसे जपने प्रदर्गोको संकोच 
करने ( समेटने › क समय ही होते दै ! विस्तार (कैकनि ) के समय ३ ही कार दे ॥ ५८६ ॥ 
अब यही कहते हैः- 
ओरारुं दंडदुगे कवाडज्गरे य तस्व भिस्त तु। 
पदरे य रोगपूरे कम्मे व य होदि णायन्वो ॥ ५८७ ॥ 
ओरालं दण्डद्धिके कपादयुगङे च तस्य मिश्रं तु । 
परतरे च छोकपृरे कम्मणि वा च भवति ज्ञातव्यः ॥ ५८७ ॥ 
अर्थ--दंडसमुद्धातके करने वा समटनेरूप युगरुमे ओदारिकि शरीर पयि काल है 
कपाट समुद्धातके करने जोर समेटनेरूप युगरमे ओदारिकमिश्ररशरीर कारु, पतरससुद्धातमे ` 
जर लोकपूरणससुद्धातमे कामोणकारु है । इसप्रकार परदेशे विस्तार करनेपर २ दी कार 
है एसा जानना चाहिये ॥ ५८७ ॥ 
आगे नामकेके उदयस्थानोकी उद्पत्तिका कम ७ गाथा्ओसे कहते दैः-- 
णामधुबोदयवारस गहजाईैणं च तसतिञुम्माणं । 
खुभगादेजजसाणं जुम्मेकं दिग्गहे वाणू ॥ ५८८ ॥ 
नासधुबोद्यद्ाद््च गतिजातीनां च ्रसत्रियुग्मानाम्‌ । 
॥ सुभगोदययस्लोनां युम्मैकं विग्रहे वानु: 1 ५८८ ॥ 
अथ-“ तेजदुगं वण्णचऊ ”' इस गाथासे की हर नामक्मैकी १२ धुवम्रकृतियां, ४ 
गति; ५ जातिः रसादि तीनका जोड़ा, खमग-आदेय-यकषस्कीर्ति, इन तीनका जोड़ा- 
इनभेसे एक एक प्रकृतिका ओर ४ जआनुपुवीं परकृतियोमे कोई एकका उदय होनेसे २१ 
प्रकृतिङूपस्थानका उदय विभरहगतिमे होता है ॥ ९८८ ॥ 
मिस्सम्मि तिञगाणं सेढाणाणे च एगद्रगं तु । 
पत्तयदुगाणेको उवघादो होदि उदयगदो ॥ ५८९.॥ 
मिश्रे उयज्ञानां संस्थानानां च एकतरकं तु । 
४ मसेकटिकयोरेकः उपघातो भवति उदयगतः । ५८९ ॥ | 
अथ--उस २१ मङृतिरूप्‌ उदयखानमसे आनुपूर्वी षटकि जर जैदारिकादि तीन 
ररीरोमेसं एकः छह संखानोमेसे १, प्रत्येक -साधारण इन दोनोमसे एक, जर उपघात-ये ` 
चार मभिरनेसे २४ कां खान होता है यह खान मिश्रशरीरके कारे उदय होता ह ॥५८९॥ 


गोम्मटसारः । १८९ 


तषमिस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरयं तु । 

छण्हं संहडणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥ ५९० ॥ --- 
परघादमंगपुण्णे आदावदुगं विहायमविरुदे । 

सासवची तप्युण्णे कमेण तित्थं च ेवङिणि ॥५९१॥ जुम्मं । 
चरसमिश्रे तानि पुनः अज्गोपाज्ञानामेकतर्क तु । 

पण्णां संहनानामेकतरयुदयकं भवति ॥ ५९० ॥ 


परघातसङ्घ पूर्णे आतापद्धिकं विहायोऽविरुद्धे । 
धासवचसी तदपे करमेण तीथ च केवङिनि ॥ ५९१ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--पहे कटी हई ४ भरकृतियां, तीन अंगोपागेमेसे १, छह संहनर्नोमिसे १, ये 
सव ६ प्रकृतियां मिश्ररीरवारे चरसजीवके उदययोग्य है । ओर शरीरपर्याधिकारमे पर- 
धात प्रकृति उदय होती है ! आताप-उद्ोत ये दोनों तथा विहायोगतिदोनों-ये योग्त्न- 
सखावरके पयीप्िकारमे उदय होती है । उग्ट्ास जौर खरयगरल-ये अपने २ पयौति- 
कार्म उदय होते है। ओर रमसे केवीमे ही तीथकर भङृतिका उदय होता है।५९०।५९१॥ 
आगे एक जीवकी अपेक्षा वा नाना जीोंकी अपेक्षासे जो नामकरमके उदय खान के 
गये है उन्ीको दिखराते दै 
वीसं इगिचउवीसं तत्तो इगितीसोत्ति एयधियं । 
उदयद्यणा एवं णव अ य होति णामस्स ॥ ५९२ ॥ 


विरदामेकचतुरधिशं तत एकर्निरादिति एकाधिकम्‌ । 
उद्यस्थानान्येवं नवाष्ट च भवन्ति नाश्नः ॥ ५९२ ॥ 


अथ-- नामके उदयान, २०, २१, २४ का, इससे एक एक धिक ३१ के 
खान पर्थत, ९, ८ का इस प्रकार १२ है ॥ ५९२ ॥ 
अब उनखानेकि खामिर्योको कहते है,-- 
६ त ५९ णिरयण्डर्द 

चदुगदिया एदी विसेसमणुदेवणिरथषईदी । 
इगिवितिचपसामण्णा षिसेससुरणारगेददी ॥ ५९३ ॥ 
सामण्णसयरुविथरुषिसेसमणुस््युरणारया दोण्डं । | 
सयरवियङ्खामण्णा सजो यपंचक्खवियल्या सामी 1५९४ ॥ जम्म्‌ । 
चुमैतिका एकेन्द्रिया विेपमतुदेवनिरथैकेन्दिया । 
एकद्धििचपसामान्या विरोषदुरनारकेकेन्दरियाः । ५९३ ॥ 


सामान्यसकरुविकङबिशेषमनुष्यसुरनारका इयोः । 
सकरुविकरसामान्य!; सयोगपश्वाक्षविकरुकाः खामिनः ॥५५४॥ युग्मम्‌ । 


१९० रायचन्द्रनेनाक्षमारयाम्‌ । 


अ्ै--२१ के खानक चरोंगतिके जीव लामी हे, २४ क एर्टरी, २५ क विरोष- 
मनुष्य-देव-नारकी-षकद्री खामी है, २६ के एकेदी-तेदट्री-चोदयी -पवद्ी-सामान्य- 
जीव खामी है, २७ के विरोषपुरभ-देव नारफी-एवेद्री खामी दै २८ मार २९ के खानक 
सामान्यपुरुष-पंचेद्री-विकलेद्र-विदेषपुरुप -देव-नारकी खामी दै, ६० क पचद्री-निकटी- 
सामान्यपुरुष खामी रै, ६१ के सयोगकेवटी-पंचेदरी-दोद्रीभादि-विकरद्री जीव खामी £ 
॥ ५९६।५९४ ॥ ९ ओर ८ के खानक अयोगक्रेवठी खामी दं । 


एमे इगिधीसपणं इगिश्व्वीसद्टवीसतिप्णि णरे 

सये वियरेषि तदय इगितीसं चावि वचिटाणे ॥ ५९५ ॥ 
सुरणिरयविसेसणरे इगिपणसगवीसतिण्णि सयुघादे ! 
मंणुसं बा इगिषीसे वीयं खूवा्ियं तित्थं ॥ ५९६ ॥ 
वीसहु चउधीसचञ पणखव्वीसादिपंचयं दोघु । 


उगुतीसति पणकाङे गयजोगे होति णव जं ॥५९५1बिसेसयं । 

एकस्सिन्नेकरविंरातिपच्च एकषड्िशाष्टविकाव्रीणि नरे । | 

सकलरेविकलेपि तथा एकच्रिरात्‌ चापि वचःखाने ॥ ५९५ ॥ , | 

सुरनिरयविरोषनरे एकपश्वसप्तविंश्रीणि सयुद्धाते । 

मनुष्य चा एकर्विरे विंशं रूपाधिकं तीयम्‌ ॥ ५९६ ॥ 

विंशद्धिकं चतुिदाचतुष्कं पच्चषाडेशादिपश्चकं हयोः । 

एकोन््रिंशत्रिकं पथ्चरूलेषु गतयोगे भवन्ति नवाष्ट |॥५९७॥। विरेषकम्‌ । 

अथे--पहटे के इए पांचकारोमें यथासंभव करमसे एकेन्द्रीके उद्य योग्य २१ आदि 

पांच खान दै, मनुष्यके उदययोग्य २१-२६ ओर २८ मादि तीन ' खान, इस तरह ५ 
स्थान है; सक्ठेनद्री अथौत्‌ पंचर भोर दोहन्द्रीभादि विकटठेद्रीतिरयचोके उदययोग्य २१ 
आदि ५ स्थान ओर साषाप्यीपिमे ३१ का स्थान-इसप्रकार ६ स्थान है, देव नारकी, 
जाहारक ओर केवरु सहित विोष मनुष्य इनके २१-२५-२७ आदि ३, इंसमरक्ार ५ 
स्थान उदय योग्य है; समुद्धातकेवरीके मनुष्यकी तरह २१ मैसे २० काही स्यान होता 
है क्योकि आनुपूर्वी कम हो जाती है । तीथकर समुद्धातकेवलीके तीथकर प्रकृति वदनेसे 
२१ कास्थान होता दै, इस भकार केवरीके २० जओर२१के दो स्थान उद्य योग्य 
है; भिश्रररीरकार्मे २४ आदि ® चार स्थान, शरीर पयौपिकारमे २५ आदि ५ स्थान, 
जानप्रान ( श्वासेोच्छरास्‌ ) पयोतिकारमे २६ आदि पांच स्थान, मापापर्ीपिकालमे २९ 


जादि इ स्थान उदय योगय है । ओर अयोगीकेवीके ९ जैर्‌ ८ का ये दो स्थान उद्य 
योग्य दे ॥ ` ५९५।५९६।५९७ ॥ 


गोम्मरसीरः । १९१ 


जब अयोगीगुणस्थानके दौ स्थानोंका खर्प कहते हैः-- 
गथजोगस्स य बारे तदियाउगगोद इदि विदहीणेसु । 
णामस्स य णव उदया अदेव य तित्थदीणेु ॥ ५९८ ॥ 
गत्तयोगस्य च दादश दतीयायुष्कगोचमिति विहीनेषु । 
नाश्रश्च नव उदया उष्टैव च तीथहीनेषु ।॥। ५९८ ॥ 
अर्थ--मयोगकेवरीकी १२ उद्य प्ङृतियेमेसे वेदनीयन-जाधु-गोत्र इनकी १ पञ्न- 
तियां कम करनेपर नाम कर्मकी ९ उद्य योग्य है । जर जो तीर्थकर प्रहृति नही हो तो 
८ दी उदय योग्य है ॥ ५९८ ॥ 
आगे नामकमैके उदय स्थानों भगोको कहते ईैः-- 
संडाणे संहृडणे विद्ायज्ञुम्मे य चरिमचदुजम्मे । 
अविरुद्धेकदरादो उदयद्वाणेघ भगा इ ॥ ५९९ ॥ 
संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरमचतुयंगमे । 
अविरुद्धैकतरस्मात्र उदयसानेषु भङ्गा हि ॥ ५९९ ॥ 
अर्थ--६ संस्थानोमेसे, ६ सहननोमिसे, विदायोगतियुगरमेसे, ओर तके सुभग आदि 
¢ युगरोमिसे अविरोधी एक एक परकृतिका महण करनेपर नामकमैके भंग होते है । इनं 
सबको आपसम गुणाकरनेसे ११५२ भंग हो जाते है ॥ ५९९ ॥ 
आगे उन भ॑गोमँसे नारक आदि ४१ जीव पदम संमव होनेवाले भै्गोको ३ गाथा- 
ओसि कहते हैः 
तस्थासत्था णारथसाहारणसुहमगे अपुण्णे य । 
सेसेगविगरुऽसण्णीज्ुदडाणे जसज्ञुगे भंगा ॥ ६०० ॥ 
तन्राशसतता नारकसाधारणसूष्ष्मके अपूर्णे च । 
शेषैकविकङासं ्ञियुतस्थाने यदोयुग्मे मङ्गा: ॥ ६०० ॥ 
अर्भू--उन उदय प्रङृतियोेसे अप्रशचस प्रकृतियोका उदय नारकी-साधारणवनरपती- 
सब सूषम-र्ध्यपरयो्तक इन सम्रमे हे इस कारण एक एक भग है । रोष ए्केनद्री-विकले- 
न्वी-जसक्ञीपचेद्री इनमे पूरवकथित अमचस्तका उदय तो है दी परंतु यरास्कीरति-मयश- 
सकीति इन दोनोमिसे किसी एकका उदय होनेसे उदयस्थानोभं दोदौ मग हो जाते द 
अर्थात्‌ एक यशस्करं उदयस्थान १ दूसरा अयसस्कीतिं उदयस्थान २ इस तरह दो भेद 
होते है ॥ ६०० ॥ व 
सण्णिभ्मि मणुस्सम्मि य ओधेकदरं तु केवरे वज । 
सुभगादेजजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥६०१॥ 


१९२ रायचन्द्रजेनशाखमाटायाम्‌ | 


सं्ञिनि मनुष्ये च ओधेकतरं तु केवठे वजम्‌ । 
, सुभगादेययदांसि च तीथैयुते शसतमेतीति ॥ ६०१॥ 
अर्थ संज्ञी पचेन्दरीके जर मनुप्यके सामान्यकथनवत्‌ एक एकका उदय होने , 
११५२ भग होते र । केवलक्ञानअवस्थामे वजैभनाराचसंहनन १ सुभग २ भादेय 
३ य्स्कीतिं ४ इनक्रा उदय होता है । तीथेकरपकृति सहित केवटीकफे अथात्‌ तीथकर 
केवठीके सव प्रशंस प्रकृतियोका दी उदय होनेसे उनके उदयस्थानेमे एक एक ही भग 
ह ॥ ६०१॥ 
देवाहारे सत्थं कारुषिथष्पेयु भ॑गमाणेजो । 
बोशिण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेसु सम्धेसु ॥ ६०२ ॥ 
देषाहारे शस्तं कारुविकस्पेषु भङ्ग आनेयः 1 
व्युच्छिननं ज्ञाला गुणप्रतिपन्नेयु सर्वेषु ॥ ६०२ ॥ 
अर्थ--चारकारफे देवम ओर आहारकशचरीरसहित भमत्तम पररालगरक्ृतिश दी 
उदय है, इसकारण उनके सवकारके उदयस्थानोमं एक एक दी भंग है | ओर सासादना- 
दिगुणखानोको प्रात हुए जीरवोमिं अथवा विम्रहगतिकार्माणादिकके कारम व्युच्छ ्रहृ- 
तियोको जानकर रोष परकृतियोके भग यथासंमव समद्चरेना ॥ ६०२ ॥ 


वीसादीण भगा इगिदारुपदेसु संभवा कमसो । 

एकं सही चेव य सत्तावीसं च उगुधीसं ॥ ६०३ ॥ 
वीसुत्तररचसया बारस पण्णत्तरीहि संजत्ता । 
एकारससथसंखा सत्तरससयादिया सटी ॥ ६०४ ॥ 
उणत्तीससयाहियणएकावीसा तदोवि एकी । 
एक्रारससयसदिया एडक विसरिसगा संगा ॥६०५॥ विसेसयं। 
विज्चादीनां भङ्गा एकचत्वारिगत्पदेषु संभवाः क्रमशः । 

एक; पर्टिः चैव च सप्तविद च एकोनविाम्‌ ॥। ६०३ ॥ 

विंशोत्तरपद्‌. च शतानि द्वादस पश्चसप्ततिभिः संयुक्ताः । 


एकादराशतसंख्या सपतदराशताधिकाः पष्टिः ।॥ ६०४॥ 
एकोनन्रिराच्छताधिकैक्िंरा ततोपि एकषष्टिः । 


॥ एकाद्चशतसदिता एकैकं विसदृशगा भङ्गाः ॥ ६०५ ॥ विरोपकम्‌ । 
अ्थ--२० क स्थान को आदििकर स्थाने मंग ४१ जीवपदौकी अपेक्षा यथासंमव 
करमते १, ६०० २७; १९, ६२०, १२; ११७८, १७६०, २९२१, ११९१, तीभे- 
समुद्ातकेवरीका १ ुनरुक्तभंग, अयोगकेवीके तीयैकर गरकृति सिता १ ओर तीर्थ- 
फर रदितका १ भंग--इसभकार ७७५८ अग होते है ॥ ६०३ । ६०४ ६०५ ॥ 


गोम्मटसारः । १९६ 


आगे उन पुनरुक्तमगोको कहते है;- 


सामण्णकेवरिरस ससुग्घादगदस्स तस्स वचि भंगा । 
तित्थस्सवि सगसभंगा समेदि तत्थेक्षभवणिजो ॥ ६०६ ॥ 
सामान्यकेवछिनः सयुद्धातगतस्य तस्य वचसि भद्भाः। 
तीर्थस्यापि खकमङ्गाः समा इति तत्रैकोपनेयः ॥ ६०६ ॥ 
अथे--मषापयाप्िकामे सामान्यकेवठीके तथा ससुद्धातसदितसामान्यकेवरीमे २४ 
भंग समान है । ओर तीथैकरं केवटी व तीथकर समुद्धातकेवटीके ३१ 7 खाने एक 
एक भंग है वह समान है इसकारण २५ ग पुनरुक्त होनेसे हण नही करना चाहिये 
1 ६०६ ॥ 
आगे गुणखानेोमिं उन भगोको कहते है-- 
णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमिगुणाण भंगा जे । 
पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भगेयु ॥ ६०७ ॥ 
नारकसज्ञिमसुष्यसुराणासुपरितनगुणानां भङ्गा ये । 
पुनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिथ्यस्य भङ्गेषु 1 ६०७ ॥ 
अर्थ-नारकी-सज्ञीतिर्यच-मनुष्य-देवं इनके उपरके अथात्‌ सासादनादिगुणखानेनिं 
जो मग है वे मिथ्यादृष्टिके भगोके समान दोनेसे पुनरुक्त है, इसल्ि वे घटाकर केवर 
मिथ्यादष्ठिके भगो के गये है ॥ ६०७ ॥ 
अब उन भ्॑गोका सब जोड कहते दैः- 
अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होंति पिंडेण । 
उदयद्णे भंगा असहायपरकषयुदिद्ध ॥ ६०८ ॥ 
अषटपच्वाशत्‌ सप्तरातानि सप्रसहस्राणि च भवन्ति पिण्डेन । 
उदयस्ाने भद्धा असहायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ६०८ ॥ 
अ्थ--सहायतारहित पराक्रमवले शरी महावीर खामीने सव मिलाकर ७७५८ मंग 
उदयस्थानोमिं कटे रै ॥ ६०८ ॥ 
आगे नामक्मके स्वस्थानका प्रकरण १९ गाथाजोसे कहते है-- 
तिदुदगमिणर्दी णउदी अडउचरद्योभहियसीदि सीदी य ! 
ऊणासीदद्ृत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०९ ॥ 
त्रिद्रथेकनवतिः नवतिः अष्टचुद्धेयधिकारीतिररीतिश्च । 
एकोनासीदयष्टसप्तती सप्ततिः दश्च च नव सत्त्वानि । ६०९ ॥ 
अथं--९२; ९२; ९१, ९०; ८८; ८४; ८२; ८०; ७९; ७८; ७७; १० अर्‌ 


९ प्रृतिरूप-नामकर्मके १३ सतव स्थान € ॥ ६०९॥ 
१५ 


१९४ रायचन्दरनैनराखमारयाम्‌ । 


अब उनकी विधि वतरते है-- 
४. $ दुचारिदुमे 
सव्वं तित्थाहारुमऊणं सुरणिरयणरट्‌ 
उग्वेदधिदे भ भ क , 
व्वेहिदे ददे चड तेरे जोभिस्स दसणययं ॥ ६१० ॥ 
स्वै ती्थाहारोभयोनं सुरनिरयनरद्िचतुष्ठिके 1 
उद्धेकिते हते चतुष्कं चयो योगिनः ददानवकम्‌।] ६ १०॥ 
अथे--नामकर्मकी प्ङृतिरूप सब ९२ का खान है, उनसे तीर्थकर घटानेसे ९२ 
का खानः, आआहारक्युगरु षटनेसे ९१ का, तीनों घरानेसे ९० का खान होता है, उप 
९० के सानम देवगति १ देवग्यानुपूरवी इन दोनोकी उदधेलना होनेसे ८८ का खान 
होता है, इसम मी नरकगति आदि ४ प्रकृतियोकी उद्धेखना दोतेषर ८४ का खान होता 
है, इसमे भी मनुप्यगति-मनुष्यगत्यानुपूवी इन दोनोंकी उद्वरना होनेसे ८२ का स्थान होता है, 
तथा ९२ आदि चार ८ ९२-९२-९१-९० ) स्थानम अनिद्रृ्तिकरणमे क्षय होनेवाटी 
१३ प्रृतियोके षटानेसे ८०-७९-७८-७७ के स्थान होते है । जर अयोगकेवरीके 
१० काजैौर र का स्थान होता है॥ ६१० ॥ 
आगे उन १० फ तथा ९ के स्थानम प्रहृतियोको कहते है,-- 


गयजोगस्व दु तेरे तदियाउगगोदददि विहीणेसु । 
दस णामस्स य सत्ता णव चे य॒ तित्थहीणेसु ॥ ६११॥ 
गतयोगसख तु त्रयोदशसु ठृतीयायुष्कगोघरेति विहीनेपु । 
। दश्च नाग्नश्च सत्ता नन चैव च तीथैहीनेषु ॥ ६११ 1 । 
अथ--अयोगकेवरीके १३ पञृतियेमिंसे वेदनीय-आायु-गोत्र, ये तीन प्रृतियां कम 
करनेसे नामकर्मकी १० परकृतिर्योका सस्व है । यदि तीथैकर मृति मी धटादी जवि तो 
९ परह्ृतिरयोका सत्त्वस्थान होता है ॥ ६११ ॥ 
जागे उद्धैखनास्थानेमं विरोषता कहते हैः - 
णसंजादप्ययडि मिच्छे वैधुदयगंधदीणम्मि । 


सेघग्येणपयडिं णियमेणवेहिे जीवो ॥ ६१२ ॥ 
गणसंजातमछृतिं मिथ्ये बन्धोद्यगन्धहीने । । 
शेषोद्धिरनमरछृतिं नियमेनेोदधेखयति जीवः ॥ ६१२ ॥ 


¢ 

= जिनपङृति्योके बंधकी जथवा उदयकी वासनाभी नही 
सम्यक्तवगुणसे उतन्न हुई सभ्यक्त्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय-जाहारकयुग, इन चार 

मकृतियोकी तथा शेष इद्धेरनपङृति न 


मी योकी उदधेरना यह जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे 
करता ६ ॥.६१२॥ । 
जन उसका क्रम कहते है;-- 


गोम्मरसारः । , १९५ 


सत्थत्तादाहारं पुवं उन्बेखदे तदो सम्भ । | 
सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगखो य सयो य ॥ ६१२ ॥ 
शस्ततलनादाहारं पूैमुद्वेयति ततः सम्यक । 
सम्यग्मिथ्यं तु तत एको विकल्ख सकलश्च ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ--आदारकयुगर प्रशचस्ङृतियां है इसल्यि चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव पहङे 
इन दोर्नोकी उद्धेकना करते दै । पी सम्यक्तवपङृतिकी, उसके बाद सम्यमिथ्यात्वमोहनी- 
यकीं उदधेरना करते है । उसके घाद एकेन्द्री-निकलेद्री ओर सकंठेन्दिय जीव रोष देव- 
द्विकादिकोकी उदधेकना करते हैँ ॥ ६१३ ॥ 
आगे उस उद्धेनकि अवसरका कार कहते दै;ः-- 
वेदगजोग्गे काङे आहार उवसमस्स सम्मत्त । 
सम्मामिच्छं चेगे विवरे वेयुष्वछकं तु ॥ ६१४ ॥ 
वेदकयोग्ये काले आदारयुपरमस्य सम्यक्त्वम्‌ । 
सम्यग्मिथ्यं चैकस्मिन्‌ विकठे वैगेषद्रं ठु ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ- वेदकसम्यक्वयोग्यकारम आहारककी उद्धेकना, पञ्चमकार सम्यक्लप्रकृति वा 
सम्यमिथ्यालपङृतिकी उद्रेखना करता है । ओर ॒एकेन्दिय तथा दोद्रिय पर्याये वेकरि- 
यिकपटकी उद्ना करता हे ॥ ६१४ ॥ 
आगे उन दोनो कालका रक्षण कहते हैः-- 
उदधिपुधसं त॒ तसे पलासंसृणमेगमेक्खे । 
जाव य सम्भ मिस्स॑ बेदगजोग्गो य उवसमस्प तदो ॥ ६१५॥ 
उदपि्थक्तवं तु चरसे पल्यासंख्योनमेकमेकाक्षे । 
याच्च सस्यं मिश्रं वेदकयोग्यश्च उपदामस्य ततः ॥ ६१५ ॥ 
अ्--सम्यक्लमोहनीयकी जर मिश्रमोहनीयकी सितिभते प्थक्लसागर काठ रसे 
रेष रै जोर प्यके असंरूयातये भाग कम एक सागर कार एकेन्ीके शोष रह जाने बह 
५ चेदकयोग्य काठ " है । ओर उससे भी सत्तारूप सिति कम हो तो वह उपरमकाल 
कहा जाता है ॥ ६१५॥ 
अगि तेजकाय जर वायुकरायके उदधेकन पङृतियोंको दिलति दैः-- 
तेउदगे मणुषहुग उचं उब्चेषदे जटण्णिदर । 
पह्ारंखेज दिम उव्वेह्छणकारुपरिमाणं ॥ ६१६ ॥ 
तेजो्धिके मलुष्यद्धिकञुरधिस्यते जघन्येतरत्‌ । 
पल्यासंख्येयिमसुदधेखनकारूपरिमाणम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ तेनकाय ओर वायुकायके मलुप्यगतिुगरु जर उचगोत्र-इन तीनकी उदधेकना 
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होती ह । भर उस उद्धेकनाके काका प्रमाण जघन्य अथवा उच्छृ प्यके असंख्यात 
भाग प्रमाण है ॥ ६१६ ॥ 
अब उसीको कहते दै 
पडासंखेजदिभं ठिदिसुग्बेदि सुहुत्तअतेण । 
संखेजसायरटििं पलादखेजकारेण ॥ ६१७ ॥ 
पट्यासंख्येयिमां सितिसुद्धेखयति सुदूतौन्तरेण 1 
सख्मेयसागरसि्तिं पस्यासंख्येयकारेन 1! ६९७ ।॥ 
अर्ू--यलयके असंख्यात भाग भमाण खितिकी अंतुद््तकारमे उद्धेखना करता दै 
तो संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्धिकादिकी सत्तारूपयितिकी उदधेरना त्ररारिकसे प्यके 
असंख्यातवै माग प्रमाण कालम हयी करसकता है एेसा सिद्ध हज ॥ ६१७ ॥ 
आगे सम्यक्लादिककी विराधना ( छोड़देना ) कितनी वार होती है यह कहते दै-- 
सम्मत्त देसजमं अणसंजोजणविि च उकस्ं । 
पछासंखेजदिमं वारं पडिवजदे जीयो ॥ ६१८ ॥ 
सम्यक्त्वं देशयममनसंयोजनविर्धिं च उत्कृष्टम्‌ । 
पल्यासंख्येयं वारं प्रतिपद्यते जीवः 1 ६१८ ॥ । 
अर्थ-परथमोपशमसम्यक्त, वेदक (क्षायोपशमिक ) सम्यक्त्व, देशसंयम जर अनता- 
नुव॑धीकषायके विसंयोजनकी विधि-इन चारोंको यह जीव उक्छृष्टपने अथौत्‌ अधिकसे 


अधिक पर्यक्रे असंख्यातवै माग समोके परमाण वार छोड २ के ग्रहण करता है । पीठे 
नियमसे सिद्धपदको दी पाता है ॥ ६१८ ॥ 


चत्तारि वारयुवसमसेटि समरुहदि खविदकम्मंसो । 


जत्तीसं वाराई . संजमसुषरुहिय णिव्वादि ॥६१९॥ 
चतुरो वाराचुपशमश्रेणि समारोहति क्षपितकर्मराः 1 
दवातरिशद्रारान्‌ संयममुपरूभ्य निर्वाति ।॥ ६१९ ॥ 


अथे--उपरमश्रेणीपर अधिकसे मधिकं चार दै चढता है पीछे करमेकि श॑को क्षय 
करता हुजा क्षपकरश्रणी चढ़ मोक्षको दी जाता है । जौर॒सकर्संयमको उलछृष्टपनेसे ३२ 
वार ही धारणकरफे पीछे मेोक्षको प्राप्त होता ३ ॥ ६१९ ॥ 


आगे चागति अपेक्षासे गुणस्था्नोम नामकर्मके सत्वस्थानौकी योजना करते 8,-- 
तित्थाहाराणुमयं सभ्यं तित्थं ण भिच्छगादितिये । 
तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणडाणं ण संभवई ॥ ` ` 

` १यद्‌ साथा सत्लभकरणमे आग हे वहापर दी इसका-अर्थदै।' - ˆ 


गोम्मटसारः । १९७ 


सुरणरसम्मे पठमो सासणदहीगेख होदि बाणी । 
सुरसम्मे णरणारयसम्मे भिच्छे य इगिणउदी ॥ ६२० ॥ 
सुरनरसम्ये प्रथम सासनदीनेषु भवति द्वानवतिः | 
सुरसम्ये नरनारकसस्ये मिथ्ये च एकनवतिः | ६२० ॥ 
अर्थ--पहा ९३ का सत््स्थान असंयतसम्यग्टष्टि देवके तथा भनुप्यक्े होता चै, 
सासादन रदित चारोगतिके जीर्वोफे ९२ का स्थान होतादहै णौर ९१ का स्थान देव 
सम्यण्षीके तथा मनुष्य ओर नारकी सम्यण्दष्टी भथवा मिथ्यादृ्टिके होता है ॥ ६२०॥ 


णउदी चदुग्गदिम्मि य तेरसखवगोत्ति तिखियिणरमिच्छे । 
अडचउसीदी सत्ता तिरिक्छमिच्छसम्मि बासीदी ॥ ६२१ ॥ 
नवतिः चतुर्मतौ च प्रयोद्राक्षुपक इति तिर्यप्मरमिथ्ये । 
अष्टचतुर्षीतिः सत्ता तिर्य॑च्वमिथ्ये द्थरीतिः ॥ ६२१ ॥ 
अथै--९० का सत्त्वस्थान १३ परङृतियोकि क्षयवाले अनिवृप्तिकरण गुणस्थानपर्यत 
चारोगति्योके जीवोके होता है, ८८-८४ क दोनों स्थानोकी सत्ता मिथ्यादृष्टि ति्यच जर 
मनुप्यके है, जौर ८२ का सत्त्वस्थान तिर्थचमिथ्यादृ्टिे होताहै एेसाजानना चादिये ॥६२१॥ 
सीदादिचचद्णा तेरसखवगाटु अणुबसमगेसु । 
गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमिम्हि दसणवयं ॥ ६२२ ॥ 
असीयादिचुःस्थानानि ्रयोददाक्षपकावूचुपशामकेषु । 
गतयोगस्य दहित्वरमं यावच्च चरमे द्रानवकम्‌ ।॥ ६२२ ॥ 
अर्थ--८० को आदिलेकर चार खान अथात्‌ ८०-७९-७८-७७-के खान तेरह- 
प्रतिक क्षय करनेवाले क्षपक अनिदृ्ति करण गुणसानसे लेकर जयोगीके द्विचरमसमय तक 
पाये जाते है । ओर १० का तथा ९ का सत्त्वखान अयोगकेवरीके अंतसमयमें होता है ॥६२२॥ 
आगे ४१ जीव पदोमं उन सत्त्वस्थानोंको कहते रैः 
णिरये वा इमिणउदी णडउदी भभदिसवतिरियेदु । 
बाणउदी णउदी अडचउवासीदी य दति सत्ताणि ॥ ६२३॥ 
निरये द्वयेकनवतिः नवतिः भ्वादिसवैतियेश्च । 
हानवत्तिः नवति; अष्टचतुदर्थसीतिश्च भवन्ति सत्त्वानि ॥ ६२३ ॥ 
अभ्र नामकर्मके सत्स्थान नारकी जीवोमं ९२-९१-९० ॐ इसतरह ३ है । भर 
परथिवीकायादि सव तिर्य॑चोमं ९२-९०-८८-८४-८२ के दस॒तरह पाच पाच ह ॥६२३॥ 
वासीदिं बजित्ता बारसटाणाणि होति मणुवेसु । 
सीदादिचडद्धाणा छट्ाणा केवरिदुगेखु ॥ ६२४ ॥ 


१९८ रायचन्द्रनेनश्चासमालायाम्‌ । 


` द्रथश्ीति वर्जयिता दादगस्धानानि भवन्ति मानवेयु \ 
अरीयादिचलुःखानानि षट॒श्यानानि केवङिद्धिकयोः 1 ६२४ ॥ 
अ्ै--मलष्येमिं ८२ के स्थानको छोडकर शेष १२ स्थान होते हैः परंतु सयोगकेव- 
ठीके ८० को आदिरेकर चार सत््वस्थान है, अयोगकेवरीकरे ८० को आदिलेकर ६ स" 
त्वस्थान है ॥ ६२४ ॥ | 
समविसमह्ाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवरीसु दवे 1 
तिदुणवदी आहरे देवे आदिमचउक्ष तु ॥ ६२५ ॥ 
समविपमसानानि च क्रमेण तीर्थेतरकेवङिनोः भनेयुः 1 
चरिद्धिनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु 1 ६२५ ॥ 
अभ्र केवरीके जो स्थान कहे ये वे समरसंख्यावाले तीैकर केवठीके ओर विषम- 
संख्यावाछे स्थान तीथैकरमङृति रहित सामान्यक्रेवरीके होते है ! जादारक्मे ९६-९२ ,, 
के दो स्थान है । ओर विमानवासी देवम आदिके ¢ सत्तस्थान होते द ॥ ६२५ ॥ 
बाणडदिणडदिसत्ता भणतियाणं च भोगभूमीणं । 
हेद्धिमयुडविचरउकभवाणं च य सासणे णउदी ॥ ६२६ ॥ 
हानवतिनवतिसत्ता भवनच्रिकानां च भोगभूमीनाम्‌ 1 
अधस्तनप्रथिवीचदुष्कभवानां च च सासमे नवविः । ६२६ ॥ 
अथे--मवनन्निक देवोके, भोगभूमियामोके जर नीचेकी अंजनादि चार्‌ नरकष्यिवी- 
योम ९२-९० इन दो स्थानोकी सत्ता हे । तथा सासादन गुणस्थानसे सव जीवोकि ९० 
काही सत्त्वस्थान है ॥ ६२६ ॥ इस पकार वंधोदयसतत्वकी उपेक्षा मय कहे । 
अगे भ्रकृति्योके वंघोदयसतत्वके त्रिसंयोगी मंग कहनेकी प्रतिज्ञा करते है;,- 
मूटुत्तरषयडीणं वधोदयसत्तमाणभंगा इ । ` 
भणिदा इ तिसंजोगे एत्तो भगे परूवेमो ॥ ६२७ ॥ 
मूढोत्तरपङृतीनां बन्धोद्यसन्त्वस्थानभङ्! हि 1 
+ भणिता हि तरिसंयोगे इतो भन्गान्‌ भरूपयामः ॥ ६२७1] 
अथे--इसमरकार मूलभ्रकृति्योके ओर उत्तरमङृतियोंके वंपोदयसत््वरूप स्थान तथा भंग 


करे। इसके वाद अव हम वंघ--उदय~सत्ता इनके त्रिसंयोगी संगोंका निरूपण करते है॥६२अा 
यदी कहते है;-- | | 


जड्विहसत्तव्वंधगेखु अदेव उदयकम्म॑सा । 

एयविदे तिवियप्पो एयवियप्पो अर्वधम्मि ॥ ६२८ ॥ 
अष्टविधसप्तषद्धवन्धकेषु उष्टैव उद्यकमीराः । 

एकविथे निविकल्प एकविकल्प अबन्पे !! ६२८ ॥ 


गोम्मरसारः । १९९ 


¢ 
न < प्रकारके वंषवके-सात पकार बंधवालेछह भकारं वारे जीमोके 
11 
, उद्य त प्रकार अथवा चार चार 
भकारके होनेसे तीन भेद होते है । जिसके एक भरृतिका भी ब॑ष नही है उसके उद्य 
जोर सत्त्व चार २ भकारे दोनेसे एक ही विकरप होता दै ॥ ६२८ ॥ 
जगे इन त्रिसंयोगी भं्गोको गुणखानेमिं घटित करते है 
भिस्से अपुव्बज्जुगरे विदियं अपमत्तभोतति पटमदुगं । 
सुडमादिखु तदियादी बंधोदयसत्तर्मगेखु ॥ ६२९ ॥ 
मिश्र अपूषैयुगले द्वितीयमम्रमत्त इति अ्रथमद्टिकम्‌ । 
सृष््मादिपु टृतीयादिः बन्धोदयसत्त्वभङ्गेषु ॥ ६२९ ॥ 
अथे--उन बं उदय सत्त्वे भंगेमिसे गुणखानोकी जपे्षा मिभ्रुणखान-अपूवकर्‌- 
ण-अनिबरततिकरणः इन तीन गुणखानेमिं दूसरा मंग है । मिश्रके विना अममततगुणखान- 
पयैत ६ गुणखानोमिं परा जीर दृप्रा भंग दै । भौर सूषमसांपराय आदि अयोगीपर्यत 
तीसरा भंग आदि क्रमसे जानना ॥ ६२९ ॥ 
जगे उत्तरपरकृतियोमे त्रिसंयोगी सगोको कहते हैः- 
वधोदयकम्म॑सा णाणावरणंतरायिए पंच । 
वंधोपरमेवि तदा उद्यसा होति पंचेव ॥ ६२० ॥ 
चन्धोद्यकमीसा ज्ञानावरणान्तराययोः पच्च । 
वन्धोपरमेषि तथा उद्यांां भवन्ति पश्चैव ॥ ६३० ॥ 
अथ-ज्ञानावरण ओर जंतरायकर्मकी पांच पांच प्रङृतिरूप व॑ध उदय ओर सत्व 
सृक्ष्मसांपराययुणस्थानपर्यत है । ओर बधके अमाव होनेपर भी इन दोनोंकी उपशांतमोह 
ओर क्षीणमोहमे उदय सत्वरूप पांच पांच ही भकृतियां है ॥ ६३१० ॥ 
विदियावरणे णवर्॑धगेसु चदुपंचउदय णबसनत्ता । 
छच्वधगेसु एवं तद चदुर्धे छडंसा य ॥ ६३१ ॥ 
उवरद्व॑धे चदुपचडउदय णव ॐच सत्त चटु जुगङं । 
तदियं गोदं आडं पिभ मोह परं बोच्छं ॥ ६३२ ॥ जुभ्मं । 
द्वितीयावरणे नवबन्धकेषु चतुःपश्चोद्यः नबसत्ता । 
षद्यन्धकेषु एवं तथा चतुबेन्धे पडंडाश्च 11. ६३१ ॥ 
उपरतबन्धे चतुःपच्चोद्यः नन षद्‌ च सन्ने चतुष्कं युगङम्‌ । 
तीयं गोत्रमायुर्विभज्य मों परं वक्ष्ये ॥ ६३२ ॥ युग्मम्‌ । 








१ यहा पर अश नाम स्वका दै । 


द रायचन्दरनेनशासमारायाम्‌ । 


अथ दूसरे दर्शनावरणकी ९ भ्रकृतियोकि वंध करनेवारेके उदय ५ का सधवा ४ , 
का जौर सत्तार कीदही होती है। ६ भङृतियोकि वंधकके दसीप्रकार उदय र सत्त 
जानना । जोर ४ प्रकृतियोे वथ करनेवल्के पूर्वोक्तपकार तथा ६ का भी सत्व पाया 
जाता है ! जिसके व॑धका जमाव है उसके उदय तो ४ वा ५कादै योर सत्व ९्वा 
६ का है तथा उद्य-सत्त्व दोनोंही चार चारके है । अव वेदनीय गोत्राय, इन ती- 
नोफे भगोको विभागकरके उसक्रे वाद्‌ मोहनीयके भं्गोको कटंगा । ६२३ १।६३२ ॥ 

अव पह वेदनीयके भगोको कहते हैः-- 

सादासादेकदर ब॑धुदया दति संभवष्ाणे । 
दोसत्तं जोगित्ति य चरमे उदयागदं सत्तं \ ६३३ ॥ 


छ्टोत्ति चारि भगा दो भगा होति जाव जोगिज्णि। 
चेउरभगाऽजो गिजिणे गार्णं पडि पेयणीयस्त ॥६३७] जम्म । 
सातासातिकतरं बन्धोदयौ भवतः समवसधाने 1 
द्विसन्त्वं योगीति च चरमे उद्यागतं सत्त्वम्‌ ।॥ ६३३ ॥ 
षष्ठ इति चत्वारो भङ्गा द्वौ भङ्गौ भवतो यावत्‌ योगिजिनम्‌ । 
चतुभज्ञा अयोगिजिने खां प्रति वेदनीयस्य ॥ ६३४ ॥ युम्मम्‌ । 
अ्थै--साता ओर असाता इन दोनोम एक दी का व॑ध तथा उदय योग्यखानमें दौता 
हे ओर सत्त्वे दो दो का ही सयोगीपर्य॑त है । अवीगीके जिसका उदय उसीका सत्छ होता 
है । इसल्मि वेदनीयकर्मके गुणखानों भति मंग इस प्रकार कटे है कि--परमत्तगुणसान- 
पयैत चार भग दै, सयोगीजिनपयैत दो भग होते है, ओर अयोगी गुणखानमें ४ मग 
कहे है 1 ६२३।६६४ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके म॑ग कहते दैः--~. 


-णील्ुचाणेकदरं वंघुदया होति सभवहणे । 
दोरत्ताजोगितति य चरिमे उच हवे सत्तं ६३५ ॥ 
नीचोचचयोरेकतरं वंधोदयौ मवतः संभवसाने 1 
द्विसन्त्तमयोगीति च चरमे.उच्चं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ६३५ 1 
अथे--नीचगोत् ओर ऊन्गोतर इन दोनोमेसे एक ही का वेय तथ उद्य यथायोग्य 


र होता है । ओर सत्त्व तो अयोगीके ज॑तके दूसरे समयपर्यत दोनोका ही पाया 
जाता 


। तथा जयोगीके जंतके समयसे उचरगोका ही सत्त्व होता है | ६३५ ॥ 
उञु्येलिदतेऊ चाउम्प्ि य णीचमेव सत्तं तु! 
सेसिगिवियरे सये णीचं च दुगं च रत्तं तु \ ६२६ ॥ 


गीम्मटसारः । २०१ 


उशचोद्रेठिततेजसि वायौ च नीचमेव सन्तं तु । 
शेवेकविकल सके नीचं च हिकं च सन्तं तु ॥ ६३६ ॥ 
जिसके ऊचगोत्की उद्वेवना इई एेसे तेजकायिक घोर वायु्ायिकजीयोके नीचगोत्रका 
ही सत्त्व है । ओर रोष एवेन्द्री-विकटेन्द्र तथा प॑चद्री, इनके नीचगोत्रका अथवा दौ- 
नका सत्व है ॥ ६३६ ॥ 
यही दिखरूते है- 
उञ्चव्वेिदतेऊ षाऊ सेसे य बियलसयरेसु । 
उष्पण्णपदढमकारे णीचं एयं हषे सत्तं ॥ ६३७ ॥ 
उचयोद्धेलिततेजसि वायौ रेषे च विकरुसकठेषु । 
उत्पननम्रथमकाडे नीचमेकं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ६३७ ॥ 
अर्थु--उच्गोत्रकी उद्धेलना सहित तेजकायिक जर वायुकायिक जीरके एक नीच- 
गोत्रका ही सत्त्व है । ओर इन दोनोका मरण होकर रेष ॒एकेन्द्री-विकलेद्री ओर प॑चे- 
रीन उलन्न होनेके अंतर्युतकाल पहले एक नीचगोत्रका दी सत्व है, पीठे उच्चगोत्रको 
वाधनेसे दोनोका सत्व होता है ॥ ६३७ ॥ 
मिच्छादिगोदभंगा पण चहु तिघु दोण्णि अद्ृटाणेखु । 
एकेका जोगिजिणे दो भंगा दति णियमेण ॥ ६३८ ॥ 
मिथ्यादौ गो्नभङ्गाः पञ्च चत्वारः त्रिषु द्रौ अष्टस्थानेषु । 
एकैकः अयोगिजिने द्वौ भङ्गौ भवन्ति नियमेन ।॥ ६३८ ॥ 
अर्थ गोत्रके मंग नियमसे मिथ्यादृष्टि जौर सासादन गुणान क्रमसे ५ जीर 9 
होते दै, भिश्ादि तीन गणखानोमिं दो दो मंग है, भ्मत्तादिं ाठ गुणखानेमि गोत्रकमैका 
एक एक ही भग है, ओर अयोगकेवरीके दो मेग होते दै ॥ ६३८ ॥ 
आगे जायुके भग १३ गाथाजंसे कहते हैः-- 
सुरणिरया णरतिरिवं छम्मासवसिष्गे सगाउस्प । 
णरतिरिवा सवां तिभागसेसम्मि उकस्सं ॥ ६३९ ॥ 
भोगञुमा देवां छम्मासवसिद्धगे य वंधति । । 
इगिविगला णरतिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरय ॥६४०॥ जम्म। 
सुरनिर्या नरतियश्चं षण्मासावरिष्टके खकायुषः । 
नरतिर्यश्वः सर्वायूषि निभागरेषे उ्छृष्टम्‌ ॥ ६३९ ॥ 


मोगभूमा देवायुः पण्मासावरिष्टे च बधन्ति। 
एकविकला नरतिर्यश्चं तेजोघ्रिकौ सप्रकाः तियैच्चम्‌ ।। ६४० ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ सुज्यमान अपनी आदुके जधिकसे अधिक ६ महीने रेष रहनेषर देव ओर 
५६ 


=^ १५ ---------- 


२०२ रायचन्दरजैनशाख्मालायाम्‌ । 


नारकी मनुष्यायु-तिर्यचायुक्रा व॑ध करते है । मनुष्य जर तिर्य॑च, अपनी आयुके तीसरे 
भागके रोष रहनेपर चारो आयुओंको वाधते दै । भोगममिया जीव अपनी आदुके ६ म्‌. 
हीने वाकी रहनेपर देवायुका व॑ध करते है । एकेन्द्री ओर विकरत्रय जीव; मनुष्याय वा 
तिर्यचायुको बाधते है, परंतु तेजकायिक-वायुकायिकजीव ओर सातवीं परथिवीके नारकीं 
तिर्य॑चायुका ही व॑ध करते है ॥ ६३९।६४० ॥ इसप्रकार आयुके वंधफो कटा । 
अन युके उदयसत्वको कहते है;ः-- 
सगसगगदीणसाऊं उदेदि बंधे उदिण्णगेण समं । 
दो सत्ता इ अवंधे एकं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥ 
खकसकगतीनामायुरुदेति वन्धे उदीणेकेन समम्‌ । 
दे सत्त्वे हि अवन्धे एकञुदयागतं सत्त्वम्‌ ।॥ ६४९ ॥ 
अथै--नारकीञदि जीरके अपनी अपनी गतिक एक आयु ही उदय होती ३ । 
ओर परमवकी युका भी व॑ध हो जवे तो उदयरूप आयुसहित दो जादुकी सत्ता है, ौर 
जो प्रभवकी जका वंध न हो तो एक ही उदयागत आयुकी सत्ता है; सा नियमसे 
जानना ॥ ६४१ ॥ 
एके एक आऊ एकभे बधमेदि जोग्गपदे । 
अडवारं वा तत्थवि तिभागसेसे व सव्वत्थ ॥ ६४२ ॥ 
एकस्मिन्नेकमायुरेकभये चन्धमेति योग्यपदे । 
अष्टवारं वा तत्रापि जिभागरेषे एव सर्वत्र ॥ ६४२ ॥ 
अथे--एकजीवके एकमवमे जो एक दी आयु वेधरूप होती है वह योग्यकारमे आढवार 
वषती हे, वहां प्र सब जगह आघुका तीसरा २ भाग रेष रहनेषर ही व॑धती है ॥ ६४२॥ 


इगिवार बजित्ता बह्टी हाणी अवद्धिदी होदि । 
ओषटरणधादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥ ६४३ ॥ 
एकवारं वजैचित्वा बृद्धि हानिः अवसित्तिः भवति । 
अपवसेनघातः पुनः परिणामवशेन जीवानाम्‌ ।। ६४३ ॥ 
अथे पूवैकथित आड अपकर्णो (त्रिमागों ) मे पहठीवारके विना द्वितीयादिवारमें 
जो पहले आयु वांषी थी उसकी खितिकी बृद्धि-दानि अथवा यवखिति होती हे! ओर, 


आयुके वष करनेयर जीवो परिणामों निमित्तसे उदयमास आयुका जयवतेनयात ( कद्‌- 
रीपात-पटजाना ) मी द्यो जाता है ॥ ६४३ ॥ 


एवमचधे वधे उवरद्॑भेवि होति भगा इ । 
पकस्संकस्मि, भवे एङ्ञा पडि तये णियमा ॥ ६४४ + 


1 


गोम्मरसारः । २०६ 


एवमवन्धे बन्धे उपरतवन्धेपि भवन्ति भङ्गा दि । 
एकस्यैकस्मिन्‌ भने एकायुः प्रति चयो नियमात्‌ ॥ ६४४ ॥ 
अथे--इसमकार व॑ध होनेपर अथवा वन्ध नही होनेपर व आगामी धथ अवख 
एक जीवके एकपयोयमे एक एक आदुके परति तीन तीन भग नियमसे होते है॥६४१॥ 
एकारस्स तिर्भगा संभवभाजहिं ताडिदे णाणा । 
जीवे इगिभवर्भगा रूऊणगुणुणमसरित्ये ॥ ६४५ ॥ 
एकायुषः ननिभद्धाः संभवायुभिस्ताडिते नाना । 
जीवेपु एकभवभङ्गा रूपोनयुणोनमसदसो ॥ ६४५ ॥ 
अ्थ--उन एक एकं आयुके तीन तीन भंगोंको गतिम संमव होनेवाडी आयुकी संख्या 
से गुणाकरनेपर नाना जीवोंकी अयेक्षा एक एक भवके सग होते है ! ओर अपुनरुक्त मै- 
गोकी अपेक्षा बध्यमान आयुकी संख्यार्य गुणाकारमे एक घटके जो प्रमाण हो उसे पू्व- 
कथित भ्गोमिं घटानेसे अपुनरुक्त भग होते है ॥ ६४५ ॥ 
अव गुणखानोमं आदुके अपुनरुक्त भ॑गोको दिखाते हैः- 
पण णव णव पण भंगा आउचरक्षेखु होति मिच्छस्मि । 
णिरयाउवंधर्भगेणूणा ते चेव बिदियगुणे ॥ ६४६ ॥ 
पच्च नव नव पश्च भङ्गा आयुश्चतुष्केषु भवन्ति मिथ्ये | 
निरयायुरमन्धभङ्गेनोनासे चैव द्ितीययाणे ॥ ६४६ ॥ 
अर्थ--बे अपुनरुक्तमंग मिथ्यादृष्िगुणस्थानमे नरकादिगतिकी चार आयुभमें क्रमसे 
५, ९) ९, ५, जानना चाहिये । ओर दूसरे गुणखानमे नरकायुके ब॑धरूप मग विना होते 
है अर्थात्‌ वहापर ५, ८, <, ५ भंग जानना ॥ ६४६ ॥ 
सवाउर्वधभंगेणुणा मिस्सम्मि अयदसुरणिरये । 
णरतिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगवंधभंगरणा ॥ ६४७ ॥ 
सवौयुर्ैन्धभङ्गेनोना भिश्र अयतसुरनिरये । 
नरतिरश्ि तियैगायुः चिकायुष्कबन्धभन्नोनाः ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--जोफि पदे आयुबेधकी अपेक्षा भग कृे गये थे वे सब कमकरनेसे मिशगुण- 
खाने नरकादि गतियोमें क्रमसे २, ५,५,  भ॑ग होते है, ओर असयतगुणयानमे देव- 
नरकगतिने तो तियैचयायुका बैषरूप भग न होनेसे चार चार भंग है तथा मनुष्य तिय॑- 
चगतिमे आयर्वधकी अपेक्षा नरकतियैचमनुष्यायुबंधरूप तीन मंग नहोनेसे छह छह मंग है, 
क्योकि इनके ब॑धका सासादनगुणसानमे ह व्युच्छेद ( बंघका अमाव) हो जाता दै ॥६४७॥ 
देस णरे तिरिथि तियतियभंगा हति उद्सत्तमगे । 
तियभंगा उवसमगे दो दो खवगेख एक्को ॥ ६४८ ॥ 


२०४ रायचन्दजेनशाखमारायाम्‌ । 


देशे नरे तिरश्चि चिकचिकभन्गा भवन्ति षष्ठसप्तमके । 
ज्रयभङ्गा उपशमके दधौ हौ क्षपकेषु एकैकः ॥ ६४८ ॥ 
अथै--देशसंयतगुणखानमे तिर्यैच मौर मनुष्यों वंध-जवेध-उपरतर्वेधकी अपेक्षा 
तीन तीन भ॑ग होते दै । छठे सातवें गुणखानमें मनुष्यके ही देवायुके वंध आदिकी अपेक्षा 
तीन तीन भंग होते है | उपश्मश्रेणीमें देवादुका भी च॑ध न दोनेसे देवायुके अ्व॑ध-उय- 
रतव॑धकी अपेक्षा दो दो भंग है! जोर क्षपकश्ेणीमे उपरतवंयके भी न होनेसे र्वधकी 
अपेक्षा एक एक ही भग है एेसा जानना चाहिये ॥ ६४८ ॥ । 
आगे गुणखानोम जो सव गतियो संव॑धी आयुके भग कहै गये है उनका सव जोड़ 
कहते हैः-- 
अडछीसं सोरुस वीस छत्तिगतिगं च चदुस॒ दं । 
असरिसभंगा तत्तो अजोगिथंतेखु एकेको \ ६४९ ॥ 
अष्टषड्शतिः षोड विंशतिः षड्‌ त्रिकननिकं च चुप द्विकम्‌ । 
असद्भंगाः तत अयोग्यन्तेषु एकैकः | ६४९ ॥ 
अथे--सब मिरकर अपुनरुक्तभ॑ग मिथ्यारषटि आदि ७ गुणखानोमे क्रमसे २८, २६, 
१६; २०, ६, ३, २, है । उपरमग्रेणीवाठे चार गुणसानोमं दो दो मग जानना । उसके ` 
बाढ कशपकश्रेणीसे लेकर अयोगिगुणस्थानतक एक एक भंग कहा गया है} ६४९ ॥ 
आगे वेद्नीय-गोत्र-जायु इन तीनोके मिथ्यादष्टिजआदि गुणसानोमे भगोकी संख्या 
कहते हैः-- 
बादारु पणुवीसं सोरखसअदियं स्यं च पेथणिये । 
गोदे आडउम्मि हवे भिच्छादिअजोगिणो भंगा ॥ ६५० ॥ 
द्वाचल्वारिदत्‌ पच्चविरतिः षोडशाधिकं रतं च वेदनीय । 
1 गोघ्ने आयुषि भवेयुः िथ्याद्ययोगिनो भङ्गाः ।॥ ६५० ॥ 
अथे--पहले जो मिथ्यादृष्टि आदि अयोगीपर्य॑त गुणखानोमं भंग कदे थे वे सव मि- 
सुकर वेदनीयके ४२, गोके २५ भर आयुके ११६ होते 'है ॥ ६५० ॥ 
जगे पूर्वोक्त वेदनीय-गोत्र-आयु इनके सामान्यरीतिसे मूख भगोकी संख्या कहतेहैः-- ` 
ेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होति भगा इ । 
पण णच णव पण भंगा आचके विसरिथा ॥ ६५१ ॥ -. 
बेद्नीये अष्ट भङ्गा गोत्रे समैव भवन्ति भङ्गा हि 1 | 
पज्च नव नव पच्च भद्धा आयुश्वतुष्केषु विसदराः ॥ ६५१ 1 


अथं ॐ क 9 
--भपुनरुक्त म॑ग वेदनीयके ८, गोत्रे ७ होते है तथा चारों भयुघोके क्रमसे 
५, ९, ९, ५ होते है ॥ ६५१ ॥ | । 


गोम्मटसारः । २०५ 


आगे मोहनीयके तरिसंयोगी भ॑गौको कहते हैः-- 
मोहस्स य चंधोद्यसन्तटराणाण सव्वभंगा हु । 
पत्तेउत्त व हये तियसंजोगेवि सव्वत्थ ॥ ६५२ ॥ 
मोहस्य च बन्धोदयसत्त्वसथानानां सर्मभङ्गा हिः। 
प्रयेकोक्तं व भवन्ति तनरिकसयोगेपि सर्वत्र ॥ ६५२ ॥ 
अथै--मोहनीयकर्मके वंध उदय सत्वखानोके सब म॑ग जिसतरह परे जुदे २ कदे 
ये उसीतरह बधादिके संयोगरूप त्रिसंयोगमे मी सब जगह भग होते है ॥ ६५२ ॥ 


आगे गुणखानोमिं मोहके खार्नोकी संख्या कहते है;ः- 


अदसु एको बंधो उदया चदु ति दुसु चडउयु चत्तारि। 
तिण्णि य कमसो सत्तं तिण्णेगदु चउसु पणग तिवं ॥६५३॥ 
अणियदीर्वधतियं पणदुगएकारसुहमउदय॑सा । 
इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥ ६५४ ॥ जम्मं । 
अष्टु एको वन्ध उदयाः चलारः रयः दयोः चुँ चल्रारः । 
त्रीणि च कमदाः सत्त्व च्येकद्धिकं चतु पच्चकं त्रिकम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
अनिषृत्तिवन्धत्रिकं पश्चद्धिकैकादश सृक््मोदयांसा. । 
एकः चत्वारश्च शान्ते सत्त्वं जरीण्येव मोहस्य ॥ ६५४ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ मोहनीयके पूर्वोक्त व॑ध उदय सत््वखनोमे यथासंमव॒ बैधखान मिथ्यादृष्टि 
आदि ८ गुणखानोमें तो एक एक दी है । उदयखान पहले गुणखानमे ४, इससे जगे दो 
गुणखानोमेँ तीन तीन, इसके वाद चारगुणख्ानोमं चार चार, एकमे तीन-इसतरह कमसे 
जानना । जौर सत््वसथान है वे करमसे मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणश्यानोमं तो ३, १, २ 
जानना, इसके बाद चारगुणसानोमिं पांच पांच, इससे आगेके गुणसानमे २ ही है । ओर 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमे बंध उदय सत्वान क्रमसे ५, २, ११ जानने चाहिये । सृष्षम- 
सापरायमे उदयस्थान नौर सत्वान क्रमसे १ जर ४ है । उपशातकषाय नामा ग्यारे 
युणखानमे वंथ-उदयका अमाव होनेसे सत्वान ही ९ पाये जाते है ॥ ६५२।६५४ ॥ 
आगे वे कौन २ से खान है उनको दिखते है-- 
वानीं दसयचऊ अडनीसतियं च मिच्छवंधादी । 
इगिवीसं णवयतियं अद्धाबीसे च निदियगुणे ॥ ६५५ ॥ 


द्वाविंशतिः द्कचतुष्कमष्टार्विदातित्निकं च मिथ्ये बन्धादि. । 
एकविंडातिः नवकत्निकमष्टार्विदातिश्च द्वितीयशुणे ॥ ६५५ ॥ 


अर्धृ--मिथ्यादृषटि'गुणसानमे वष उदय सत्तवसान करमसे २२ का, १० पे को लेकर 
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चार, २८ चै को ठेकर तीन दै । ओर सासादनगुणखानमें वंवखान २१ वां, उदयखान 
९ चं से लेकर तीन जथीत्‌ ९ वां ८ वां ७ वां तथा सत्वश्थान २८ का जानना चाहिये। ६५५॥ 

सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोपि सत्तरसं । 

णवचड अडचउवीस य तिचीसतियम॑स्य चउसु ॥ ६५६ ॥ 

सप्रदश्च नवकन्नयमष्टचतुवैशं पुनरपि सप्रदसा । 

नबचतुष्कमष्टचदुविसं च ्रयोविरात्रयसंराकं चतु ।। ६५६ ॥ 

अर्थृ--मिश्रयुणखानमें बंध उदय सत्वान ये तीनों क्रमसे १७ काः ९ को आदि- 

लेकर तीन, २८-२४ के दो खान है । उसके वाद जसेयतगुणखानमे वंधादिं तीन क्रमसे 
१७ का, ९ को आदिलेकर चार स्थान, २८-२४ ओर २३ को आदिकेकर तीन इसतरहं 
पांच, है । इसीतरह ५ सत्वान असंयतादि अममत्तगुणस्थानतक चार गुणसार्नमं 
जानने चाहिये ॥ ६५६ ॥ 


तेरटचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । 

तो णवगं छादितियं अडचउरिगिवीसय च वंधतियं ॥ &५७॥ 

्रयोदश अष्टचुष्कं देशे भसत्ततरयोः नव सप्तकादिचत्वारि ! 

अतो नवकं षडादिच्रयमषटचतुरेकविशा्क च वंधत्रयम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
अथं-देरसंयत्गुणखानमे बंध उदय सत्व ये तीनो खान क्रमसे १३२ का, ८को 

आदिलेकर चार खान, तथा पूैवत्‌ ५ है । प्रमत्तयुणखान ओर मपमत्तयुणखान इन दो- 

नमि ब॑घादिखान क्रमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहलेकी तरह ५ है ¡ इसके बाद 

अपूवैकरणगुणस्थानमे तीरनोस्थान कमसे ९ का, ६ को आदिर तीन, २८-२४-२१ का 

इसमकार है ओर क्षपकके २९१ का ही स्थान है ॥ ६५७ ॥ 


पचादिपचवधो णवमगुणे सेण्णि एक्सुदथो ह । 
अद्टचदुरेकबीसं तेरादीअद्यै सत्तं ॥ ६५८ ॥ 
पश्चादिपश्ववन्धो नवसगुणे द्वौ एक उद्यस्तु 
अष्टचतुरेकविशं ्रयोदरायष्टके सन्त्वम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अथे-नवमे गुणस्यानमे ५ को आदिरेकर पांच वंधस्थान है | २ का १ का इसप्रकार 


दो उद्यस्थान है । ओर २८-२४-२१ का इसतरह तीन सत्तवस्थान है । तथा क्षपकमे- 
णीवलेके १३ के को आदिठेकर ८ सत्वस्थान है ॥ ६५८ ॥ 


रोदेकुदभो सुहमे अडचउरिगिवीसमेक्यं सत्त ! 
जडचउरिगिवीसंसा-संते मोहस्स णुणटाणे ॥ ६५९ ॥ 
रोभैकोद्यः स्मे अष्टचरुरकविरमेकं सत्त्वम्‌ । 
अष्टचुरेकार्शंाः सान्ते मोहस्य गुणसथानेः।। ६५९ ॥ 


५ ॥ 


गोम्मटसारः। - २०७ 


अर्थ-्मसापरायगुगसानमे उदयस्यन एक सूषमलोमहप ही है| जौर सतलस्थान 
९८-२४-२१ फे तीन तथा क्षपकभ्रेणीवाठेके १ प्रकृतिरूय एक दी है । उपक्षांतकषाय 
गुणस्यानं सत्तवस्थान ही २८-२४-२१ के तीन है । “यहां पर इतना ओर समञ्चना 
किं दशवे गुणस्यानमे व॑घस्थानका जमाव होनेसे दो स्थान कटे है, ्यारवेभे उदयका भी भाव 
होनेसे एक दी स्थान कहा है । इससे आगे मोहका सत्व भी नहीं रहता » इसप्रकार मो- 
हेनीयके वधादि स्थान गुणस्थानेमिं जानना चाहिये ॥ ६५९ ॥ 
जगे मोहनीयके बंध उदय ओर सत््वखानोंके निसंयोगम विरोषता दिखाते है-- 
धपदे उदयंसा उदयद्ाणेविं व॑ध सत्तं च । 
न, + + ५ द 
सत्ते वंधुदयपदं इगिअधिकरणे इुगाधेजं ॥ ६६० ॥ 
बन्धपदे उद्यांश्चा उदयखानेपि बन्धः सत्त्वं च । 
सत्त्वे बन्धोदयपद्मेकाधिकरणे द्विकाधेयम्‌ ॥ ६६० ॥ 
अर्थ--न्धस्थानमे उदयस्थान ओर सत््वस्थान ये दो स्थान, उदयस्थानमे अंधस्थान 
जर सत््वस्थान, तथा सत्वस्थानमे मी चंधस्थान ओर उदयस्थान होते है । इसप्रकार एक 
अधिकरणमे दो जाधेय रहते है एसा समक्चना चाहिये ॥ ६६० ॥ 
उनमेंसे पहले बेधस्थानमे उदय सत्वस्थार्नोको कहते है- 
बावीसयादिवधसुदयंसा चदुतितिगिचरपंच । 
तिद इगि छ्द्यो जद य एकं पंचेव तिद्धाणे ॥ ६६१॥ 
द्रार्बिरशकादिवन्धेषूदयांशाः चतुखिभ्िकैकचुःपथ्च । 
तिष्वेकः षद्‌ द्वौ अष्ट च एकः पञ्चैव निखाते ॥ ६६१ ॥ 
अ्थ--चाईसके स्थानो आदिलेकर बंधस्थानोमं क्रभसे उदयस्थान ओर सतत्वस्थान 
८२२ के मै ¢ उदयस्थान जोर ३ सत्वस्थान है, दूसरे बंधस्थानमे २ उदयस्थान १ सत्व- 
स्थानद, इससे आगेके तीन स्थानेमिं उदयस्थान चार चार जौर सत्वस्थान पांच पांच दै, 
इसके वाद एक बंधस्थानमे उदयस्थान १ सत्वस्थान ६ है, उससे आगेके एकं बंधस्थानमे 
उदयस्थान २ सत्त्वस्थान ८ है, उसके बाद तीन बंधस्थानोमं उदयस्थान १ सत्तवस्थान पांच 


पांच है", इसभकार के है ॥ ६६१ ॥ 
आगे उन्हीं उढयादिस्थानोको दिखाते दैः-- 
दसयचऊ पटमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचञ । 
जडचदुतिदुदगिवीचं अडचदु एतं च सत्तं तु ॥ ६६२ ॥ 
दशकचलुष्कं पथमन्निकं नवत्निकमष्टाविंदाकं नवादिचतुष्कम्‌ । 
जष्टवतुखिद्रयेकर्विशमष्टचतुष्कं पूै ब सत्त्वं तु ॥ ६६२ ॥ र 


॥। 


२०८ रायचन्द्रगेनसास्माखायाम्‌ । 


अर्थ--उन उदयादिस्थानोमिसे वासके वंधस्थानमे. १० के स्थानक जादिलेकर चार 
उद्यस्थान है जोर २८ को आदिठेकर तीन सत््वस्थान है । २१ के वंधस्थानमे ९ के 
त्थानसे ठेकर तीन उदयस्थान है ओर .सततवस्थान एक जडैसका ही है । १७ के वंध- 
स्थानम ९ के स्थानसे केकर  उदयस्थान है जौर सत्वस्थान २८-२४-२२-२२-२१, 
के पांच है । १२ के नंधस्थानमे ८ के स्थानसे लेकर # उदयस्थान है भर सत््वस्थान 
पूर्व कदे हुए ५ है ॥ ६६२ ॥ 
सगचड पुतं वंसा दुगमडचउरेकयीस तेरतियं । 
दुगमेक च य सत्तं पुं वा अत्थि पणगदुगं ॥ ६६३ ॥ 
सप्तचतुष्कं पूवे वांशा द्िकमष्टचदुरेकविश्ं त्रयोदशत्रयम्‌ । 
षिकमेकं च च सत्त्वं पूवे वा अस्ति पच्चकष्टिकम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
अथे--९ के बेधस्थानमे ७ को आदिटेकर ¢ उदयस्थान है ओर सत््वस्थान पूर्वक- 
थित ५ है! ५ के बेधस्थानमे २ का दी एक उदयस्थान है ओर सत्त्वस्थान उपमकके 
२८-२४-२१ फे तीन तथा क्षपकके १३ से लेकर तीन, इसप्रकार ६ दै। कै 
व॑धस्थानमे २ जोर १ प्रतिरूप दौ उदयस्थान है ओर सस्वस्थान पूर्वोक्त के इए ६ 
तथा पांच को आदिटेकर २ इसतरह ८ रै ॥ ६६२ ॥ 


तिसु एकेकं उदो अडचरउरिगिवीससत्तसंजत्त । 

चदुतिदयं तिदयडुगं दो एक मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥ 

त्रिषु एकैक उद्य अष्टचतुरेकविंशसत्वसंयुक्तम्‌ । 

चतुखितयं त्रितयद्धिकं ढे एकं मोहनीयस्य । ६६४ ॥ 

अथं--२-२-१ भ्ङृतिरूप तीन वंधस्थानोम उदयस्थान एक एक परङृतिखूप ही है 

ओर सत्त्वस्थान २८-२४-२१ के तीन स्थानों तीनके व॑ध स्थानके ४-३ के स्थार्नोको 
भिरनेसे ५ होते है २ के वंषस्थानके २-२ ऊँ स्थानोको पूर्वोक्त तीन स्थानम मिकानेसे 
५ होते है, तथा १ के वैघस्थानके सत्त्वस्थान पूर्वोक्त तीन स्थानोमे २-१ ॐ स्थानको 
भिरनेसे ५ हो जते ह । भावार्थ-जिस जीवके जिस समयमे २२ का वैथ है उसके उदय 
१० काजथवार्वा८ का जथवा७काभी पाया जाता है जर स्व २८ का २७ 
का अथवा २६ कामी पाया जाता है इसतरह आगेक। कथन भी एेसा ही समञ्चटेना ॥ 
इसप्रकार मोहनीयके वैष स्थानेोंको जधिकरण मानके उदय सत्व इन दोनोके अआयेयरूप 
मंग गुणस्थानोकी विचक्षासे दे गये है ॥ ६६४ ॥ ` 
जागे उदवस्थानकेो विकरण वनाके वंघस्थान-सत्वस्थानके आयेयरूप संगको कहते 


3) 1 ॥ 


गोम्मरसांरः ! २०९ 


दसयादिसु बधसा इगितिय तियछक चारिसत्तं च । 
पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगख्चञणवयं ॥ ६६५ ॥ 
द्यकादिषु वन्धांगा एकत्रिकं त्रिकटुं चतुःसप्त च । 
पच्चपच्च चिक्पञच्च द्िकपशच्च एकननिकं द्विकषट्‌ चतुनैवकम्‌ ।। ६६५ ॥ 
अर्थ--१० के खानको आदि लेकर उदयश्यानोम बंधखान ओर सत्वान करमसे 
१-३, ३-६, ४-७) ५५, २-५२-५, १-२, २-६, ओर ४-९ जानने 
चाहिये ॥ ६६५ ॥ 
अव उन्हीको दिखाते हैः- 
पमं पठमतिचरउपणसत्तरतिग चदुसु बैधयं कमसो । 
पटमतिरस्सगमडचरउतिदुहगिवीसंसयं दोस ॥ &&& ॥ ` 
प्रथमं भ्रथमत्निचुःपच्वसप्तदशत्रिकं चुपँ बन्धकं करमशः । 
भरयमनिषद्सप् अष्टचदुखि्िकैकविशांशकं दयोः ॥ ६६६ ॥ 
अ-पहरे उदयसखानमे वंधखान पहरा ८ २२ का ) है, उसके वाद चारस्थानम 
क्रमसे २२केकोआदि लेकर, २२केको लेकर ४,२२केको आदि लेकर ५ 
१७ के स्थानको आदि लेकर तीन वंषस्थान है । ओर सत्त्वस्थान पहले बेधस्थानमें २८ 
आदि तीन है, दूसरेमे पठे २८ वैको आदिलेकर ६ है, तीसरेभं २८ वेको आदि 
लेकर ७ है, ओर चौथा तथा प्रंचवा इन दौ उदयस्थानोभे २८-२४-२२-२२-२१ 
के इसतरह पांच सत््वस्थान है ॥ ६६६ ॥ 
तेरु घुव्यं व॑सा णवमडचउरेकथीससत्तमदो । 
पणदुगमडचउरेक्षावीसं तेरसतियं सत्त ॥ ६६७ ॥ 
जयोदृशद्धिकं पूवे वाखा नवममष्टचतुरोकविंशसततवतमत' । 
पश्चद्विकमष्टचतुरेकविरां जयोदगत्रिक सत्त्वम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
अश्र--पाच्ङृतिके उदयस्थाने १३ के स्थानको लेकर दो वंधस्थान है ओर 
सत्वस्थान पहलेकी तरह ५ है, चारके उदयस्थानमे ९ का वंधस्थान है जर २८-२४ 
२१ के तीन सत््वस्थान है, उसके वाद २ के उदयस्थानमे ५ के स्यानको ठेकरदो 
दंधस्यान है जर २८-२४-२१-१३ के को आदि लेकर तीन, इसतरह ६ पत्त 
स्थान है ॥ ६९६७ ॥ 
चरिमि चदुतिड्गेकं अद्टयचदुरेकसंजरं बीसं । 
पक्षारादीसव्वं कमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८ ॥ 


चरमे चतुखिद्धिकैकमष्टकचतुरेकसंयुते विंशम्‌ । 
एकादृशादिसर्व क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८ ॥ 


२१० रायचन्द्रजेनशासमाखयाम्‌ । 


अर्थ--अंतके १ मरङृतिवारे उदयस्थानमे ४-२-२-१ के चार वध द यर २८ 


२४-२१- जर ११ क स्थानसे ठेकर सव ६ स्थान, इसपकार ९ सत्तस्थान दै । ' 


इसरीतिसे ये सब मोहनीयके स्थान क्रमसे जानने चादिये ॥ ६६८ ॥ 
आगे सत्त्वो अधिकरण मानके जोर वंधउ्दयको अधेयरूय समन्ञकर भगोको 
कहते दैः-- 
सन्तपदे ब॑धुदया दसणव इगिति दु अडड तिपण दुसु । 
अडसग दुगि दुसु बिविगिगि दुगि तिञुइगिसुण्णमेकं च॥६६९॥ 
सन्त्वपदे बन्धोदया द्रनव एकचिकं दयोः अष्टा चिषश्च हयोः । 
अष्टसप्त च्येकं हयोः दिदिकमेकेकं द्येक रिपु एकस्युल्यमेकं च । ६६९ ॥ 
अथ--२८ के खानको आदिलेकर सन्छसानेमं जो करमसे वंषउदयस्थान के द वे 
पहले थानम १०-९) उसके बाद दोखानोम १-३, उसके आगेके खानर्मे ८-८ 
उसके बाद दौ खानोमं २-५, उससे आगेके खानमे ८-७, उसके वाद दो खानमिं 
२-१, उसके आगे २-२, उसके वाद १-१, उसके वाद्‌ तीनखानोमिं २-१ जर 
एक सत्त्वस्था १ अथवा शूत्य-१ स्थान है ॥ ६६९ ॥ ह 
अव उन्हीं स्थानोको दिखाते हैः-- 
सव्वं सयरुं पठमं दसतिय दुख सत्तरादिय सञ्च । 
णवयप्यहुदीसयङं सत्तरति णवादिपण दुपदे ॥ ६७० ॥ 
सत्तरसादि अडादीकव्वं पण चारि दोण्णि दु तत्तो । 
पचचडक दुगेकं चदुरिगि चदुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥ 
तत्तो तियदुगमेकं दुप्पयडीएकमेकटाणं च । | 
इगिणभवंो चरिभे एडदभो मोहणीयस्स ।६७२॥ पिसेसयं । 
सवे सकर रथम दशत्निकं द्योः सप्तदरादिकं सर्वम्‌ । 


नवक्प्रश्रति सकर सप्रदशत्निकं नवादिपञ्च द्विपद । ६७० ॥ 

सप्तदश्चादि अष्टादि सवै पच्च चत्वारि दे द्योः ततः | 

पच्चचतुष्कं द्विकैकं चतुरेक चतुखीणि एकं च ॥ ६७१ ॥ 

ततः त्रिकद्धिकमेकं द्िभकृयेकमेकसथानं च । 

। एकनभोवन्धो चरमे एकोद्यो मोहनीयस्य ॥ ६७२ ॥ विदोषकम्‌ । 
अथे--मोहनीयके सत््वस्थानोमेसे पहले २८ के सत्त्वस्थानमे बंघस्थान ओर उदथ. 

स्थान कमसे २२ कोलेकर सव (१० )-१० को आदि लेकर सब ८९ ), उसके 
चाद २७ जर २६ के दोस्थानोमिं २२ का-१० को लेकए तीन, २४ के सत्त्वस्थानमे 
९७ को केकर सव (८)-९ को केकर सबस्थान, उसके बाद २३ ओर २२ के दो सत्व 
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स्थानो १७ को ठेकर तीन-९ फो ठेकर पांच है । २१ के सत््वस्थानमें वष उदयस्थान 
१७ को लेकर सन-८ को आदि लेकर सव, उसके बाद १९ जौर १२ क दो सत्वस्थानेमिं पांच 
चार-र का स्थानः, उसके वाद ११ के स्थानम ५ जौर चारका-२ यौर १ का,५के स्व- 
स्थानम ४ का-१ का, % के सत््वस्थानमे ४ गौर ३ के-१ काट । उसके बाद ॐ 
सत्वस्थानमे वंध उदयस्थान ३ ओर २ के-१ का, २ के सत्वस्थानमे २ भौर १ ॐ 
-१ का ओर १ के सत्वस्थानमें वैधस्थान १ का अथवा शत्य तथा उदयस्थान १ का 
है ॥ ६७० । ६७१ । ६७२ ॥ 
जगे मोहनीयके वंध उदय जोर सस्वम दो आधार एक जापेयकर भंग कहते हैः-- 
च॑धुदये सत्तपदं व धसे णेथसुद्यटाणं च। 
उदयसे बधपद दुद्ाणाधारमेकमाधेजं ॥ ६५७३ ॥ 
घन्धोदये सत्त्वं बन्धांरे ज्ञेयसुदयसथानं च । 
उदयां बन्धपदं द्विखानाधारमेकमाधेयम्‌ ॥ ६७३ ॥ 
अर्थ--वध उदयके रथानेमिं सत्वस्थान, वैधसत््वस्थानोम उदयस्थान जर उदय 
सत्तस्थानोमिं बधस्थान इसप्रकार दोस्थान आधार तथा एकस्थान आधेयको ठेकर तीन- 
भकार भग जानना चाहिये ॥ ६७३ ॥ 
भव उनसे पहठे प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते 8ै;ः- 
वावीसेण णिरुद्धे दसचडरूदये दसादिटाणतिये । 
अष्धावीसति सन्तं सत्तदये अद्धवीसेव ॥ ६७४ ॥ 
द्वाविशेन निरुद्धे दरचयुष्कोदये दशादिसानत्रये । 
अष्टाविदानिकं सन्त्वं सप्तोदये अष्टविरामेव ॥ ६७४ ॥ 
अर्थ--२२ के वंधसहित जीवे १० के स्थानको आदि ठे चारउदयस्थानोमिंसे दशसे 
ठेकर तीनस्थानेमिं तो २८ के को आदिलेकर तीन सत्त्वस्थान है, भौर ७ फे उदयस्था- 
नमे २८ के स्थानका दी सत्व है ॥ ६७४ ॥ 
इगिवीसेण णिरुद्धे णवयत्तिये सत्तमद्बीसेव । 
सत्तरसे णवचटदुरे अडचरउतिदुगेकवीसंसा ॥ ६७५ ॥ 
एकर्विरोन निरुद्धे नवकये सत्त्वमष्टविंशामेव । 
सप्तदशे नवचतुष्के अषटचतखिद्धिककर्विशांशाः ॥ ६७५ ॥ 
अथै--२१ के वंषसदित जीवके ९ को जादि लेकर ३ के उद्य होनेपर २८फादी 
स्वस्थान ई, जोर १७ के बंधसहित जीवके ९ आदिलेकर ४ फे उदय होनेपर २८- 
२४-२३-२२-२१ के स्वस्थान दै ॥ ६७५ ॥ 
यापर कुक विरेषता कहते दै-- 
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इमिवीसं ण हि पटमे चरिमे तिटुवीसयं ण तेरणवे । 
जडचउसगचडरदये सत्तं सत्तरसयं य दये ॥ ६७६ ॥ 
एकविं न हि प्रथमे चरमे चरिद्विविंद्यकं न चयोद्यनवके 1 
अष्टचतुःसप्तचतुरुदये सत्त्वं सप्तदद्राकं ब भवेत्‌ 1} ६७६ ॥ 
अर्ै-ष्हरे (९के)काउदय होनेपर २१ का सत्व नहीं टोता है जीर ६ के 
उदय होनेषर २३ तथा २२ का सत्व नही होता, ओर १३ के वंधसहित ८ के स्थान- 
को आदि ठेकर्‌ चार उदयस्थानोके होनेपर अथवा ९ के वंधसदहित ७ को आदिं लेकर ¢ 
चार उदयस्थानेकि होनेसे सच््वस्थान १७ के यथसहितस्थानमे जसे कटे है उसतर 
जानने चाहिये ॥ ६७६ ॥ 
जौर भी विशेषता कहते हैः- 


णवरि य॒ अपुच्यणवगे छादितियुदयेवि णत्थि तिदुवीसा । 
पणवधे दोउदथे अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥ ६७७ ॥ 
नवरि च अपूर्वैनवके षडादिन्रयोदयेपि नासि त्रिद्धिर्विराम्‌ । 
पच्चवन्धे द्विकोदये अष्टचतुरेकर्विंशत्रयोदसादिच्यम्‌ 1} ६७७ ॥ 
अथ--इतनी विशेषता हे किं अयूर्यकरणगुणस्थानमे ९ के वंधसदित ६ के स्थानको 
आदिलेकर ३ के उद्य होनेषर भी २२ ओर २२ का सत्व नही होता है, ओर पांचके 
वैधसहित दोके उदय होते समय २८-२४-२१-भौर १२ को आदि लेकर तीन 
सत््वस्थान है ॥ ६७५७ ॥ 
चटुवंधे दोउदये सत्तं पुध्धं च तेण एड्कुदये । 
जडचररेक्षावीसा एयारतिगं च सत्ताणि \॥ ६७८ ॥ 
वतुन्धे हिकोदये सत्त्वं पूवे व तेन एकोदये । 
अष्टचतुरेकर्विंशानि एकादशत्निकं च सत्त्वानि ॥ ६७८ ॥ 
अथे--४ के यैषसहित दोके उदयहोनेपर पहटेकी तरह ( ५ के वंधसहित ) कहा 
हु सक्छ जानना चाहिये, उसी ® के व॑धसदित १ ॐ उदय होनेपर २८-२४-२१. 
ओर ११ के को आदिरे २ सत्तवस्थान जानने योग्य है |॥ ६७८ | 
तिदुदगिवंधेकुदये चदुतियराणेण तिडगठाणेण । | 
दुगिटाणेण य सहिता अडउचडउरिगिवीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥ 
तरिषठिकैकबन्धे एकोदये चतुखयसानेन तरिष्टिकखानेन । 
दिकेकस्थानेन च सहितानि अष्टचतुरेकविंशकानि सत्त्वानि !॥ ६७९ ॥ 
अथे--२-२- ९ # वृषसहित एकके उदय होनेसे २८-२४-२१ के तीन सत 
स्थानम करमसे ¢ जर ३ के दो सत्तवस्थानमिरानेसे, ३ ओर २ के दो सत््वस्थानमि- 
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ऊनेसे, २ जर १ के दो सत्त्वस्थानमिरानेसे सव जगह पांच पांच सत्वस्थान होते 
ह ॥ ६७९ ॥ 
जगे बंध~सत्त्वको आधारकर ओर उदयको जायेय समश्चकर ५ गाथा्भसे भग 
कहते है;ः-- 
वावीसे अडवीसे दसचउरुदजो अणे ण सगवीते । 
छव्वीसे दसयतियं इगिजडवीसे दु णवयतियं ॥ ६८० ॥ 
दाधरतौ अष्टविरातौ दरचतुष्कोदय अने न सप्तविरातौ । 
पद्धिरातो दशकत्रयमेकाष्टविशतौ तु नवकचयम्‌ ।। ६८० ॥ 
अ्थ---२२के वंधसहित चारगतिके मिथ्यादृष्टि जीवोकि २८ का सत्व होनेपर १० 
के को आदि लेकर चार उदयखान है, क्योंकि वहां अनंताु॑धी रहित मी उदयखा- 
नाका संभव है; २७-२६ का सत्त्व होनेपर १० को मादि तीन उदयखान होतेहै, 
२१ के वंधसदहित सासादन गुणखानवारकि २८ का सत्व होनेपर ९ फो आदि केकर 
तीनस्थानोका उदय होता है ॥ ६८० ॥ 
सत्तरसे अडचदुवीसे णवयचटदुरुदयमिगिवीसे । 
णो पहञुदज एवं तिदुवीसे णतिमस्युदओ ॥ ६८१ ॥ 
सप्तदश अष्टचतुर्विरो नवकचतुष्कोदय एकर्विशे 
नो प्रथमोदय एवं त्रिद्धिर्विशे नान्तिमस्योदयः ॥ ६८१ ॥ 
अर्थ--१७ के वंधसहित चारोगतिके जीवोके २८-२४ का सत्वहोनेसे ९ फो जादि 
ठेकर % उदयखान है, २१ का सत्व हयोनेपर पका ( ९ का ) उदयस्थान नदीं रोष 
८ को आदि लेकर २ ही उदयख्थान है, इसीप्रकार २२-२२ का सत्त्व स्थान होनेपर 
उंतका (६ का) खान नही है इसक्यि यापर ९ को आदि लेकर ३ ही उदयसान 


है ॥ ६८१ ॥ 
तेरणवे पु॑से अडादिचडउ सगचण्दसुदयाणं । 
स॒त्तरसं च बिथाये पणगुवसंते सगेखु दो उदया ॥ ६८२ ॥ 
त्रयोदश्नबभे पूवीरे अष्टादिचतुष्कं सप्तचतुष्कयुदयानाम्‌ । 
स्ठदक्षं ब विचारः पच्चकोपशान्ते स्वकेषु हौ उदयौ ॥ ६८२॥ 

अर्थ-- १३ क वंधसदित तियैचमनुष्यदेश्चसयतके ओर ९ फे बंधसदित भमत्त दोनों 
्रणियोवारे जपूरयैकरणके पूर्ैवत्‌ १७ के यंथकी तरह सत्त्व होनेपर क्रमसे ८ केको 
जादि ठेकर ४ उदयान ओर ७ के को आदि लेकर चार उदयस्थान होते है । इसमे 
विशेष वातका विचार १७ के ब॑धकी तरह समक्गलेना । तथा उपञशंतकषाय गुणस्थानमँ 
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२८ आदिक सत्व होनेपर ५ के बंधसहित २ का उदय है ओर ५-४ के च॑धसदितेभी ` 
२ का उद्य है॥ ६८२ ॥ । 
यही कहते है;ः-- 
तेणेवं तेरतिये चदुर्बधे पुवसत्तगेसु तहा । 
तेणुचर्सतंसेयारतिए एको हये उदो ॥ ६८३ ॥ 
` तेनैवं चयोदरत्रये चतुर्बन्धे पूवैसत्त्वकेषु तथा । 
तेनोपदयान्तांशचे एकादशत्रये एको भवेत्‌ उदयः । ६८३ ॥ 
अथै--उन ५ के वंधसहित क्षपक अनिदृ्तिकरणमे पूर्ववत्‌ १२ आदिक तीनके सत्त 
होनेपर तथा के व॑धसहित २८केको आदिकेकर र का अथवा १३ को आदि 
लेकर ३ का सत्त्व होनेपर २ का उदय होता है । ओर के बंधसदहित उपशांतकषायमे 
पूर्वोक्तं २८ को आदिलेकर ३ का सत्व होनेपर तथा ११ फो आदिकेकर तीनका सत्व- 
दोनेषर १ का दी उदय है ॥ ६८३ ॥ 
तिडहगिवंधे अडचउरिगिवीसे चदुतिएण ति दगेण । 
दुगिसत्तेण य सिदे कमेण एको हे उदो ६८४ ॥ 
तरिष्ठिकेबन्धे अष्टचतुरेकर्विरे चतुखिकेण नरि्धिकेन । 
दवथेकसन्त्वेन च सहिते क्रमेण एको भवेत्‌ उदयः | ६८४ ॥ 
अथे--जनिद्रतिकरणमे ३-२-९१ के बंधसदित कमसे २८-२४-२१ के सच्च 
दोनेपर अथवा ४-३ का सत्त्वे होनेसे वा २-र का सत्व होनेसे वा २-१ सत्व होनेसे 
एकः एकका दी उदय होता है ॥ ६८४ ॥ यहां नवक समयभद्धकी विवक्षा जौर 
अविबक्षासे दो प्रकारके सत्व कदेगये है । । 


जागे उद्य-तत् भाधार जोर बेधको जभेयकरके ७ गाथाजसे कहते हैः-- 
दसणुदये अडबीसतिसत्ते वावीसवंथ णद । 
जडवीसे वाीसतिचउवंधो सत्तव्रीसदुगे ॥ ६८५ 
वानीसर्वध चदुतिदुवीसंसे सन्तरसयदटदुगव॑धो । 
जडदथे इगिवीसे सत्तरव॑धं पिसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जुर्म । 
द्शकोदये अषटविरत्निसत््ये दाविशावन्धः नवा्टके । 


अष्टनिरशतौ दाविंशतित्रिचतुवेन्धः सपर्विशष्धिके ।। ६८५ | 
दाविशवन्धः चतुखिद्धिविदांरो सपरदशायवद्धिकबन्धः । 
॥ अ्टो्य एकविरो सप्तदशवन्धा विशेषस्तु ॥ ६८६ ॥ युग्मम्‌ ! . ` 
, अथ--९० ॐ उदयसरहित २८ को मादिक्कर्‌ ३ का सन होनेपर २२ कादी 
भय होता दे, ९ कै उद्यसहित जसंयतपथैत वा ८ क उद्यसहित देशसंयतगुणस्थानतक 


गोम्मटसरः । २१५९ 


९८ का सत्व होनेपर क्रमसे २२को आदिखेकर ३ भौर%का वंधस्थान षै तथा 
उन्हीं २७कावा २६ का उद्य होनेषर २२ का व॑ध होता है । ओर पूर्वोक्त उदय- 
सहित मिश्रगुणस्थानमे २४ का सत्त्व होनेपर तथा संयतगुणस्थानमे २४-२३-२१ 
इन तीन सत्वोके दोनेपर १७ का वंध है । देशसंयतगुणस्थानमे ८ के उदयसहित २४ 
फो आदिकेकर तीनसत्व होनेषर १३ का वंध दै | इतना विशेष है करि २१ के सत्व 
होनेपर क्षायिक सम्यण्टष्टि जसंयतके १७ का बंध होता है ॥ ६८५।६८६॥ ` 
सत्तदये अडवीसे बन्धो बावीसप॑चयं तेण । 
चउवीसतिगे अयदतिवंधो इगिवीसगयददुगवंधो ॥ ६८७ ॥ 
सप्तोदये अष्टर्विशे बन्धो द्ानिदापश्चकं तेन । 
चतुरविशनिके अयतन्निवन्ध एकवियके अयतद्टिकबन्धः । ६८७ ॥ 
अर्थ--७ फे उदयसहित २८ का सत््वहोनेपर २२ को आदिरेकर ५ बेधस्थान है । 
पूर्वोक्त उदयसहित २४ को आदि रेकर ३ सत्त्व ॒होनेपर असंयतगुणस्थानमे १७ को 
आदि केकर ३ मध होते है जर पूर्वोक्त उदय सहित २१ का सत्व होनेपर असंयतथु- 
गरम कथित १७-१६ इन दोका ब॑ध होता है ॥ ६८७ ॥ 
छष्पणउदये उवसं तसे अयदतिगदसदुगर्व॑धो । 
तेण तिदोबीसंसे देसदुणवबंधयं होदि ॥ ६८८ ॥ 
पट्‌पश्चोदये उपश्ञान्तांभे अयतत्निकदेशष्टिकबन्धः। 
तेन विद्धिविंडारे देशद्विनिवबन्धकं भवति ॥ ६८८ ॥ 
अर्थ--६ ओर ५ के उदयसदहित उपशांतकषायमे के हुए तीन ॒सत्त्वस्थान होनेपरं 
रमसे असंयतयुगङकथित १७ को आदिरेकर ३ तथा देशसंयतथुगककथित १३ 
कौ आदि छेकर दो ब॑ध स्थान है । ओर पूर्वोक्त ६-५ फे उदयसहित २३-२२ 
फ सत्व होनेपर देशसंयतयुगलकथित १२ का बंधस्थान तथा ९ का वंधस्यान होता 
है ॥ ६८८ ॥ 
चउरुदयुवसं तसे णवचंधो दोण्णिउदयपुचसे । 
तेरसतियसत्तेवि य परण चउ ठाणाणि बेधस्स ॥ ६८९ ॥ 
चतुरुदयोपशान्तांशे ननवन्धो द्िकोदयपू्ौरे । 
त्रयोद्चन्रयसप्त्वेपि च पथ्चचवुःस्थानानि बन्धस्य ॥ ६८९ ॥ 
अर्थ--9 के उदयसदहित उपदशांतकषायोक्त २८-२४-२१ के सत्व होनेपर ९ का 
बैध पाया जातां है । २ ॐ उदयसदहित पूर्ववत्‌ ३ सत्व होनेपर तथा १९ को आदि 
सेकर तीनसरव होनेपर भी ५ का जयवा ४ का बेषस्यान दे ॥ ६८९ ॥ 


२१६ रायचन्द्रजैनशालमाखयाम्‌ । 


एदुवसंतसे बंधो चटुरादिचारि तेणेव । 
एयारड चडुबधो चदुरंसे चटुतियं वेधो ॥ ६९० ॥ 
एकोदयोपशान्तांसे बन्धः चतुरादिचलयारः तेनव । 
एकादशद्धिके चलुमन्धः चतुरे चतुखिको वन्धः 1 ६९० ॥ £ 
अ्--एकके उदयसहित उपशातकपायोक्त २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर ४ के, 
को आदिरेकर चार बंधस्थान है । एकके दौ उदय सहित ११-५ ये दो सत्व हौनेपर 
का बेधस्थान है सैर 9 के सत्त्व होनेपर वार का वंस्थान है ॥ ६९० ॥ 
तेण तिये तिदुर्वधो दुगसत्ते दोण्णि एकयं वधो ! 
एकसे इगिवंधो गयणं वा मोहणीयस्स ॥ ६९१ ॥ 
तेन ये व्रिद्धिवन्धो द्विकसच्तवे दरौ एको चन्धः । 
एकांशे एकबन्धो गगनं वा मोहनीयस्य ॥ ६९१ ॥ 
अथ--उसी एके उदयसहित अनिवृ्तिकरणोक्त २ का सत्व होनेपर २ कावा 
२्काब॑धहोताहै।२ का सत्व होनेपर २कावा१कावंघ होता है) जर मोद- 
नीयके १ के स्थानका सत्व होनेषर १ दीका व॑ध स्थान होता है अथवा गगन अथौत्‌ 
वंधामाव होता है ॥ ६९१ ॥ इसप्रकार मोहनीयके त्रिसंयोगी ग कटे । 
आगे नामकमैके वंधादिस्थानोफे त्रिसंयोग कहते है;-- 


णामस्स य वेधोदयसत्तहाणाण सभंगा इ । 
पत्तेउत्तं व हये तियसंजोगेषि सव्वत्थ ॥ ६९२ ॥ 
नाम्नश्च बन्धोद्यसत्त्वस्थानानां स्बैभज्ञा हि । 

प्रयेकोक्तं व भवेयुः तरिकसंयोगेपि सर्वत्र ॥ ६९२ ॥ 

-अर्थे--नामकमेके ब॑ध-उदय-सत््वस्थानेोकि सव भंग ( मेद ) जसे जुदे २ 
कथन पहके कहे ये उसीतरह त्रिसंयोगमे मी सब जगह भ॑ग होते है एेसा प्रगट 
जानना ॥ ६९२ ॥ 

छण्णवछत्तियसगहगि दुगतिगदुग तिण्णिअद्चत्तारि । 
द्गदगचदु द्गपणचढु चदुरेयचदू पणेयचदू ॥ ६९३ ॥ 
एगेगमह एगेगमट् चदुमट् केवटिजिणाणं । 

एगचहुरेगचदुरो दोचढु दोक वंधउदयंसा ॥ ६९४॥ जम्भं । 
पटनवषद्‌ त्रिकसतैकं द्िकन्निकष्िकं चिकाष्टचल्वारि । | 


विकद्धकचनुष्ं दविकपश्वचतुष्क चतुरेकचतुष्कं पश्चैकचतुष्कथ्‌ । ६९३॥ 
एककाषट एकैकाष्ट चतुर केवकिजिनानाम्‌ । । 


एकचतुष्कमेकचतुष्क चतुष्कं दविषद बन्धोदयांशाः ।। ६९४ ॥ युग्मम्‌ (“ 


गोम्भरसारः । २१७ 


अथे--चामकर्मके वंधस्यान-उदयस्थान ओर सच्चघ्थान मिथ्यादृष्टि आदि गुणत्यानोमे 
करमसे ६.-९.-६, २-७-१, २-३२-२) २-८-४, २-२-४; २-५-४, ४-१-४) 
५-१-४, १-१-५८, १-१-<८, इप्फे वाढ वधका अभावहोनेसे १-४, १-४, 
२-४) ओर अयोगकेवरीके २-६ ६ ॥ ६९३।६९४॥ 


णामस्त्‌ य बंधोदयसत्ताणि शणं पच उत्ताणि । 

पत्तेयादो सच्चं भणिदन्यं अत्थयुत्तीए्‌ ॥ ६९५ ॥ 

नाकनशच घन्धोद्यमस््वानि गुणं प्रतीय उक्तानि । 

प्रयेकात्‌ सर्ब भणितत्यमथयुक्तथा ॥ ६९५ ॥ 

अर्भ नामके वंध-उव्य-सत्स्थान ओ गुणस्थानोको लेकर कदे गये है उन 

सको अ्थकी युक्तिसे युर २ कहते हइ ॥ ६९५ ॥ 

तेवीसादी वधा हमिवीसादीणि उदयटाणाणि । 

घाणउदादी सत्तं व॑धा पुण अ्वीसतियं ॥ ६९६ ॥ 

इगिवीसादीएकत्तीसता सत्तअद्धवीसूणा । 

उदया सत्तं णदी बंधा पुण अद्वीसदुगं ॥ ६९७ ॥ 

एगुणतीसत्तिदयं उदयं वाणउदिणउदियं सतत । 

जयदे व॑षट्ाणं अष्ाधीसत्तियं होदि ॥ ६९८ ॥ 

उदया चउवीसूणा हमिवीसप्पइदिएकतीसंता । 

सत्तं पटमचउकं अपु्करणोत्ति णायव्यं ॥ ६९९ ॥ कायं । 

्योति्ादयो वन्धा एकर्वियादीनि उदयस्थानानि । 

द्नवलयादि सन्तवं वन्धाः पुनः अष्टविशत्रेयम्‌ ॥ ६९६ ॥ 

गकर्विदायेकाश्चगदन्ता सप्ता्टविंशोनाः । 

उदयाः सर्वं नवतिः बन्धाः पुनः अष्टविशद्विकम्‌ ॥ ६९५ ॥ 

एकोनन्नियतरितयं उद्यः द्वानवतिनवतिकं सत्त्वम्‌ । 

अयते वन्धखानमष्टा्ंशत्रय भवति ॥ ६९८ ॥ 

उदयाः चतुधिरोना एकविशरश्लेकत्रिशदन्ताः 1 

सनवं भथमचतुष्कमपूर्तकरण इति क्ञ तव्यम्‌ । ६९९ ॥ कलापकम्‌ । 

अर्थ--गुणखानेसे मिध्यादि युणखानमे २२ को यादि केकर ६ वेध्यान दै, 
२१ को भादि ठेकर ९ उदयखान दै, ९ के खानक भादि लेकर ६ सत्वखान हे। 
उसके वाद दूसरे यणखानमे व॑षस्थान २८ क को आदि केकर २ है, २७-२८ के स्थान- 
कर रहित २१ को आदि केकर ६१ के स्थानपर्य॑त ७ उदयस्थान है, सत्वस्थान ९० 
करा दी है । उपक बाद तीसरे गाणस्थानमे वंधस्थान २८ को जादि केकर देहि, २९ को 
2८ 


२१८ रायचन्द्रनेनयास्माखयाम्‌ । 


आदि ऊेकर ३ उदयस्थान है, ९२-९० के दौ स्वस्थान हं । तथा असंयत गुण- 
स्थानमें व॑धस्थान २८ को जदि ठेकर २ है, उदयस्थान र४के विना २१ केक 
आदि ठेकर ३१ के स्थानपर्यैत ८ है, सच्छस्थान ९३केकोयादिखेकर र्दै। ये. 
चारोही स्वस्थान अपूर्यैकरण गुणस्थानतक जानने चादिये । ६९६।६९७]६९८।६९९५ 

अडवीसदुगं बंधो देते पमदे य तीसदुगञुद । 

पणवीससत्तवीसप्पडदीचत्तारि उाणाणि ॥ ७०० ॥ 

अष्टविशचष्धिकं वन्धो देगे प्रमत्ते च चिदष्धिकमुदयः । 

पच्चविदासप्तविराप्रभतिचत्वारि स्थानानि ॥ ५०० ॥ 

अरथै--देशसंयतगुणस्थानमे २८ को आदि केकर २ वंधखान है, ३० को आदि 

रेकर २ उदयस्थान है, सत्वस्थान पूवैवत्‌ ४ है । प्रमत्ते देशर्सयतकी तरह २ व॑ध. 
स्थान है, २५ का स्थान तथा २७ के को आदि ठेकर ४ स्थान इस्ततरह ५ उदयस्थान्‌ 
है, सत्त्वस्थान पूर्वैवत्‌ ४ दै ॥ ७०० ॥ 

अपमत्ते य अपुव्ये अडवीसादीण वंधञ्ुदभो द्‌ । 

तीसमणियद्टिसुडमे जसकित्ती एकयं वधो ॥ ७०१ ॥ 

उद तीसं सत्त पटमचखउकष च सीदिचड संते । 

खीणे उदओं तीस पटमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ जम्मं । 

अप्रमत्त च अपूर्वं अष्टाविरादीनां बन्ध उद्यस्तु । 

त्िरादनिब्रत्तिसृष्ष्मयोः यस्कीतिरेका वन्धः ॥ ७०१ ॥ 

उदयः त्रिशत्‌ सत्त्वं प्रथमचतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते । 

क्षीणे उदयः त्रिरात्‌ प्रथमचतुष्कमसीतिचलुष्कं सत्त्वम्‌ । ७०२॥ युग्मम्‌ । 

अथे--अप्रमत्तयुणस्थान जर अपूरवैकरण गुणस्थानमे २८ को आदि केकर ४ तथा 

५ वैधस्थान क्रमसे होते है, उदयस्थान ३० का ही है, सस्वस्थान पूर्धवत्‌ ४ है । अनि- 
दृत्तिकरण ओर सूष््मसांपरायगुणस्थानमे एक यशस्कीसिं नामकर्मका ही व॑धस्थान. है, उदय- 
स्थान २० का दी है, सत्त्वस्थान पहञे ( ९२ के ) स्थानको आदि ठे ४ जीर ८० को 
जदि ठेकर ४ इसतरह ८ है । उपञ्चांतकषाय ओर क्षीणकषाय गुणस्थानमे उदयस्थान 


२० का है, सत्त्वस्थान २३केको आदि लेकर 9 तथा ८० कोयादि ञेकर ¢ करमसे 
जानना चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२॥ | 


जोणिम्मि जजोगिभ्मि य तीसिभितीसं णवह्यं उद्भ । 


सीदादिचर्खछ्कं कमसो सत्तं सुदि ॥ ७०३ ॥ 
योगिनि अयोगिनि च नरिरादेकत्रिशत्‌ नवाष्टकयुदयः । 
अरीयादिचतुःषट्रं कमरा: सत्वं समुद्दिष्टम्‌ ।। ७०३ ॥ 


गोम्मरसारः । २१९ 


अर्थ--सयोगकेवरी ओर अयोगकेवलीके क्रमसे उदयस्थान ३०-३१ क दो, ९-८ 
के दो, सत्चस्थान ८० के जदि ठेकर 9 तथा ६ जानने । न चार गुणस्थानोमि 
नामकर्मके वंधामावसे दो स्थानी कटे है इसप्रकार गुणस्थानोमे वंधादि स्थान के 
गये है ॥ ७०३ ॥ 

आगे चौदह जीव समासमं इन स्थानोको दिखलाते हैः-- 

पणदोपणगं पणचटुपणगं बंघुदयसत्त पणगे च । 
पणछकपणगर्छक्पणगमहटमेयारं ॥ ७०४ ॥ 
सत्तव अपजनत्ता सामी सुहमो य वादरो चेव । 

वियरिदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मस्‌। 

पच्चद्िपश्चकं पच्चचतुःपश्चकं वन्धोद्यसत्त्वं पश्चकं च । 

पच्चपटूपश्चकं पदूपदपन्चकमषटष्कादरच | ७०४ ॥ 

सत्तैव अपर्याप्ताः खामिनः सूक्ष्मश्च वादरैव । 

विकठेन्द्रियाश्च चिविधा भवन्ति असंक्ञिनः क्रमात्‌ संकषिनः॥७०५॥ युग्मम्‌। 

अर्थ--उन १४ जीवसमासों ( भेदो ) मसे कमसे जपयोठक ७ जीवसमासोमे व॑ष- 

उद्यसल्वस्थान ५-२-२-५ दै । सब सूक्ष्म जोक ५-४-५ है । सव बादर एकेद्री 
जीवे ५-५-५ है । विकर्त्रय अथात्‌ दो ददर तेडंदी चैददरीके ५-६-५ स्थान है । 
संजी पचेद्रीके ६-६-५ है । ओर ८-८-११ बंधादिस्थानोके संजीव सामी 
होते है ॥ ७०४।७०५ ॥ 

आगे उन्हीं स्थानों कहते दैः- 

वधा तियपणरुण्णववीसतीसं अयुण्णगे उदो । 

इगिचउवीसं इगिरबीसं थावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥ 

बाणउदीणउदिचञ सत्तं एमेव वधय असा । 

सुहमिदरे वियरुततिये उदया इगिधीसथादि चडपणयं ॥७०७॥ 
#सत्तीसिगितीसं च वियर्टाणं वा । 

बंधतियै सण्णिदरे मेदो बैधदि इ अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं । 

वन्धाः ननिकपच्चषण्णवरविंश्रिंशदपूणेके उदयः । 

एकचतुविशो एकषडसं स्थावरत्रसे करमशः ॥ ७०६ ॥ 

दवानबहिनवतिचदुष्कं सत्त्वं एवमेव बन्धकः अशा: । 

सष्ेतरयो; निकलननये उदया एक्िरकादिचतुःप+्चकम्‌ ॥ ५०५ ॥ 

एकषटाष्टनवर्विरार्धिशदेकर्चिंश विकठ्खानं चा । 

बन्धच्नयं सक्गीतरस्मिन्‌ भेदो वभ्नाति टि जष्टनिरम्‌ ।। ५०८ ॥ विशेषकम्‌ । 


१२० रायचन्द्रनेनशासमालयाम्‌ । 


अर्थ--अपर्याप्तक ७ जीवसमासोमिं वंधखान २६-२५-२६-२९२०क्रे पांच है, 
उदयान क्रमसे स्थावर रुब्ध्यपयो्कमे २१.२०के दो है जोर त्रस ` रठ्ध्यपयीपतकके 
२१-२६ के दो है, सत्वान ९२ का यौर ९० को आदि ठेकर चार दसरतरह ५ ६ । 
तथा सूष्ष्म-बादर ओर विकङ््रय इनमे व॑धथान ओर सच्स्यान इन सपरघठककी 
तरह जानना, उदयान सृक्ष्ममे २१ फो आदि ठेकर ४ ओर बादरमे ५ जानना, विकर- 
त्रये २१-२६-२७-२८-२९-६०-३१ के छह दै । असन प॑चेद्रीम वधादि तीनश्चान 
विकलत्रयकी तरह समक्ष ठेना, परंतु इतनी बिरोषता दे किं यह २८ के खनकोभी 
नांधता है । इसकारण वंधखान ६ होजाते है ॥ ७०६।७०७।७०८ || 
सण्णिम्मि सव्ववंधो इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता । 
चउवीसूणा उदो दसणवपरिदीणसम्बयं सत्तं 11 ७०९ ॥ ` 
संज्ञिनि सवेवन्ध एकर्विराप्रथूयेकनत्रिरादन्ताः । 
चदुर्विरोना उद्यो दृशनचपरिदीनसर्वैकं सत्वम्‌ ॥ ७०९ ॥ 
अथे--सेहीपंचेद्रीके वंधखान सव॒ ८ ८ ) है, उदयसखान २४ को विना २१ 
जादि लेकर ३१ तक आठ है, जर सत्वान १०-९ के विना सव ११ है ॥७०९॥ 
इसप्रकार जीवसमारसोमें नामकर्मके बंधादिखान कहे है । 
आगे चोदहमा्गणा्ोे नामके वन्धादि खानेको कहनेवाके पटे गतिमार्णामे 
कहते रै ;- 
दोखकटचउक णिरयादिसु णामर्बधडाणाणि। 
पणणवएगारपणये तिपेचवारसंचउकं च ॥ ७१० ॥ 
दिषद्रषचतुर्क निरयादिषु नामवन्धखानानि । | 
पच्चननकाद्रापच्चकं त्रिपच्चद्वाद्शचतुष्कं च ॥ ७१० ॥ । 
अथे--नामकर्मके बेषस्थान नरफयादि चारगतियोमिं क्रमे २-६-८-४ है, उ 1 
स्थान ५ ९-११-५. है, सत्त्स्थान ३-५-१२-४ कदेगये है ॥ ७१० ॥ 
अन दद्रियमागेणामे कहते हैः-- 
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छः , {६ य॑ सथलं पण. पण अड पच छकेगार पण } , 
पणतर्‌ वधाद सेसादेसेवि इदि णेयं ॥ ७११॥ 
एके विकडे सकडे पश्च पश्चाष्ट पच्च पटरैकाद्‌श पच्च । 
। पच्वत्रयोदच चन्धादीनि शेषादेशेपि इति ज्ञेयम्‌ ॥ ७११ ॥ 

अथ--केदरी विक्ठेदरी जोर पंचद्ीे कमसे ९-५-८ ंधस्थान ह, ५-६-११ उद- 
पन €> ५५.१६ तत्त्वस्थान है । इसीम्रकार दोष कायादिक मागणायोमि वधादि 'स्थान 
जानने चाहिये ॥,७११॥ | 


गोम्मटसारः । २२१ 


जागे उन्दी स्थानोको दिखाते हैः 
णिरयादिणामन॑धा उगुतीसं तीसमादिमं उक्ष । 
स्वं पणच्छुत्तरवीसुगतीसंद्गं होदि ॥ ७१२ ॥ 
निरयादिनामचन्धा एकोनर्तिरात्‌ ्चिंरादादिमं षटम्‌ । 
६ स्यं पश्चषद्रोत्तरविंरौकोनव्रिशद्टिक भवति ॥ ७१२ ॥ 
अथ--नामकर्के वंधस्थान नरकादि गतिर्योम क्रमसे २९-३० के दो, आदिके 
(२३ के ) स्थानको आदि केकर ६, सब आर्ट, २५-१६-२९-३० के चार है ॥७१२॥ 
उदया इगिपणसगअडणववीसं एकवीसपडदिणवं । 
चडवीसदहदीणसव्वं इगिपणसगअदणववीसं ॥ ७१३ ॥ 
उद्या एकपश्वसप्ताएटनवर्विरामेकर्विंरापरश्रुतिनव । 
चतुविराहीनं सवैमेकपश्चसप्ता्टनवर्विशम्‌ ॥ ७१३ ॥ 
अर्भ--उदयस्थान नरकगतिमे २१-२५-२७-२८-२९ के पांच है, तिर्यैचगतिमें २१ 
को आदि ठेकर ९ है, मनुष्यगतिं २४ के स्थानके विना सव दै, देवगति्मे २१-२५.- 
२७-२८-२९ के पांच है ॥ ७१३ ॥ 
सत्ता बाणडउदितियं वाणउदीणडदिअद्धसीदितियं । 
वासीदिद्यीणसव्वं तेणउदिचडच्षयं होदि ॥ ७१४ ॥ 
सत्ता द्वानवतित्नयं ह्ानवतिनवलयष्टासीतित्रयम्‌ । 
दवथदीतिदीनसयै त्रिनवतिचलुप्कं भवति ॥ ७१४ ॥ 
अर्थ--सत्तवस्थान नरकगतिम ९२्‌ को आदि केकर २ दै, तियैचगति्म ९२-९०- 
८८ को जादि ऊेकर तीन इसतरह ५ दै, मनुप्यगतिमे ८२ के विना सव है, देवगतिं 
९६ को आदि ठेकर % है ॥ ७१४ ॥ 
इगिविगरु ब॑धटाणं अडवीसुणं तिवीसचकं त्‌ । 
सयरं सयञे उदया एगे इमिवीसपंचयं वियरे ॥ ७१५ ॥ 
इगिरुकषडणववीसं तीस चठवीसदहयीणसनब्बुदया । 
णडदिचऊ बाणउदी एगे विथङेय सब्वयं सयथरे॥७१६॥ जुम्म। 
एकविकङे बन्धसानमषटविंशोनं चयोविंखपद्र ठ । 
सकलं सकले उद्या एकस्मिननेकर्विगपच्चकं विकले । ७१५ ॥ 
एकषदटा्टनववंशं विशद्िकं चतुविरदीन सवेखुदयाः । 
नवतिचतुष्कं द्वानवतिः एके विकले च सवै सकठे ॥ ७१६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्य--वंघस्थान एकेद्री विकटेद्ीके २८ केषिना २९ को मादि लेकर ६ 
पैचेदरीके सव है । ओर उदयस्थान एवेदरीके २१ के को जादि लेकर ५६, विकलेद्रीके 


२२२ रायचन्द्रजेनशाखमासायाम्‌ । 


२१-२६-२८-२९-३०-२१, के ६ है, प॑चैद्रीके २४ के विना सच द तथ सत्तस्थान 
एकेन्द्री ओर विकलेन्दरीके ९२ कातथा९० को आदि चकर ४ हे, सकल भरथत्‌ 
पंचद्रीके सव है ॥ ७१५।७१६ ॥ 
अव कायमारगणामे कहते है;-- | 
पुढवीयादीपेचु तसे कमा वंरदयसक्ताणि । 
एयं वा सथलं वा तेउदुगे णत्थि सगवीसं ॥ ७१७॥ 
प्रथिव्यादिपच्चस्ु चरसे क्रमान्‌ चन्थोदृयसन्त्वानि । 
एकं वा सकं चा तेजोद्धिके नासि सप्र्विदाम्‌ ।! ७१७ ॥ 
अथे-प्थ्वीकाययादि पांच स्थावरो यर त्रसकायभ वघदयसन्छस्थान एकेन््ीवतं 
जर प॑चेनद्रीवत्‌ जानना, परंतु इतनी विशेषता है कि तेजःकायिक जर वायुकायिक 
इन दोनोमं २७ का स्थान नही है क्योकि उसका उदय इन ठोनेकि नहीं होता ॥७१अ॥ , 
जगे योगमागैणमे दिखाते हैः-- 


मणिवचि वधुदयसा सव्वं णववीसतीसइगितीसं । 
दसणवटुसीदिवजिदसब्वं ओरारुतम्मिस्से ॥ ७१८ ॥ 
सव्वं तिवीसच्छ पणुधीसादेकतीसपेरंतं । | 
चउचछकसत्तवीसं दु सव्वं दसयणवही्णं । ७१९ ॥ जुम्मं । 
मनोवचसोः वन्धोद्यांशाः समै नवविरवरिरदेकननिंशत्‌ । 
देरानवदघश्षीतिवाजत्तसवेमौरारुतन्सिश्रे 1 ७१८ ॥ 
सवे जयेोरविंशपदरं पश्चविशादेकनत्रिशतपर्यन्तम्‌ । 
चलुःपद्रसपतवि्ं योः सने दक्षकनवहीनम्‌ ।। ७१९ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--मनयोग वचनयोगम वंधस्थान सव दै, उद्यस्थान २९.३५ -३१ के तीन रैः 
सत्त्व्थान १०--९ गौर ८२ क विना सथ है ! जदारिकयोगंमे वंभस्थान सब ई, ओर 
ओदारकिमिभरमे २३ के को आदि केकर ६ द, उदयस्थान जौदारिकियोगमै २५ कौ जादि 
सकर ३१. प्यैत सात्‌ है जौर जोदारिकिमिशरमे २४-२६-२७ के तीन है, सत्त्वस्थान 
(> १ जौदारिकि 
आदारिकयोग तथा मिश्रयोग इन दोनों १०-९ के विना सव हे ॥७१ ८७१९] 
वेगच्वे तम्मिस्से व॑धंसा सुरगदीव उदयो टु । 
सगवीमत्तियं पणञुदवीसं आहारतम्मिस्ते ॥ ७२० ॥ 
चधतियं जडवीसटु वेगश्च बा तिणउदिवाणउदी । 


ष ॐ ॐ ॐ श 
कम्मे चीसह्गुदो ओराख्यिमिस्सयं व वेधंसा ॥७२१॥ जुम्म। 
वेगं तन्मिश्रे बन्धाः खुरगतिरिन उद्यसतु ! र 


सपार्िदाचयं पचवयुतविदामाहारतन्मिभे 11 ५२० । | 


गोभ्मटसारः। २२३ 


वन्धत्रयमष्टविरष्टिकं वेगूतवे वा च्रिनवतिद्वानवती । 
कमेणि विशद्धिकोद्य ओरालिकमिश्रकं व बन्धांशाः ॥ ७२१ ॥ युग्मम्‌ । 


अथे-यैक्रियिक् योग ओर वैकियिकमिश्रयोगसै यंधस्थान तथा सत््स्थान देवगतिके 
समान जानना, उद्यस्थान वैक्रियिकयोगर्मै २७ को जादि केकर तीन है वैकरियिकमिशमे 
२५ का दी है । आहारक तथा आदारकमिश्योगमे बंधादि तीन स्थान मसे २८२९ 
के दो, वेक्रियिकयोगवत्‌ २७ को आदि केकर तीन, ९३-९२ फे दो है । जर काम 
णयोगमे उदयस्थान २०-२१ के दो है, तथा वंधस्थान-सत्वस्थान जदारिकमिश्रयोगके 
समान जानने चाहिये ॥ ७२० ॥ ७२१ ॥ 
आगे वेदमा्गेणा ओर कषायमार्मणामे वधादि स्थानोंको कहते हैः- 
वेदकसाये सव्यं इगिवीसणवं तिणडउदिएकारं 
थीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थीसंढे ॥ ७२२ ॥ 
वेदकषाये स्वैमेकविरनवं त्रिनवयेकादन । 
खीपुरुषे चतुविश्मशीदष्टसप्तती न खीषण्डे ॥ ७२२ ॥ 
अ्थ--वेदमार्मणा ओर कपायमार्गणामे वंधखान सव है, उदयखान २१ को आदि 
लेकर ९ दै, सत््रस्थान ९३ को आदि ठेकर ११ है । परंतु इतनी विरोषता है कि 
सी-पुरुषवेदम २४ के का उदय नहीं है जर खी-नपुंसकवेदमे ८०-७८ के दो सत्व- 


स्थान नहीं है ॥ ७२२॥ 
अव ज्ञानादि मार्गणाओंमिं व॑ादियानोको दिखरते है,-- 

अण्णाणदुगे बंधो आदी णउसयं ब उदयो दु । 
सन्तं दुणउदिकं पिभंगवंधा इ मदि व ॥ ७२३ ॥ 
उदया उणतीसतियं सत्ता णिरयं व मदि्दोदीए । 
अडबीसपंच बंधा उदया पुरिसं व अदेव ॥ ७२४ ॥ 
पटमचऊ सीदिचऊ सत्तं मणपजयम्हि वंधसा। 
ओहि च तीसञ्चदयं ण हि बधो केवठे णाभे ॥ ७२५ ॥ 

उदभो सव्यं चडपणवीसूणं सीदिछक्यं सत्त । | 

सुदमिव सामयियदुगे उद पणुवीषसत्तवीसचऊ ॥७२६॥ कठावय । 
अज्ञानद्विके चन्ध आदिषट्‌ नपुंसकं व उद्यस्तु । 
स्वं द्विनवतिषदं विभङ्गवन्धा हि. ुमतिवं ॥ ७२३ ॥ 
उद्या एकोनतिरात्रयं सन्ता निर्यं व सतिश्वुतावधिषु । 
अषटविशपश्चवन्धा उद्या पुरुषो व उष्टैव ॥ ५२४ ॥ , 


२२४ रायचन्द्रजैननासममारायाम्‌ । 


प्रथमचतुष्कमश्चीतिचतुप्कं सत्त्वं मनःपर्यये वन्धांमाः । 

अवधिरिव व्रिशटुद्यो न हि. वन्धः केवरे जाने । ७२५ ॥ 
उदयः समै चतुःपश्वविद्ोनमनीतिपद्रं स्वम्‌ 1 । 
श्रुतमिव सामायिकदविके उदयः पथ्चविंशसप्नविशचवुष्कम्‌ ।।७२६।। कलापकम्‌ 


अर्थै-ङमतिक्ञान योर वुश्तज्ञान इन दोनोमिं वंधखान २३ को आदि रेकर ६ 
उदयश्थान नधुंसकवेदवत्‌ ९ है, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर ६ टै | विर्मेग (कु 
अवधि » ज्ञानम वंधस्थान तो कुमतिज्ञानकी तरह है, उदयस्थान २९ को आदि केकर 
९ है, सत््वस्थान नरकगतिवत्‌ है । मतिक्ञान-श्रुतन्नञान सौर अवथिनानमे वंषस्थान २८ 
कौ आदि केकर ५ दै, उदयस्थान पुरुपवेदवत्‌ ८ है, सत्वस्थान ९३ को आदि ठेकर्‌ 
तथा ८० को आदि केकर ४ इसतरह ८ है । मनःपययज्ञानमे वधस्थानं ओर स्वस्थान ` 
अवधिज्ञानकी तरह है, उदयस्थान ३० का ही है । केवलकञानमे वंधस्थानका तो अमाव है 
जर उदयस्थान २४-२५ के विना सव दै, स्वस्थान ८० को आदि केकरं ६ दहै । 
तथा संयममार्गणारमेसे सामायिक-ेदोपस्थापना इन दो म वंघस्थान ओर स्वस्थान शुत. 
श्षानवत्‌ जानने चाद्ये, उदयस्थान २५ का-२७ को आदि केकर चार इसतरह ५ ह 
॥ ७२२।७२४।७२५।७२६ ॥ 


परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचञ ! 
खुड्मे एको वधो मणं च उद्यसडाणाणि ॥ ७२७ ॥ 
परिदारे बन्धत्रय मषटरविशाचतुष्कं च त्रिरामादिचलुष्कम्‌ । 
सृक््मे एको वन्धो मनो व उद्यांशस्थानानि । ७२७॥ 
अथे -परिदारविखचम वध-उद्य-सत्त्वस्थान करमसे २८ को आदि ऊेकर ४,३० 
फा, ९३के को रेकर ४ है । सूषषमसापरायसंयममे व॑ध १ काही है, उदयस्थान जर 
सत्वस्थान मनःपयोयज्ञानवत्‌ जानने चाहिये ॥ ७२७ ॥ | 
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जहखाद वंधतियं कव्यं या तिणउदिचडउ अस्थि । 
` देस अडवीसढुगं तीसदु तेणउदिचारि व॑धतिं ॥ ७२८ ॥ 
यथाख्याते चन्धन्नयं केवरं वा त्रिनवतिचतुष्कमस्ति । 
र जषटष्ाद्वक चिरद्िकं त्रिनवतिचल्वारि बन्धत्रयम्‌ ॥ ७२८ ॥ 


अथे--यथास्यातसंयम्ें वधादि तीन स्थान केवरु कानवत्‌ है, परंतु इतना विरोष 


है कि सत्त्व ९३ फो आदि ३ 

तीन स्थान रमसे क को ति 8 कामी पाया जाता है । ` देचसयतके बधादि 
<` कोजादिर्करदो, ३० को आदि लेकर को आदि 

रेकर ४ है ॥ ७२८ ॥ | दो, ९३ । 


गोम्मटसारः । २२५ 


अविरमणे व॑घुदया कुमदिं व तिणडउदिसत्तयं सत्तं । 

पुरिस वा चर्खिदरे अत्थि अचक्ुम्मि चउधीसै ॥ ७२९ ॥ 
अविरमणे वन्धोद्याः कुमतिवै त्रिनवतिसप्रकं सत्त्वम्‌ । 

पुरूपं चा चश्चुरितरयोरसि अचक्षुपि चतुरिचम्‌ ॥ ७२९ ॥ 


अर्थ--असंयतके बंधस्थान ओर उदयस्थान कुमतिज्ञानवत्‌ है, सत््स्थान ९९ को 
आदि केकर ७ है । तथा द्नमागेणामेसे चक्चुदर्शन मौर अवश्चुदर्नमे वधादिस्थान 
पुरषवेदकी तरह है, परंतु इतना विरोष है कि अव्ुद्चनमे २४ के स्थानका भी उदय 
होता है ॥ ७२९ ॥ 


ओहिदुगे बंधतियं तण्णाणं वा फिटिष्टरेस्सतिये । 
अविरमणं घा युदृजगड्दभो पुवेदथं च हवे ॥ ७३० ॥ 
अडधीसचऊ व॑धा पणख्ष्वीसं च अत्थि तेउस्मि । 
पटमचडक सत्तं सुक्क जहिं व वीसयं चुदओ ॥७३१॥ जम्मं । 
अवधिष्टिके बन्धच्र्यं तञ्ज्ञानं वा िष्टकेदयत्रये । 

अविरमणं वा छुभयुगखोदयः पुंमेदको च भवेत्‌ ॥ ५३० ॥ 
अष्टनिशचतुरो बन्धाः पच्चपद्विशं चासि तेजसि । 

प्रथमचतुष्कं सत्त्वं गुक्ठायामवधिवं बेशक चोदयः ॥ ७३१ ॥ युग्मम्‌ । 


अ्भू--अवपिदर्दन जर केवरुददनमे वैधादि तीनस्थान अवधिज्ञान जर केवर- 
ज्ञानवत्‌ जानने चादिये । तथा केदयामागेणामेसे कष्णादि तीन अश्म केदयाओमे वंषादि 
तीन स्थान भसयतवत्‌ है । तेजोरेदया ओर पदाकेश्यामे उदयस्थान पुरुषवेदकी तरह 
३, वेधस्थान पद्रे्यमं २८ को केकर ४ है ओर तेजोरेद्याम ये चार तथ। २५२६ 
के दो इसपभकार ६ दै, सत्तवस्थान तेजोकेदया जर पद्मरेरया इन दोनो आदिके ४ है । 
सुङ्कडेदयामै वधादि स्थान अवधिज्ञानवत्‌ जानना, परंतु इतना विरोष है किं २० के स्थानका 


भी इसमे उदय होता ह ॥ ७२०।७३१ ॥ 


‰% 


भव्ये सच्वरमभव्वे वंधुदथा अविरदञ्व सत्तं ठ । 
णउदिचड हारवंधणदुगदीणं खुदमिद्ुवसमे वधो ॥ ७३२ ॥ 
उदया इगिपणवीसं णववीसतियं च पटमचड सत्त । 
उवसम इव वंधंसा वेदगसम्मे ण इगिवधो ॥ ७३३ ॥ 
उदया मदि च खये बंधादी सदमिवत्थि चरिमदुगं । 
उदयसे वीस च य साणे अडवीसतियवंधो ॥ ७३७ ॥ 


२२६ रायचन्दरनेनशसरमाछायाम्‌ । 


उदया इगिवीसचऊ णवधीरतियं च णऽदियं सत्त । 

मिस्ते अडवीसदुगं णववीसतियं च वंधुदया ॥ ७३५ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्तं भिच्छे मदि च दोदि वंधत्तिव । 
पुरिस बा सण्णीये इद्रे कुमरदिं ब णत्थि इगिणडदी ॥७३६॥ टय 

भव्ये सर्वैमभव्ये बन्धोदया अविरत इव सत्वं चु । 

नवतिचतुष्कमाहदारवन्धनद्िकदीनं श्रुतमिवोपरामे वन्धः ॥ ५३२ ॥ 

उदया एकपच्चर्विसं ववि चयं च प्रथमचतुष्कं मन्त्वम्‌ । 

उपशम इव वन्धांस्ञा वेदकसम्ये नैकवन्धः । ७३३ ॥ 

उद्या सतिर्व क्षायिके बन्धादिं श्रुततमिवासि चरमष्िकम्‌ 

उद्यांरो विन च च साने अष््विंनाचिक्चन्धः 1! ५३४ ॥ 

उद्या एकविकश्चचल्वारः नवविगव्रयश्च नवतिकं सन्त्व । 

मिश्रे अष्टविराद्धिकं नवधिगच्रयं च वन्धोद्याः । ५३५ ॥ 

दानवतिनवतिसनत्वं मिश्य छुमतिवै भवति चन्धत्रयम्‌ । 

पुरुषो वा संज्ञिनि इतरस्मिन्‌ मतिवे नासि एकनवतिः ।1५३६॥ रकम्‌ । 


अथ--मव्यमार्गणाम मव्यके व॑ध उदय सतत्वखान सव है, ओर अभव्यके नध उदय- 
खान असंयमवत्‌ जानना तथा सत्वसथान ९० कौ आदि लेकर ४ ईह, परंतु इतना विदरोष 
हे किं आहारद्धिक सहित ३०का वंध नही है फितु उचोत सहित है । सम्यक्त्वमणार्मेसे 
उपशशचमसम्यक्त्वम च॑धसान श्रुतक्ञानवत्‌ है, उदयखान २१-२५-२९ को आदि लेकर 
३ इसतरह ५ है, सत््वस्थान ९३ के यानको आदि लेकर ४ है । वेदक सम्यक्त्वं 
वेधखान ओर सत्वखान तो उपशमसम्यक्की तरह है परंतु इतन विशेष है कि एकका 
वंधखान नही है, उदयस्थान मतिज्ञानवत्‌ ८ है ! क्षायिकसम्यच््मे व॑धादिखान श्रुता 
नवत्‌ ५-८-८ है इतना विष है कि उदय सत्वमे अंतकेदो दों खान अन्यभी 
पाये जाते है तथा उदयम २० काखान भी पाया जाता है! सासादनसम्यक्तवम 
नधखान २८ को लेकर ३ है, उदयसखान २१ को आदि केकर -२९ को लेकर ३ 
इसतरह ७ दे, ओर सत्त्वथान ९० का ही है । मिश्ररुचिके वैधखान २८ को आदि 
लेकर २ है, उद्यखान २९ को जादि ठेकर ३ है, सत्वान ९२-९० केदो है। 
मिध्यारुचिके वधादि तीन खान कमतिक्ञानवत्‌ जानने चाहिये । सं्ीमार्मणामे सं्ञीके 
येधादिखान पुरपवेद्की तरह दै । असं्ीके कुमतिज्ञानवत्‌ है परंतु इतना निरोष है 
करि ९१ का सत्वान नही है ॥ ७३२।७३३।७६४।७२५।७३६ ॥ 
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आहारे वघुदया संदं वा णवरि णत्थि इमिवीसं । 
युरिसं बा कम्म॑सा इदरे कम्मं व वंधतियं ॥ ७३७ ॥ 


गोम्मटसारः । २२७ 


आरे बन्धोदृया पण्डो चा नवरि नास्ति एकविसम्‌ 
पुरुषो वा कमादया. इतरस्मिन्‌ क्म व वन्धत्रयम्‌ ॥ ७३७ ॥ 
अथे--आहारमागणाम व॑ध उदयान नपुंसक्वेदवत्‌ है, परंतु इतना विष है कि 
२१ का उद्यखान नही है, सस्वखान पुरुषवेदवत्‌ है । अनाहारकके वधादि तीन 
स्थान कामीणकाययोगवत्‌ है ॥ ७३७ ॥ 


अत्थि णवट्ट य दुदओ दसणवसत्तं च परिजदे एत्थ । 
इदि वंधुदयप्पहुदीयुदणामे सारभादेसे ॥ ७३८ ॥ 
अस्ति नवाष्ट च द्वधुदयो दशनचसन्त्वं च बिद्यतेऽत्र । 
इति बन्धोदृयप्रश्ुतिश्रुतनान्नि सारमादेशे । ७३८ ॥ 
अर्थ--उप्त अनाहार मर्मणां इतन। विशेष है कि अयोगीके उदयस्थान ९-८ को 
दो है, सत्त्वस्थान १०-९ के दो है । इसप्रकार मार्गणाओनमिं नामकर्मके बंधउदयसत्वका 
नरिस्तयोग प्रगटरीतिसे सारभूत कामया दै ॥ ७३८ ॥ 
चारुसुदंसणधरणे इवरुयसंतोसणे समत्थेण । 
माधवचैदेण महावीरेणत्थेण वित्थरिदो ॥ ७३९ ॥ 
चवारुयुदर्नधरणे इवख्यसन्तोपणे समर्थेन । 
माधधचन्द्रेण महाबीरेनार्थेन विस्तरतः ॥ ७३९ ॥ 
अ्थ--स्सपरकार पू्ोक्त कथन, उलट सम्यगदर्शनके धारण करनेमे समर्थं तथा पृथ्नी- 
मंडलको आनन्द उसन्न करनेवाले एसे श्रीमाधवरच॑दर॒ अथौत्‌ नेमिनाथ तीथकर ओर 
महावीर तीथकर इन दोनोँने परमार्थसे विसताररूषप किया हे ॥ अथवा माधवचंद ओर 
वीरनंदि मे दोनो आचा्योकि नाम है देसा भी अर्थं निकरता है सो सा अर्थं करनेमेभी 
कोई हानि नदी दै ॥ ७३९॥ 
जगे इस वधादि त्रिसैयोगको एक आधार जर दो माेयकी अपेक्षा कहते हैः-- 
णवप॑चोदयसत्ता तेषीसे पण्णुवीस छवीसे । 
दटचदुरदवीसे णवसन्तुगुतीसतीसम्मि ॥ ७४० ॥ 
एगेगं इगितीसे एगे एणुदयमद्सत्ताणि । 
उवरदवंये दसदस उदयंसा होति णियमेण ॥७४१॥ चुम्बं । 
नवपच्वोद्यसत्ताः च्रयो्िंदे पथ्चरविसो षड़रे 1 
जष्टचतुष्कमष्टाविंशे नवसपकोनक्ररा्िशतोः ॥ ७४० ॥ 


एकैकमेकर्चिशतौ एकस्मिननेकोदयोऽष्टसततवानि । 
उपरतवन्पे दश ददा उद्यांगा भवन्ति नियमेन ॥ ७४१॥ युग्मम्‌ । 


अभ्च-२२-२५-२६ के वंषस्थानमे उदथस्थान ९ भोर सत््स्थान ५ दँ । २८ 


ण 
१५, 
॥1 
४, 


२२८ रायचन्द्रजैनस्राखमालयाम्‌ । 


के व॑धस्थानमे उदयस्थान ८ ओर सच्वस्थान श्ट । २९ जर्‌ ३० के व॑ध्थानमें 
उदयस्थान ९ ओर सत्वस्थान ७ हे । ३१ के वधस्थानम उदयस्थान १ आश सत्छरस्थान 
१९ है! १ के वंधस्थानमे उदयस्थान १ जोर सत्वस्थान ८ दै । तथा उपरतर्वध अर्थात्‌ 
व॑धरदितस्थानमे उदयस्थान ओर स्वस्थान दस ठस नियमसे दते ह ॥ ७४०।५४१॥ 


उद्रयंसद्टाणाणि य सामित्तादे इ जाणिदवाणि । 
वंधुदयं च णिरभिय सत्तस्स २ संभवमदीए ॥ १॥ 
यब उक्तस्थानोकी सख्या कहते है,-- 
तियपणख्वीसर्यधे इभिवीसादेकतीसखचःरिथुदया । 
वाणउदी णउदिचऊ सत्तं अडयीसगे उदया ॥ ५४२ ॥ 
पुवं ब ण चउीसं बाणउदिचउकसत्तसुगुतीसे । 
तीसे पुर बुदा पमि रत्तं सत्तं ॥ ७४३ ॥ जुम्म 1 
चिकपच्वषड्जिवन्धे एकविद्मदिकत्रियचरमोद्याः । 
द्वानवति; नवतिचतुष्कं सन्त्वम्टर्विगके उदयाः ॥ ७४२ ॥ 
पूवे च न चतुर्वि द्ानवतिचतुप्कसच््वमेकोनघ्िगे 
त्रिदय पूवे बोदयाः प्रथमाचं सप्रकं सत्त्वम्‌ ॥ ५४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ-- २३-२५-२६ के चंधस्थानोमँ २१ फो आदि लेकर ३१ पंत उदयस्थान 
९ है, सत्त्वस्थान ९२-९० कौ आदि सकर ४ इसमरकार ५ है। २८ के वंधस्थानमं 
उदयस्थान पूथैवत्‌ ९ भसे २४ कान दोनेसे ८ है, सत््वस्थान ९२ दो आदि टेक 
७ है । तथा २९-२३० के वधस्थानं उदयस्थान पूर्ववत्‌ ९ है, सत्त्वस्थान परे ८ ९३) 
को आदि लेकर ७ है ॥ ७४२।७४३ ॥ 


इगितीसे तीखुदओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे । 
तीसुदो पठभचरऊ रीदादिचउकमवि सत्तं ॥ ७४४ ॥ 
एकत्रिरो त्रिगोदयः चिनवतिः सत्त्वं भवति एकस्मिन्‌ । 
तरंगोदयः प्रथमचतुष्कमरीयादिचतुप्कमपि सत्त्वम्‌ 1 ७४४ ॥ 
अथ-- २१ के यधस्यानमं उदयस्थान ३० का है, स्वस्थान ९ काद १ कं 
चघस्थानमं उदयस्थान ३० क! है, सत्वस्थान ९३ को आदि ककर ४ यर ८०्केको 
आदि सकर ७ इसतरह ८ ह ॥ ७४४ ॥ 
उषरदवधेसुदया चउपणवीस्ुण सब्वयं होदि । 


सत्त पटमचरक्त सीदादीखकमपि रोदि ॥ ७४६५ ॥ 
` अबहनायाक्षपकमाख्नङरहैः --------------- यह गाथा क्षेपक माद्ूम दोता है ! 


गोम्मरसारः | २२९ 


उपरतवन्धपूढयाः चतुःपश्चनि्नोन सवे भवति । 
सन्त्व प्रथमचतुष्कमनीयादिपद्रुमपि भवति ।॥ ७४५ ॥ 
अथे--वेधरदितम उदयस्थान २४-२५ के विना सव ( १०) दै, सत्तरस्थान ९३ 
फो आदि देकर ४ ओर ८० को आदि केकर ६ इसतरह १० है ॥ ५४५ ॥ 
क 
आगे दूसरा भेद उद्यको आधार तथा वध~सत्वको धेय मानकर कहते हैः-- 


वीसादिसु व॑धंसा णभटु छण्णव पणपणं च छसत्तं । 
छण्णव छड दु णदख अष्टदस छकछ्क णभति दुसु ॥५४६॥ 
विगादिपु चन्धांजा नभदविकं पण्णव पच्चपश्च च षट्सप्त । 
पण्णव परष् हयोः पद अष्टढ् पटुपदरुं नसच्निकं दयोः ॥ ७४६ ॥ 
अर्थ--२० को आदि ठेकर उदयस्थानेमिं वेधस्थान ओर सत््रस्थान क्रमसे अथौत्‌ 
२० के उदयश्ानमे अल्य-२, २१ केम ६-९,२४ के मे ५-५, २५ केम 
६-७, २६ के म ३-९, २७-२८ के मे ६-८) २९ के मे ६-१०३०केमे<- 
१०, २१ के मे ६-६, ९-८ के सें शल्य-३ जानने चाहिये ॥ ७४६ ॥ 
अब उन्दी खानेको दिलरते हे,-- 
चीखुदये वधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्त । 
हमियीसे तेषीसष्पडदीतीसंतया वधा ॥ ७४७ ॥ 
सन्तं तिणउदिपइदीसीदंता अद्टसत्तरी य हये । 
चडवीसे पटमतियं णववीसं तीसर्थं बधो ॥ ७४८ ॥ 
चाणउदी णउदिचऊ सत्तं पणछ्स्सगहणववीसे । 
चधा आदिमं पठसि सत्तयं सत्तं ॥ ७४९ ॥ 
भ हिं 
ते णवसगसदरिजदा आदिमरस्सीदिअद्टसदरीह । 
णयसन्दस्तीटि सीदिचञक्ेहि सहिदाणि ॥७५०॥ करावयं । 
विमोव्ये बन्धो न हि एकोनागीतिसप्तसप्तती सत्त्वम्‌ । 
एकविगे चयोनिनरशतिर्वरिलान्तका बन्धाः ॥ ७४७ ॥ 
सत्वं चरिनवतिम्रश्यमीलन्तानि अष्टसप्ततिच्च मवेत्‌ । 
चतुश्िने प्रथमन्नयं नवि त्रिंकं बन्धः ॥ ७४८ ॥ _ 
द्वानवति, नवतिचतुष्क स्व पच्चपद्सप्ता्टनवविने । 
न्धा आदिसपद् प्रथमाय सप्तके स्त्रम्‌ ।॥ ७४५ ॥ 
तानि नवसष्ठसप्ततियुतानि आदिसपडमीय्टसप्रतिभिः 
नवसप्रसप्ततिमिरसीतिचवुष्कैः सहितानि ।। ५५० ॥ करापकरम्‌ । 
अर्भ--२० के उदयस्ानमें व॑ध नदी है, सत्वान ७९५७ के दो है । २१ के 


२३० रायचन्दनेनसाखमाटायाम्‌ । 


उदयखानमे वधखान २३ को आदि ठेकर ६० के अन्तक ६ ह, सत्वस्ान ९३ को 
आदि ठेकर ८० के अंततकर हैँ जर ७८कामी दै । २४ के उद्यानम्‌ वधखान्‌ 
आदिके ३ ओर २९३० के दो इसतरह ५ है, स्यान ९२ का-९० को आदि 
लेकर % इसप्रकार ५ है ! २५-२६-२७.-२८-२९. के उदययखानमं वंघखान २३ को 
आदि लेकर ६ है, सत्वान क्रमसे २५ केम आदिके ७ है-२६ केम हरे सात तथा 
७९ सौर ७७ के दो इसप्रकार ९ है-२७ केम आदिक ६ तथा ८० ओर्‌ ७८के दो 
इसप्रकार ८ है-२८ के आदिके ६ तथा ७९ जोर ७७ के ठो इसतरह ९ ई-२९ 
केम आदिके ६ तथा ८० को जादि छेकरं ४ इसतरह १५ है॥ ७४७।७४८।७४९.१७५५०} 


तीसे अष्वि बंधो ऊणत्तीसं च दोदि सत्तं ठ । 

इगितीसे तेवीसप्पडुदीतीसतयं वंधो ॥ ७५१ ॥ 

सत्तं दुणउदिणडउदीतिय सीदडदहम्तरी य णमे । 

वेधो ण सीदिवडइदीयुसमविसमं सत्तु ५७५२॥ जम्ब \ 
शे अष्रापि घन्ध एकोनन्निरे न भवति सत्वं तु 1 

एकर्चिरे घ्रयोर्िंशप्रशतिर्निनान्तको वन्धः । ७५१ ॥ 

सन्त्व द्विनवतिनवतिचिकमषटारीदयषटसप्तिश्च नवकाष्टसु । 

बन्धो न अशीतिप्रश्तिसुसमविषसं सत्सुदिष्टम्‌ ।! ७५२ ॥ युस्मम्‌ । 


अथे--२० के उदयखानमें वंधखान ८, सच््वस्थान २९ की तरह १० है ¡ ३१ ऊ 
उदयस्थानमे वंधस्थान २३ को आदि केकर ३० के स्थानतक ६ है, स्वस्थान ९२-९० 
को आदि सकर २-८० ओर ७८ क इसतरह ६ ह ! ९-८ के उदयस्थानमे दंधस्थान्‌ 


नहीं हं, सत्त्वस्थान ८० को आदि लेकर ६ स्थानोमेसे समरूप ३ तथा विषमसंख्या- 
रूप ३ यथाक्रमसे जानने चाहिये ॥ ७५५१७५२ ॥ 


व सत्वस्थानको आघारकर तथा वंध-उदयस्थान आयय मानके ७ गाथासि 
कहते हेः; 


सत्ते चैणुदया चटुसग सगणव चतुसयं च सगणवर्ं । 
र छण्णच्‌ पणणच पणचहु चदुसियिरुकं णभेक सुण्णेमं 11७५३॥ 
आदि केकर ४ दसत बन्धोद्या चलु.सप्त सप्तनव चतुःसप्र च सप्रनचकम्‌ । 
वु च प्च्चनच्‌ पच्चचतुष्के चतुष्नेकषट नेक सूल्यमकम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
सत्तं पचधत्थान जार उदयस्थान कमसे --७, ७-९, -७, ७-९ 
१ यह गाया परेपक्‌ मादन द च्वस्थानाम १--६सु्य-१, सूल्य-१ जानने चाहिये ॥ ७५३॥ 


गोम्मरसारः। २६१ 


अव उन्हीं स्थनोको स्पष्टरीतिसे बताते है,-- 
तेणऽदीषए वथा उथुतीसादीवरकषयुदभो इ । 
इगेपणरछस्सगअद्यणववीसं तीसयं णेयं ॥ ७५४ ॥ 
त्रिनवलयां बन्धा एकोन त्रिशादिचलुष्कसुदयस्तु । 
एकपच्चषद्सप्ता्रकनव विशं चिरात्को ज्ञेयः ॥ ५७५४ ॥ 
अथे--९३ के सत्वान वंपधान २९ के को भादि ठेकर ४ है, उद्यखान 
२१-२५-२६-२७-२८-२९-२० के है ॥ ७५४ ॥ 
वाणउदीए वधा इगितीसूणाणि अदडणाणि । 
इगिवीसादीएकत्तीसंता उदयटाणाणि ॥ ७५५ ॥ 
द्रानवलयां बन्धा एकच्निरोनानि अष्टखानानि । 
एकविराद्येकच्रिरान्तानि उदयसथानानि ॥ ७५५ ॥ 
अर्थ-९२ के सत्त्वखानमे वधान ३१ के विना जाट अर्थात्‌ ७ दै, उदयखान 
२१ केको आदि लेकर ३१ पयत ९ है॥ ७५५ ॥ 


इगिणवदीषए वधा अडवीसत्तिदयमेक्षयं चुदभो । 

तेणडउदि चा णडदीर्व॑धा भाणउदियं च हवे ॥ ७५६ ॥ 

चसिमिदुवीस्‌णुदयो तिय दख बधा छतुरियदीण च । 

वासीदी चंधुदया पुवं विगिबीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जम्मं । 

एकनवययां बन्धा अष्टविराज्नितयमेकश्चोदयः । 

चिनवतिवी नवतिवन्धा द्वानवतिवै भवेत्‌ । ७५६ ॥ 

चरमद्िविगोनोदयः ततः दयोवेन्धाः षद्‌ तुरीयददीनं च । 

द्दीतयां बन्धोदयाः पूर्वै इवैकविरचत्वारः ॥ ७५७ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--९१ के सत्त्वान्न बधान २८को जादि टेकर ३ जर १ का इसतरह ४ दै, 

उदयस्थान ९३ की तरह ७ है । ९० के सत््स्यानमे वधखान ९२ की तरह ७ है, उद- 
यस्ान अतके दो तथा वीसका इन तीनोके विना ९ है ! <८८-८४ के सत्तख्थानमे 
उदयान येही ९ है, परंतु वंधखान करमसे २३ फो आदि लेकर ६ तथा चोधा (२८बां) 
विना शेष ५ है । ८२ के सत्त्वानमै ब॑षखान पलेकी तरह अयौत्‌ ८४ केकी तरह 
५ है, उदयखान २१ को आदि लेकर ४ दै ॥ ७५६।७५७ ॥ 

सीदादिचडसखु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदो । 

इगिसयणवधियवीसं तीसेकत्तीसणवगं च ॥ ७५८ ॥ 

वीरं छडणववीसं तीस चे च विसमटाणुदया । । 


२६२ रायचन्दरजेनश्ा्तमारयाम्‌ । 


असीयादिचतुर्षु बन्धो यलस्कीक्तिः समप भवेदुदयः । 
एकसप्तनवाधिकविनं त्रिभेकनरिशनवकं च ॥ «५८ ॥ 

विशः षड्टनवविय ्रिजचाष्ट च विपमसानो्याः ! 

द्ञनवके न हि वन्धः क्रमेण नवा्टक उदयः ॥ ५५९ ॥ युग्मम्‌ । 


+ =+ 


अर्थ--८० केको आदि टेकर ४ सखघार्नोम वंधस्पान एक ययस्कीरति्रकृति हः 
उदयस्थान समसंख्याङ्य ८०-०८ केम २१-२७-२९-३०-३१-९ के ६ द, तथा 
विषमसंस्याखूप ७९.७७ के सत्यखानोमे २०-२६-२८-२९-३०-८ क ६ उद- 
यान है ! १०-९ फे सत्वखानोमे व॑षयान नदी हे, उदर्य कमसे ९ का ओर 
८ का हे ॥ ७१५८७५९ 1 

आगे वधसान-उदयखान इन दोनोको आधार करफे आधेवभूत सत््रश्ार्नाको ९ 
गाथाओंसे कहते है,-- 


तेवीसर्वधगे इगिवीसणघुदयेसु आदिभचरद्े । 

बाणउदिणउदिडचउवासीदी सत्तसाणाणि \॥ ७६० ॥ 

तेणुवरिमप॑चुदये ते चेवसा विव वासी । 

| प #िसे ५ भ 
एव पणछ्व्वीसे अडवीसे एकवीसुदय्‌ ॥ ७६१ ॥ 
दिस्त [| ~ $ क 
वाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादि्पनुदये । । 
णस्षग भ णडर्द विशुड र अ ¢> ध 3) 

पणसगवीके णउदी विशुव्बणे अस्थिणाहपरे ॥७६२॥ विसेसयं । 

चरयोविशवन्धके एकर्विशनवोदयेषु आदिमचतुष्के ! 

द्वानवतिनवयष्टचतुद्थरीतिः सत्वस्थानानि 1} ७६० |! 

तेनोपरिमपश्वोदये ते चैवांशा बिचञ्यं द्वयनीतिम्‌ । 

एवं पच्चषद्धिगे अष्टविरेन एकविदोदये ॥ ७६१ | 

द्वानवतिनवतिसत््वमेवं पच्चविराकादिपशथ्चकोदये । 

पच्चसप्तविभे नवतिर्विगूवेणे असि नादारे ॥ ५६२1 विरोपकम्‌ ! ~ 

अथे-२२ के वंवयानमे २१ को आदि छेकर्‌ जो ९ उदयसान है उनमेसे आदिके 

४ उदयखारनोमं सतत्वखान ९२-९०-८ ८-८४-८२ के पांच है ¡ ओर उसी २६ ऊ 
वंधस्थानसदित उप्रके ५ उदयस्यानोमे सत्वान ८२ के विना सव (४) दी हे । २५-२६ 
के वंधसदहित उदयखानोमे पूर्वत्‌ सत्व जानना । २८ क वंधसहित २१ क उदयखानमे 
९२९९० का सत्वान हं । इसीप्रकार २८ के वंषसदित २५ कौ जादि लेकर ५ 
उदयखानोमं सत्त्वस्थान जानने, परेतु इतना विरोष है # २५२७ कै उदयम जो ९० 
का सत्त्व दै वह वैक्रियिककी जपेकषासे है आहारककी अपेक्षासे नहं है ॥ ७६० 
७६१।७६२ ॥ 


गोम्मटसारः। २३३ 


तेण णभिगितीञुदये वाणउदिचउकमेकतीुदये । 
णधरि ण इगिणउदिपदं णवधीसिगिवीस्ंधुदये ॥ ७६३ ॥ 


तेणवदिसत्तसत्तं एवं पणख्कवीसटाणुदये । 

चउवीसे बाणउदी णउदिचउकं च सत्तपदं ॥ ७६४ ॥ जुम्मं । 

तेन नभएकर्विशोदये द्यानवतिचतुष्कमेकर्विशोदये । 

नवरि न एकनवतिपदं नव ्विंरौकर्विदावन्धोदययोः ।॥ ५६३ ॥ 

त्रिनवतिसप्तसत्त्वमेवं पथ्षद्ु्िंशस्थानोदये । 

चतुर्विंशे द्वानवतिः नवतिचतुष्क च सप्तवपदम्‌ ॥ ७६४ ॥ युग्मम्‌। 

अर्थ~--उस २८ के वंधसदित २०-३१ का उदय होनेपर ९२ कौ आदिं लेकर ४ 

खानोका सत्त्व दै । परंतु इतनी विरोषता है कि ३१ फे उदय होनेपर ९१ का सत्व 
नहीं है । २९ के वंधसदित २१ फे उदय होनेपर ९३ को आदि ठेकर ७ खार्नोका 
सत्त्व है, इसीप्रकार पूर्वोक्त वंधसहित २५-२६ के उदय होनेपरमी सत जानना 
चाहिये । २९ के वंधसहित २४ का उदय होनेपर ९२ का तथा ९० को आदिं लेकर ¢ 
का सत्व है ॥ ७६३।७६४ ॥ 

सगवीसचउङकुदये तेणउदीखकमेवमिगितीसे । 

तिगिणडदी ण हि तीसे इगिपणसगअटरणवयवीसुदये ॥७६५॥ 


तेणउदिछक्षसत्तं इगिपणवीसेसु अस्थि बासीदी । | 
तेण छचडवीसुदये बाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥ जम्मं । 
सपर्विशचलुष्कोदये न्निनवतिषद्रमेवमेकर्चिरे । 

व्येकनवतिनं हि धिके एकपशच्वसप्रा्टनवकर्विंशोदये ॥ ७६५ ॥ 


ननिनवतिषद्रसत्तवमेकपश्चविंशयोरस्ति दथसीतिः । 
तेन षदचुर्वशोदये ्यानवतिः नवतिचतुष्कसस्वम्‌ ॥ ७६६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थु--२९ फ नेधसदित २७ को आदि ठेकर ४ खानक उदय होनेपर ९२ को 
जादि ठेके ६ का स्व है; इसीप्रकार ३१ के उदयम भी जानना, विशेष यह हैकि 
इस खानमे ९२-९१ का सत्व नहीं है । २० के वंधसदित २१-२५-२७-२८-२९ के 
उदय होनेपर ९२ फो जादि लेकर ६ का सत्व दै, विदोषता यह दै कि ८२ के सनका 
सतव २१-२५ क उदय होनेपर ह होता है अन्य जगह नहीं । ३० के व॑धसहित 
२४-२६ के उदय होनेपर ९२ का--९० आदि ® का इसप्रकार ५ खानोका सत्व 


पाया जाता है ॥ ७६५।७६६ ॥ ॥ 
३० 


२३४ रायचन्द्रमैनकचाक्लमाखायाम्‌ । 


एवं खिगितीसे ण हि वासीदी एकतीसचंधेण । 
तीये तेणउदी सत्तपदं एकमेव .हवे ॥ ७६७ ॥ 
एवं सैक्चिशे न हि दयनीतिरेकत्िरवन्धेन । 
तिरोदये त्रिनवतिः सत्त्वपदमेकमेव भवेत्‌ ॥ ७६७ ॥ . 
अग--२० के व॑धसदित ६०२१ के उदय होनेपर सत्वान इसीप्रकारं २४ क 
उदयकी तरह जानना चाहिये, इतना विषहे कि यहांपर ८२ का सत्त्वस्ान नदीं होता । 
३१ कै वंधसहित २० का उदय होनेषर सत््रसान एक «रे का ही है ॥ ७६७ ॥ 
इगिवंधट्णिण दु तीसद्णोदथे णिरधम्मि । 
पटमचऊसीदिचञ संत्तद्ाणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥ 
एकवन्धस्यातेन तु तरिशखयानोदये निरोधे 1 
थमचलुष्कासीतिचलुष्कं सत्त्वस्थानानि नान्न: ॥ ७६८ ॥ 
अ्ै--१ के व॑धसदित ३० के उदय होनेपर ९३ को आदि रेकर ¢ जर ८० को 
आदि केकर सत्वान नामकर्मैके कहे गये है ॥ ७६८ ॥ 
जणे वधसत्वको आधार करके जौर उदयस्यानको आयेय मानङे ६ गाथाजेसि कहते टैः-- 
तेवीस क क क £ 
व॑घटाणे दुखणडउदडचदुरसीदि सत्तपदे । 
इगिवीसादिणडदओ बासीदे एकवीसच ॥ ७६९ ॥ 
त्रयोविंराबन्धस्थाने दविखनवयष्टचतुरसीतिसन्त्वपदे 1 
एकर्विरादिनवोदयः दथरीतौ एकविराचुप्कम्‌ }! ७६९ ॥ 
अर्ध--२२ क व॑षखानसहित ९२--९०--८८-८४ ऊ सत्त्वसथान. होनेपर २१ को 
यद्वि ठेकर ९ उदयखान है, ओर ८२ का सच्च होनेपर २१ को जादि ङेकर्‌ ४ उद्य- 
खान हैँ ॥ ७६९ ॥ 
एवं पणख्व्वीसे अडनीसे धमे दुणडरदसे । 
इगिवीसादिणबुदथा चउवीसहणपरिदीणा ॥ ७७० ॥ 
इगिणउदीए तीस उदज णउदीए तिरियिसण्णि बा ! | 
जडसीदीए तीसदु णवयीसे वधे तिणउदीए \॥ ७७१ ॥ 
इगिवीसादटदओ चउवीसूणो इणउदिणउदितिये! - - 
इगिवीसणविगिणखदे णिरयं ब छ्वीसतीसधिया !। ७७२ ॥ 
नासीदे इमिचरउपणरुग्यीसा तीसनंधतिगिणउदी । क 
रभि दुणउदिणउदी चउसुदओ ऊणतीसं बा ॥७७३॥कर्वेयं । 
एवं प्चपद्धिशे अष्टनिरो वन्धके तु द्वानवयंशे ! ~ - -1 
एकविश्चादिनवोद्याः चतुधिशसानपरिदीनाः ॥.७७० 1}. , . ` 


गोम्मटसारः ! ९३५ 


एकनवययां श्च उदयो नवां तिर्यकूसंक्षी चा । 

अष्टाशीतौ त्रिदधिकं नवविर वन्धके त्रिनवलाम्‌ ।। ७७१ ॥ 

एकविादष्टोद्यः चतुधिशोनो द्विनवतिनवतित्रये । 

एकर्विंशनव एकनवयां निरयो च षद्विदा्रंराधिकाः ॥ ७७२ ॥ 

द्रथक्षीयामेकचतुःपश्चपङंशः त्रिंदवन्धे च्येकनवतौ । 

खुर इव द्विनवतिनवतिचलुपदय एकोननरिश्चं वा ॥ ७७३ ॥ कलापकम्‌ । 

अथे--२५-२६ फे वंधसदित भी सत्त्वखानोमे उदयान २३ की तरह जानना । 

२८ के वंधसदहित ९२ क सत्त्व होनेपर २४ के विना २१ को आदि केकर ९ उदयखान 
है । ९१ का सत्त्व दोनेपर २० का उदयखान है, ९० का सत्व होनेषर तिच संज्ञी 
कहे हुए २१ आदि उद्यस्थान दै, ८८ का सत्त्व होनेपर ३०-३१ के उद्यान है । 
२९ के वंधसहित ९२ का सत्व होनेपर २४ के विना २१ फो आदिलेकर्‌ ८ उदयखान 
है, ९९ का-९० फो जादिलेकर ३ फा सत्व होनेपर २१ फो आदिरे ९ का उदय 
होता है, ९१ का सत्व होनेपर नरकगतिकी तरह २१ को आदिलेकर तथा २६-३० 
ये दोनो मिलाकर उदयखान है ! ८२ का सत्त्व होनेपर २१-२४-२५२६ के उदय- 
खान हैँ, तथा ३० फे व॑धसदहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर॒देवगतिवत्‌ ५ उदयान 
है, ९२ का-९० को आदिलेकर % का सत्त्व होनेपर २९ के बंधसहितके समान 
९ उदयस्थान होतेहै ॥ ७७०।७७१।७७२।७७३ ॥ 


इगितीसर्वधटाणे तेणउदे तीसमेष उदयपदं । 
इगिवंथ तिणउदिचऊ सीदिचउकेवि तीमुदभो ॥ ७७४॥ 
एकन्निरावन्धस्थाने निनवदयां रिशमेव उदयपदम्‌ । 
एकबन्धे नरिनवतिचवुष्के अशीतिचदुष्केपि त्रिरोदयः ॥ ७७४ ॥ 
अर्थ--२१ के वंधखानसदित ९३ का सत्व होनेपर ९० फा ही उदथसान है । 
१ ऊ वंधसदित ९३ को आदिरेकर  का-८० फो आदिेकर ४ का सत्व होनेपरभी 
६० का ही उदयसान है ॥ ७७४ ॥ 
आगे उदयखान सत्वखानको जाधार तथा बषखानको आधेयमानके १० गायामि 
मग कहते हैः-- 
इगिवीसद्वाणुदे तिगिणउदे णवयुचीसटुगर्वधो । 
तेण दुखणउदिसत्ते आदिमं हवे वंधो ॥ ७७५ ॥ 
एवमडसीदितिदण ण हि अडवीसं एुणोवि चउबीसे। , 
दुखणउदडसीदितिएट सत्ते एुवं व वंधपदं ॥ ७७६ ॥ जुम्म । 


९२६ रायचन्द्रनेनशाल्माखायाम्‌ । 


एकर्विशखयानोदये च्येकनवां नवर्थिदाद्धिकचन्धः । 

तेन द्विखनवतिसन्त्े आदिमषद्रं मवेद्रन्धः ॥ ॥ 
एवमष्टासीतितरितये न हि अष्टविद्ं पुनरपि चठुविशे । 
द्विखनवयश्टाशीतिच्रये सचते पूवै ब बन्धपदम्‌ ॥ ५७७६ 1] युग्मम्‌ 1 


अ्र--२१ ॐ उदयसदहित ९३--९१ का सत्व दोनेपर २९३० के वैखान रै, 
९२-९० का सक्छ होनेपर आदिके ६ वधान दहै, इसीप्रकार ८८ को आदिटेकर ३ 
का सत्व होनेपर उक्त वधान होते दै परंतु २८ का वधान नही दोता, २४ के 
उद्यसदित ९२-९० का-८८ आदिलेकर २ का सतव होनेपर पूर्वोक्त ५ दी वधखान 
है ॥ ७७५।७७६॥ 


पणवीसे तिगिणञ्दे एगुणतीसंडुगं इणउदीषए । 
आदिमखकं वधो णडउदिचउषेवि णऽडवीसं ॥ ७७७ ॥ 
पच्चविशे ्येकनवतो एकोन्िराद्विक द्विनवदयाम्‌ । 
आदिमषट्रं बन्धो नवतिचवुष्केपि नाष्टाविशम्‌ ।। ७७७ ॥ 
अथै--२५ के उदयसहित ९३-९१ का सत्व होनेपर २९-३० के वंधखान है, 


९२ का स्व होनेपर आदिके ६ वंधथान है, ९० को आदिटेकर 9 का सत्व दोनेषर 
२८ के विना पूर्वोक्त दी वंधथान है ॥ ७७७ ॥ 


छ्रीसे तिगिणउदे उणतीसै वंध दुगखणउदीपः । 
आदिमचकं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं ॥ ७७८ ॥ 
ष्शे ज्येकनवतौ एकोनत्निदं बन्धो द्िकखनवलयाम्‌ । 
आदिमषदरमेवमष्टासीतित्रये नाष्टविंखम्‌ ।। ७७८ ॥ 


अर्थ--२६ के उद्यसहित ९२-९१ कां सत्व होनेपर २९ का व॑भयाने ३, ९२- 
९० का सत्वं होनेपर मादिके ६ खान है, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्व 
होनेपर २८ के विना पूर्वोक्त ६ खान अथौत्‌ पांच 'वधस्थान है ॥ ७७८ ॥ | 


सगबीसे तिगिणउदे णववीसदु्धयं दुणउदीए । 
आदिमरुण्णउदितिए एयं अडवीसयं णत्थि ॥ ७७९ ॥ 
सप्रे च्येकनवतौ नवर्विद्द्धिनधको दविनवयाम्‌ । 
आदिमषण्णवतिन्नये एवमष्टविंराकं नास्ति ॥ ७७९ |] व 

अ्थ--२७ के उदगसदित ९३-९१ का सस होनेषर २९ को जादिछेकर २ भ- 


खान ई, ९२ का सत्व होनेषर जादे ६ वंथखान दै, ९० फो आदिेकर ३ सत्त 
दोनेपर २८ क विना पूर्वोक्त. ६ ब॑षखान है ॥ ७७९ | | , 


गोम्मरसारः । २२७ 


अडवीसे तिगिणउदे उणतीसहु दुजुदणउदिणउदितिये । 
वधो सगवीसं वा णउदीए अत्थि णडवीसं ॥ ७८० ॥ 
अष्टविशे ज्येकलवलयामेकोनचिशष्टिकं द्वियुतनवतिनवतित्रये । 
चन्धः सप्तविदं वा नवतौ असि नटर्विराम्‌ ॥ ७८० ॥ 
अ्थं--२८ ऊ उदयसदहित ९३-९१ का सत्त्व होनेषर २९-३० फे दो्वधथान है, 
९२ का-९० को आदिकेकर ३ यखार्नोका सत्व हनेपर २७ के उदयसदितके समानं 
# है परंतु विदोष इतना दै फि ९० का सत्त्व होनेपर २८ का बंधखान नदी 
1 ७८० ॥ 


अडबीसमिघुणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे बंधो । 
णचवीसेकततीसं इमिणउदी अद्धवीसदुगं ॥ ७८१ ॥ 

तेण दुणडदे णउदे अडसीदे वंधमादिमछ्क । 

त्॒रसीदेवि य एवं णवरि ण जडवीस्व॑धपदं ।॥७८२॥ जम्मं । 
अष्ट्विर इमैकोनध्रिशे तिश निनवतिसत्तवेके बन्धः । 
तवविसेकतिरामेकनवयामष्टविंराद्धिकम्‌ । ५८१ ॥ 


तेन द्विनवतौ नवतौ अष्टायीतौ बन्ध आदिमषद्रम्‌ । 
चतुररीयामपि च एवं नवरि न अ्टविखवन्धपद्म्‌ ॥ ५७८२॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--२९ ॐ उदयसहित ९३ दिका सत्त दोनेपर २८ के उदयसदितके समान 
वेषखान ह । ३० क उदयसटित ९३ का सत्व होनेपर २९३० के ब॑धान दै, ९१ 
का सत्व होनेषर २८-२९ के वधान है । तथा ९२-९०-८८ करा सत्त्व होनेपर 
आदिके ६ वधान है, ८४ का स होनेपर भी इसीपरकार ६ वंधसखान है परंतु इतना 
विप है कि २८ करा वधान नहीं दै ॥ ७८१।७८२ ॥ 
तीघुद्य विगितीसे सजोम्गवाणडदिणउदितियसत्ते। 
उवर्स॑तचरङ्कदये सत्ते बंधर्स ण वियारो ॥ ७८२ ॥ 
त्रिशोदयं वैकर्तनिरो खयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसन्ते 1 
उपान्तचलुष्कोदये सत्वे बन्धस्य न विचारः ।} ७८२ ॥ 
अर्भ--३१ के उदयसदित जपने २ योग्य ९२९० फो आदिकेकर्‌ ९ खानक 
सत्त्र होनेषर ९० के उदयम कटे गये धान है । तथा उपांतकषायादि चार गुण- 
खानेमिं उदय-सतत्व खान होनेपर वंधस्धानका विचार नही किया .गया है क्योकि उनमें 


वथका अभाव है ॥ ७८३ ॥ ` 


२३८ रायचन्द्रनैनशासमालयाम्‌ । 


णामस्स य वधादि इतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुदबणवसंतगुणगणसायरचदेण सम्पदिणा ॥ ७८४ ] 
नाम्नश्च वन्धादिपु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिता एवम्‌ । 
श्रुतवनवसन्तगुणगणसागर चन्द्रेण सन्मतिना ॥ ७८४ | 
अथे-दइसपरकार नामकर्मके वंध-उदय-सत्वखारनमिं द्विसंयोग ओर त्रिस॑योगी भ॑म 
( मेद्‌ ), जनसिद्धान्तरूपी वनको प्रफुलितकरनेमे वसंतक्रतुके समान, ुरगका समृहरूप- 
सागरके वढानेकेल्यिे चेद्रमाके समान रेस सम्यक्रनानके धारक श्रीवद्धंमानखामीने - 
कहे दै ॥ ७८४ ॥ | 
इति भरी नेमिचन्द्राचार्यविरचित पचसं्रह द्वितीयनामवाडे गोम्पदसार अंके कर्म- 
काडमे चैधडउद्यसत्वस्थानखसुत्कीतेन नामका पांचवां अधिक्रार समाप्त हुमा 1 ५॥ 
25 


दोहा । 
भावव अभावतं भये स्वभाचस्वरूप । 
नमे सहज आनेद्मय अचरित अमल अनूप ॥ ११५ 
भागे भत्ययते अथोत्‌ क्म जानेका कारण जो माव है उसके जपिकारफ्ो रम 
करनेवाले आचाये निविभतासे समाप होनेकेल्यि पने इष्ट गुखको नमस्कार कते हुं 
उसके कहनेकी परतिज्ञा करते हैः- 
णमिरण अभयणंरि खदसायरपारभिदणदियुरं । 
व्रवीरणंदिणादं पयडीणं पचयं चोच्छं ॥ ७८५ ॥ 
नला अभयनन्दि श्चतसागरपारणेन्द्रनन्दिररुम्‌ । 
६ रलीरनन्दिनाथं प्रकृतीनां प्रययं वक्ये | ५७८५ ।। । 
अथे-म “नेमिचद्र माचा” अभृयनन्दि नामा सनीश्वरको, ाखससुद्रके पारमामी 


इन्द्रनन्दि नामा गुखूको तथा उद्कृष् वीरनेदि नामा खामीको नमस्कार करके कर्मभकृति- 
योक भत्यय जयोत्‌ कारण रसे आसर्वोको कहता हं ॥ ७८५] | 
भब उन आरवोको भेदसहित दिलराते है;-- 


मिच्छत्तं भविरमणं' कसायजोगा य आसया होति । 


पण नारस पणुवीसं पण्णरसा होति तव्भेया ॥ ७८६ ॥ 
भिथ्यालमतिरमणं कषाययोमौ च आसवा भवन्ति | 


4 ' _ भश दादश पचचवि्ं पश्चद्श भवन्ति तदधेदाः ।} ७८६ ॥ 
५. अथ--मिथ्याल्र १ अविरत २ कमाय ३ योग ये चार मूरु आसवे दँ 1 तथा 


रके भद्‌ कमते ५, १२, २५ १५ होते दै ॥ भावानि ऋारमोणवमगा- 


गोभ्मरसारः । २३९ 


रूप पुदररस्क॑ष कमपनेको प्राप होवे उनका नाम आश्रव है । वे मिथ्यालादि परिणाम 
है । उनमेसे “मिथ्यात्वं” एकोत विनयादिके भेदसे पांचभकार है, “विरत” ५ इरी 
तथा छटा मन इनको व्ीभूत नही करनेसे ६ भेद ओर एथिवीकायादि ५ ावरकाय 
तथा १ घसक्राय इनकी दया न करनेसे ६ भेद इसतरह १२ प्रकारका है, कषायके अनं- 
तानुनधी आदि १६ कपाय तथा हाखादि ९ नोकषाय इसतरह २५ मेद है, मनोयोगा- 
दिके भेदसे १५ रकार योग है, इसपकार सव ५७ भेद्‌ होते है ॥ ७८६ ॥ 


आगे मूरभत्ययोको गुणखानेमे कहते है- 
चटुपचईगो बंधो पटभे णतरतिये तिपचदगो । 
मिस्सगविदियं उवरिमटगं च देसेकदेसम्मि ॥ ७८७ ॥ 
तुःप्रययको घन्धः प्रथमे अनन्तरत्निके निभ्रययकः । 
मिश्रकद्धितीय उपरिमद्धिकं च देरैकदेसे ।॥ ७८७ ॥ 
अथै--मिथ्यादृष्टिगुणखानमे ४ प्रत्ययोसे बंध होता है, उसके बाद सासादन आदि 
तीन गुणसयानेमिं मिथ्याल्वके विना ३ प्रत्ययोसे दी बंध है, तथा एकदेश असंयमके 
त्यागनेवाकले देशसंयतगुणस्थानमें दूसरा अविरतप्रल्यय विरतकर मिला हमा तथा जगेके 
दो मत्यय-हसभकार ३ भव्ययेसि दी व॑ध है ॥ ७८७ ॥ 
उवरिहप॑चये पुण दुपचया जोगपचभो तिण्डं । 
सामण्णपचया खड अदण्डं होंति कम्माणं ॥ ७८८ ॥ 


उपरिमपथ्वके पुनः द्विमययौ योगप्रययः त्रयाणाम्‌ । 
सामान्यभ्रययाः खल अष्टानां भवन्ति कर्मणाम्‌ ॥ ७८८ ॥ 


अर्थ--ईइस पांचवे खानसे आगेके ५ गुणखानोमं २ भत्ययोंसे षंष है, इससे जगे 
२ गुणसखानोमं १ योगमत्ययसे ही बैध होता है । इसतरह निश्वयकर ८ कमेकि सामा- 
न्यप्रत्यय होते है ॥ ७८८ ॥ 
आगे उत्तरमत्ययोको गुणखानमिं दिखकाते हैः 
पणवेण्णा पण्णासा तिदारु शार सत्ततीसा य। 
चद्ुधीसा बाचीसा बाधीसमयुचकरणोत्ति ॥ ७८९ ॥ 
थू सोरुसपहदी एयूणं जाव होदि दसटाण । | 
समादिश दस णयं णवयं जोगिम्मि सत्तव ॥ ७९० ॥ जुम्मं । 
,पथ्वपच्चाशत्‌ पच्चारात्‌ त्निचलतवारिरात्‌ षट्‌चलाररिंशत्सप्तर्निराच्च । 
--~ ` वचदुिरातिः दाविति द्वाविरमपूवेकरण इति ॥ ७८९ ॥ 


२७५ रायचन्द्रनेनशाखमाखायाम्‌ । 


स्थे षोडशप्रश्तय एकोना यावत्त मचति द्खानम्‌ । 
सृष्ष्मादिपु दश नवकं नवकं योगिनि संपरैव ।। ७९० ॥ युग्मम्‌ । 
अथ-- मिथ्यादृष्टि गुणसानमे आहारकयुगरुफे न होनेसे ५५ प्रत्यय है, सासादन 
५ मिथ्याल भी नही है इसल्यि ५० प्रत्य दे, मिमे ४३ है, असेयतमे ४६ है, 
देखसंयतमें २७ दै, पम्तमे २४ है, जप्रमत्तमे २२ भ्रत्य है, जूरवकरणम,मी २२ है । 
जनिदृत्तिकरणमे १६ को आदिठेकर एक एक कम १० भेदतक है, सृष्षमसांपरायमे १० 
है, उपशांतकषायमे ९ तथा क्षीणकषायमे मी ९ प्रत्यय है, जर सयोगकेवीमे ७ अत्यय 
हे ॥ ७८९।७९० ॥ अयोगीके प्र्ययका अभाव है । 
गे मल्य्ोकी खुच्छिति तथा जलुदयके उपयोगी गाया केशववर्णछ्टत कते है-- 
पण चटु सुण्णं णवयं पण्णारस दोण्णि सुण्णच्कं च । 
एककं दस जाव थ एकं सुण्णं च चारि सग सुण्णं ॥ १॥ 
दोण्णि य सत्तय्‌ चोदसणदयेवि एयार वीस तेत्तीसं। 
पणतीस दुसिगिदारं सत्ततार्टदारु दुख पण्णं ॥२॥ जुम्मर । 
पच्चचतुष्कं शल्यं नवकं पश्चद्रा दवे शूल्यं. पटं च । 
एकैकं दश यावच एकं शल्यं च चल्रारि सप्त शल्यम्‌ ॥ १॥ 
दयोचसप्तच चतुदशाजुदयेपि एकादश विं जयखिशत्‌ । 
1 छारकचलारिशत्सपतचलारिदष््चलारिंत्‌ दयोःपच्च ।\२] युग्मम्‌। 
1 गणखानोमे क्मसे ५, ४, शल्य, ९, १५, २, शल्य, ६, 
ह 1 ° आसवे रहनेतक १, १, १, शत्य, ४, ७ ; इूल्यरूप आस्वोकी 
॥ । भम जनुद्य अथात्‌ आसवा अमाव है बह करमसे 
) ~ | १ ५०) ४९, ७७, ४८, ५ 
1 उचछ क पि › ४<; ५० का जानना चाहिये ॥१।२॥ 
मिच्छे पणमिच्छततं पटमकसायं तु सासणे भिस्ते । 
श अविरदसम्मे विदियकसायं विु्वहुग कम्मं ॥ ३ ॥ 
1 तसबह णवरं देसम्मि अपिरदेकारा । 
तपव्यकसाय पण्णर पमत्तषिरदम्मि हारहुगरेदो ॥ ४ ॥ 
खुण्ण पमादरहिदे युच्च चोच्ेदो 
सु णिव द्राह्‌ पुव छण्णोकसाय > } 
अणियदधिभ्मि य कमसो एके ेद्तियकसायतियं ॥ ५॥ 
उड खडमो रोहो सुण्णं उवसंतगेसु खीणेसु । 
अरीगुभयवयणमणच 


उ जोगिभ्मि य सुणह नङ -मणचञ जोगिम्मिय सुणह बोच्छाभि॥६॥ 
१.३ गा कषक व इ स्क सुणह भि8&॥ 


0" 
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सचाणुभयं वयणं मणं च ओरारुकायजोगं च । 
ओरारमिस्स कम्मं उवयारेणेव सन्भाओ ॥ ७ ॥ ख्यं । 
मिथ्ये पच्वमिथ्यालं प्रथमकषायस्तु सासादने मिमरे । 
रान्यमविरतसम्ये द्वितीयकषायः वैगूरद्िक कर्म ॥ ३॥ 
ओंराकमिश्रं त्रसवधः नवकं देशे अनिरता एकादशा । 
ठृतीयकपायः पच्चदश म्रमन्तविरते आहारकटविकच्छेदः ॥ ४ ॥ 
शल्यं प्रमादरहिते अपूर्वे षण्णोकषायव्युच्छेद्‌ः । 
अनिदृत्तौ च क्रमरा एकैकं वेदत्रयकषायत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सृक्मे सुक्ष्म रोभः शल्ययुपशान्तकेु क्षीणेषु । 
अरीकोमयवचनमनश्चवुष्कं योगिनि च शृणुत वक्ष्यामि ॥ ६ ॥ 
सलयाञुभयं वचनं मनश्च ओरारुकाययोगश्च । 
ओरारमिश्रं का्मणसुपचारेणेव सद्भावः ॥ ७ ॥ कुरुकम्‌ । 
अर्थ मिथ्यात्वगुणखानमें ५ मिथ्यातवाश्रवोकी ब्युच्छित्ति होती है। सासादनमे पथम 
अनतानुबैधी % कषायकी मिश्रमे शल्य, जविरतम दूसरी चार कषाय-वेक्रियिकद्रिकं का- 
मीणयोग-यौदारिकिमिश्रयोग-त्रसदहिसा ये ९ भा्र्वोकी, देशसंयतमे ११ अविरत तीसरी 
प्रत्याल्यानी 9 कषाय इसतरह १५ आषर्वोकी, प्रमत्तविरतमे आहारकयुगल्योगकी 
अप्रमत्तमे शल्य, अूर्यैकरणमे हास्यादि नोकषायकी, अनिदृत्तिकरणमें क्रमसे एक एककर 
३ वेदं संज्वकन २ तीनकषायोकी, सक्ष्मसापरायमे सृष्ष्मरोभ की व्युच्छति होती दै, 
उयदशांतकषायमे शल्य, क्षीणकषायम असत्य उभय वचनयोग तथा मनोयोग इसप्रकार 
४ की ब्युच्छित्ति है । सयोगकेवरीके अब ब्युच्छित्ति कहते है सो तुभ हे रिष्य 
घनो । स्य अनुभय वचनयोग--मनोयोग, जौदारिक-भौदारिकमिश्रयोग--कमोणकाय- 
योग इसप्रकार ७ योग है सो उपचारसे कदे गये हँ ॥२।४।५।९।७॥ 
आगे आस्षवको विरोषतासे कहनेकेल्यि अधिकार कहते हैः-- 
अवरादीणं ढाणं ठाणपयारा पथारकरूडा य । 
कूडचारणभंगा पंचविहा होंति इगिसमये ॥ ७९१ ॥ 
अवरादीनां खानं खानप्रकाराः प्रकारकूटाश्च । 
कूटोच्ारणभङ्गाः पश्चनिधा भवन्ति एकसमये ॥ ७९१ ॥ ॥ 
अर्थ--जघन्य मध्यम उक्कृष्टसखान) खानोके प्रकारः कृटपकार, दूटोचारण, भग, 
इसतरह परत्यक पाच प्रकार एक समयमे होते है ॥ ७९१ ॥ 
आग उन भकारोको रमसे ६ गाथा्ोकर कहते 9 १९५९ 
दस अट्धारस दसयं सत्तर ण्‌ सोरसं च ोण्डपि । 
अट य चोदस पणयं सत्त तिये दति दगेगमेगमदो ॥ ५७९२ ॥ 
३१ 
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दशा अष्टादश दशकं सप्तदश नव पोड् च दयोरपि 
अष्ट च चतुरश पच्चकं सप्त निके त्रिकं द्िकेकमेकमतः ॥ ७५२ ॥ 


अञ्च--मिथ्याद््टि आदि गुणखानोमि रमसे मिथ्यादृषटिगुणखान्मे एक॒ जीवके 
एकह समय ‹ आसव ' जघन्य तो १०-मध्यम एक एक अधिक-उक्छृष्ट १८ दोते है, 
सासादनमे जघन्य १० उच्छृष्ट १७, मिश्र ओर अविरत इन दो्म जघन्य ९ उक्कृष्ट 
१६ देशसंयतमे जधन्य ८ उक्छृष्ट १४ का स्थान; प्रमत्तादि तन्म जघन्य ५ कां 
उल्कृष्ट ७ का खान, अनिदृत्तिकरणम जघन्य २ का उक्कृष्ट २ काः सूक्ष्मसापरायमं 
२काी खान दै, इससे आगे उपशातकषायादि गुणस्ानोमिं एकका टी खान दैः 
अयोगीके शल्य है ॥ ७९२ ॥ एकजीवके एककारम संमवते प्रत्ययोके समूहको स्यान्‌ 
कहते है । 


आगे थानोके प्रकार कहते हैः- 


एकं च तिण्णि पंच य हेदवरीदरो दु मन्म खक । 
मिच्छे भ 
च्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेखु तिण्णि देसोत्ति ॥५९३॥ 
एकः च त्रयः पच्च च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे पदम्‌ । 
मिथ्ये खानप्रकाया एकद्धिकमितरेषु ज्रयः देश इति ॥ ५९३ ॥ 
अथे-मिथ्यादृ्िम जो ९ खान करे है उनम ऊपर नीचेके तीन युगरुखानोमि 
१, ३; ५ प्रकार है । मध्यके ३ खानोके छह छह पकार है । सासादनादि देशसंयत- 
पयैत ऊपरके तके २ युगरखानेकि क्रभसे १-२ प्रकार है, मध्यखानके तीन तीन पकार 
है ॥ ७९३ ॥ | 
आगे इन कहे हुए खानप्रकारोके जाननेके स्यि कूटभकार कहते है,-- 


भयहुगरदियं पढमं एकदरजुदं दुसदियमिदि तिण्णं । 
सामण्णा तियक्रडा मिच्छा अणदीणतिण्णिवि य ॥ ७९४ ॥ 
भयद्धिकरषहितं प्रथममेकतरयुतं द्विसहितमिति चयः । 
। सामान्यानि चयक्रूटानि मिथ्या अनहीनन्रीण्यपि च | ७९४ ॥ 
अथ--भय-जुगुप्सा इन दोनोंसे रहित पहरा कूट, भय जुगुप्सा इन दोनोमसे को 
एकसहित दसरा कूट, अथवा दोनों सहित तीसरा कूट इसभकार ३ कूट तो सामान्य 


तथा अनतानुषी विसंयोजनकरनेवाले मिथ्यादष्टिके अ्न॑तानुवंधी क्रषाय रहित ३ कूट 
अन्य भी जानने चाहिय ॥ ७९४ ॥ । 


र जो खानपरकार कटे गये है उनके बोकनेके विधानकेछिये कूटोचारणभकार “ 
कहत" ह;-~ ' ८ । ` ु श 
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भिच्छन्ताणण्णदरं एकेणक्तेण एक्षफायादी । 
तत्तो कसाययेददुज्गराणेढ च जोगाणं ॥ ७९५ ॥ 
मिथ्याल्लानामन्यतरमेकेनाक्षेण एककायादि । 
ततः कपायवेदद्वियुगलानामेकं च योगानाम्‌ ।॥ ७९५ ॥ 
अ्थ--५ मिध्यात्वमिसे १ भेद ६ इव्रियोेसे १ भेद कायससे १ काय इसके वाद 
कपायोरमसे ९ कपाय वेदोरमसे १ वेद हाखादि दो युगलोमैसे १ मेद, “चसे भय जुगुप्सा- 
मेसे्यादो मौर योगेमेसे १ मेद कहना चाहिये, इसभकार कूटोचारणश्न विधान 
होता है ॥ ७९५ ॥ 
आगे इन भरगोका प्रमाण रनेकेल्यि भ॑गोके लनेका प्रकार कहते है,- 
जणरदिदसदहिदङ्रड वावत्तरिसय सयाण तेणउदी । 
सही वा इ मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुवा ॥ ७९६ ॥ 
अनरदहितसदितक्कटे हासप्ततिशत रतानां जिनवतिः। 
पष्टिः धुवा हि मिथ्ये भयद्धिकसयोगजा अध्ुवाः ॥ ७९६ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टिुणसखानमे मिथ्यादृष्टिके अन॑तानुवधीरदित कटम ५ मिथ्याल ५ 
ईद्धिय इत्यादिको पसम गुणाकरनेसे ७२००, अन॑तानुव॑धीसहित कूटके आकार रचना- 
म परस्पर गुणनसे ९३६०, येदोनँ भरुवगुण्य है ओर एक एकके भरति भय जुगुप्साके स- 
व॑षसे 9 भ॑ग तथा कायहिसाके ६२ भग इसप्रकार ४ ओर ६२ अश्रुवगुणकार है । 
इनको परस्पर गुणाकरनेसे सव ४१७३१२० भग होते है ॥ ७९६ ॥ 
जगे पूर्वोक्त भगोकी संख्या कहते हैः- 
चउवीसद्ारसयं तारं चोदस असीदि सोरुसयं । 
छण्णडदी वारस्य बत्तीस बिसद सोर विसदं च ॥ ७९७ ॥ 
सोस निसर्दं कमसो धुवशुणगारा अयुव्वकरणोत्ति । | 
अङ्धबशुणिदे भंगा धुवभंगाणं ण भेदादो ॥ ७९८ ॥ जुम्मं । 
चतुधिा्ादशचरातं चत्वारिंरशतुदशाशीतिः पोडङदातम्‌ । 
पण्णवतिः द्वादशशतं द्वारिंशद्धिशतं षोडस्च दिशतं च ॥ ७९७ ॥ 
पोडया द्विदातं कमो धुबशुणकारा अपूवेकरण इति । 
अध्रुबरुणिते सञ्ञा धुवभन्ञानां न भेदात्‌ ॥ ७९८ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--शरुवयुण्यः अपूरयैकरणगुणखानप्यैत कमसे मिथ्यादिम पूर्वोक्तः सासरादनमे 
१८२४ मिश्रम १४४० संयतम १६८० देशसंयतमे १२९६६ प्रमत्ते २३२ अममन्तमं 
२१६ जपूर्वकरणमे २१६ है । इनको अपने २ अ्वगुणकारोके साय गुणाकरेसे उस 
२ जगह भ॑ग होते । इससे आगे ुवर्भगोका भेद नहीं है केवर धुवर्भग ही हं ॥७९७।७९८॥ 
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आगे कायवधमे पूर्वोक्त प्रयेक द्िसंयोगी आदि भगोके साधनेकेरिये दूसरा उपाय 
वतरते है ह 
छष्पचादेयतं सूयुत्तरभाजिदे कमेण हदे । 
लद्धं भिच्छचउके देसे संजोगगुणगारा ॥ ५७९९ ॥ 
षटूपश्चादेकान्तं रूपोत्तरभाजिते क्रमेण हते । 
रन्धं मिथ्यचतुष्के देशे संयोगरुणकासः ।॥ ७९९ ॥ | 
अर्थ--कायवधके ६ तथा ५ के प्रमाणसे लेकर १ पर्यत संसर्या रखकर क्रमसे गुणा- 
कार करनेसे तथा एक एक अधिक आगेकीं संख्यासे भागदेनेपर जो रव्य हो वह भि- 
ध्यात्वादि चार गुणखानोमं तथा देशरसयतमे प्रसयेक द्विसंयोगी आदि गुणाकर रूप भग 
जानने चाहिये ॥ ७९९ ॥ 
आगे प्रत्ययोके उदयके कायैभूत जीवके परिणमोंको कजानावरणादिकर्मवंधका कारणपना 
दिखरते हैः- 


पडिणीगमंतराए उवधादो तप्पदोसणिण्डवणे । 

जवरणद्गं भूयो वंधदि अच्रासणाएवि ॥ ८०० ॥ 

प्रयनीकमन्तराय उपघातसरत्रदोषनिन्हवने । 

जबरणष्ठिकं भूयो वभ्राति अलासादनयापि ॥ ८०० ॥ | 

अथे-मयनीकसे अर्थात्‌ शाख वा शाके जाननेवासे रूपम अविनयरूम अदत्त 

करभेसे, ज्ञानम विच्छेदकरनेरूप जंतरायसे, मन वचनकर्‌ मरंसायोग्य ज्ञाने द्वेष रनेरूप 
वा ज्ञानीजीवोंको मूख प्यास आदि बाधा करनेखूप उपघातसे, तत्वज्ञानमें हष नहीं मा- 
ननेरूप अथवा मोक्षसाधनभूत तत््वज्ञानका उपदेश होना अच्छा नहीं रुगनेपर अंतरग- 
मे द्वेष होनेरूप प्र्वेषसे, जाप जानता भी है प्रतु किसी कारणसे ‹ "ेसा नहीं है अथवा 
भे नहीं जानता अथवा कोईके उपदेशको तीथैकरादिकं गुरूका कहना” इत्यादि खूप नि- 
हवसे तथा किसीके भरंसायोग्य उपदेशक अनुमोदना ( तारीफ ) न करनेरूप वा , अन्य 
अमलंगकगे पातको वीचमे भारंभकर उसके उपदेकाको रोकदेनेरूप आसादनासे खिति चौर 
अनुमाग ्धकी नाहुस्यताकर्‌ ज्ञानावरण तथा दरौनावरण दन दो कमो वांधता है ॥८००॥ 
ये ६ कारण ज्ञानम य तो जञानाव्रणके बंधक कारण ओर जो ददने सं तो दर्चनावरणं- 
ॐ वेपुके कारण होते है देखा भी जानना । 


| जागे वेदनीयके बेषके कारण दिखाते ह 


ध भूदाणकपवदजोगजंजिदो खंतिदाणगुरुमत्तो । 
, वधदि भूयो सादं विबरीयो ब॑धदे इदरं ॥ ८०१॥ 


गृ गम्मटसार ध 
; | ह 


भूतानुकम्पत्रतयोगयुशितः क्षान्तिदानगुरुभक्तः । 
वभ्राति भूयः सातं विपरीतो बध्नाति इतरत्‌ । ८०१ ॥ 
अथे--सव प्राणि्योपर दयाकरना, अहिंसादि तरत जौर समाधि परिणामरूप योग 
इनकर सहित हो तथा करोधके त्यागख्प क्षमा, आहारादि प्रकारका दान अरह॑तादि पांच 
परमेष्ठी गुरुम भक्तिकर सहित हो ेसा जीव बहुधाकरके सातवेदनीयको बांधता है । 
इससे विपरीत अदया जदिका धारक जीव तीनरथित्ति अनुमागसहित असाता वेदनीय 
कर्मका वंध करता है ॥ ८०१ ॥ 
आगे दशेनमोहनीयके भ्रत्यय ( आव ) कहते है;ः- 
अरहतसिद्धचेदियतयसुदगुरुधम्मसंघषडिणीगो । 
वंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिभो जेण ॥ ८०२ ॥ 
अरैत्सिद्धचैलतपःश्ुतगुरुधमंसंघप्रल्यनीकः। 
वध्नाति दनमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥ 
अश्--जो जीव, अरह॑त सिद्ध प्रतिमा तपश्चरण निर्दोषलाल् निथगुरू बीतरागमणी- 
तथर्म ओर सुनिभादिका समूहरूप सथ-इनसे पतिकूर हौ अर्थात्‌ इनके खरूपसे विपरीत- 
का रहण करे वह दर्शनमोदकफो बांधता दै किं जिसके दयसे वह॒ अनंतसंसारमं भटकता 


है ॥ ८०२॥ 
अब चारितमोहके बंधकारण कहते है,-- 
तिन्बकसाओ बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । 
वंधदि चरितो दविर्दपि चरित्तयुणषादी ॥ ८०३ ॥ 
ती्रकषायो बहुमोह परिणतो रागदेषसंतप्ः । 
वध्नाति चारित्नमोहं हविबिधमपि चारित्रशुणघाती ॥ ८०३ ॥ 
अर्थ--जो जीव ती कषाय जर हासादि नोकषाय सहित हो, बहुत मोहरूप परि- 


णमता हो, राग जौर द्विष अल्य॑त ठीन हो तथा चासितरिगुणके नाश्करनेका जिसक। खभाव 


हो रेसा जीव कषाय जर नोकषाय रूप दो भ्कारके चारिजिमोहनीयकर्मको बांधताहै ॥८०३॥ 


आगे नरकायुके बंधकारण दिखाते हैः-- 
मिच्छो इ महारभो णिस्सीरो तिन्वखो्संत्तो । 
गिरथाउगं णिब॑धह पावमदं रदपरिणामी ॥ <०४ ॥ 
मिथ्यो हि महारम्मो निःशीरः तीब्ररोभर्संयुक्तः । 
निरयायुष्कं निवबधराति पापमतिः रुद्रपरिणामी ।॥ ८०४ ॥ 


अर्थू--जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शीर रदित हो, तीनरोभी हो, रौद्र 
परिणामी हो, पापकार्यं करनेकी बुद्धिसहित हो वह जीव नरकाटुको बाधता दै ॥ ८०४ ॥ 


२४६ रायचन्द्रजैनश्ाक्लमारायाम्‌ । 


आगे तियैच आयुके कारण कहते है;ः-- 


उस्मग्गदेसगो मग्गणासगो यूढदियय माषो । 
सठसीखो य ससो तिरियाड वंधदे जीवो ॥ ८०५ ॥ 
उन्मागदेशको मागेनारको गृहद्रदयो मायावी । 
शठरीरश्च सरस्यः तियेगायुष्कं वध्राति जीवः ॥ ८०५ ॥ 
अ्थ-जो जीव विपरीत मागका उपदे करनेवाला हो मके मार्मका नारक हो गढ 
अथात्‌ दूसरेको न मादस होवे एेसा हदयक्ता परिणाम जिसका हौ मार्याचारी हो मूखता 
सहित जिसका खमभाव हो मिथ्या आदि ३ श्योर सटित हो वह्‌ जीव तिर्य॑च आयुको 
वाधता है ॥ ८०५ ॥ 
अगि मनुष्यायुके व॑धकारणोको कहते हेः-- 


पयडीए तणुकसाो दाणरदी सीरुसंजमविदीणो । 
मज्िमगुणेहि जुत्तो मणुवाऊं बंधदे जीवो ॥ ८०६ ॥ 
पररा तञ्चुकषायो दानरतिः सीरसंयमविदहीनः । 
ध्यमगुणैः युक्तो मानवायुष्कं वध्नाति जीवः ।। ८०६ ॥ 
अथे--जो जीव समावसे ही मंद कोधादिकपायवाला हो, दानमे भीतिदुकत हो, सील 
संयमकर रहित हो, मध्यमगु्णोकर सहित हो जात्‌ न तो उक्ष गुण हों न दोष हय, 
वह जीव मनुष्यायुको बाधता है | ८०६ ॥ 
अब देवायुके वंधकारणोको कहते हैः-- 
अणुब्रदमहबदेषहिं य वारुतवाकामणिनाराणए य । 


देवाउगं णिवंधइ सम्माइ्टी य जो जीमो ॥ ८०७ ॥ 
अणुत्रतमहानतेश्च बारतपोकामनिजैरया च । 
देवायुष्कं निवधराति सम्यग्दृष्टि यो जीवः | ८०७ |] 


॥ अथे--जो जीव सम्यण्टषटि है वह केवर सम्यक्तवसे वा साक्षात्‌ अणुत्रत महा्रतेसि, 
देवायुको बाधता है 


वादिते तथा जो मिष्या है बह जजनानरूमवाले तपश्चरणसे वा विना इच्छा 
भेषादिसे हदं अकामनिजैरासे देवाटुको बांधता है ॥ ८०७ ॥ 


जागे नामकरमके कारण कहते हैः-- 


मणव्यणकायवको माइो गारवे्ि पडिवद्धो । 
› अखुहं बधदि णामं तप्पडिवक्सेहिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥ 
मायावी गर्वः भरतिबद्धः | 
ज्ुभं घ्राति नाम तत्मतिप्ैः दयभनाम ॥ ८०८॥ 


गोम्भरसारः | २४७ 


¢ 
अथ--जो धजीव' मन वचनकायसे कुरिर दहो अथोत्‌ सररु न हो, कपटकरनेवाला 
होः अपनीप्रश्॑सा चाहनेवाखा तथा करनेवारा हो वह नरकगति आदि अश्म नामकर्मको 
बांधता है । ओर पूवोक्तसे विपरीत खभाववारा हो अथात्‌ सररुयोगवारा निष्कपट प्ररं 
न चाहनेवाला हो वह श्युभनामकर्मका बंध करता है ॥ ८०८ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके बंधकारणोको कहते हैः- 
अरहतादिषु भत्तो सुत्तरची पदणुमाणगुणपेदी । 
चंधदि उच्वागोदं विवरीजो ब॑धदे इदरं ॥ ८०९ ॥ 
अर्हैदादिषु भक्तः सूत्ररचिः पठनाुमननगुणदरीं । 
बध्नाति उच्वगोत्रं विपरीतो बध्रातीतरत्‌ ॥ ८०९ ॥ 
अर्म जो जीव अरतादि पांच परमेष्ठियोमे मक्तिवंत हो, वीतरागफथित शाकमे भीति 
रखता ह, पढना विचार करना इत्यादि गुणोका दशैक हो वह जीव ऊच गोत्रका बंध 
करता है । जर पू्क्तसे विपरीत करनेवाला नीचगोत्रको बाधत दे ॥ ८०९ ॥ 
आगे जंतरायकर्मके ब॑धकारणोको दिखरते हैः-- 
पाणवधादीशु रदो जिणपूजामोक्लमग्गपिग्धयरो । 
अजह अंतराथं ण रुई जं इच्छियं जेण ॥ ८१० ॥ 
प्राणवधादिषु रसो जिनपूजामोष्षमागेविघ्चकरः । 
अर्चयति अन्तरायं न ऊभते यदीप्सितं येन ॥ ८१० ॥ 


अर्थ--नो जीव अपने वा परके मराणोकी हिसा करने टीन हो जर जिनेश्वरकी 


पूजा तथा रततनयकी प्राधिरूप मोक्षमाभमं विन डि वह अंतरायकरमकरा उपार्जन करता है 


जिसके उदयसे वांछितवस्तुको नहीं पाता है ॥ ८१० ॥ 
इति भी नेमिचन्द्राचार्यं विरचित पचसंग्रह द्वितीयनामवारे गोस्मरसीर 
श्रथके कसकांडम भ्रल्ययनिरूपण नामका छटा अधिकार समाप्त मा ॥ ६॥ 
। 8७ नढ- 


दोहा । 


करि अभाव भवेभाव सनः सहजभावंनिज पाय । 
जय अपुनमवभावमय, भये परम दिवराय 0११ 


आगे मावचूलिका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारात्मकं मह्जकाचरणपूवेक प्रतिका 
फरते हैः 
। गोस्मरजि्िदचंदं पणमिय गोस्मटपयत्थसंजुत्तं । 
गोम्मरसंगहविस्यं भावगयं चूखियं वोच्छं ॥ ८११ ॥ 
गोस्मटजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणस्य मोम्मटपदा्थसंयुक्तम्‌ । 
मोस्सटसंमनिषयं भावगते चूकिकां वक्सये ॥ ८११ ॥ 


॥ 


२४८ रायचन्द्रजेननाक्षमारायाम्‌ । 


अश्म नेमिचनर आचारय, नेमिनाथखामीर्प चद्रमाको नमस्कार करके समी 
पद जर अथैकर सहित अथवा उत्तम पदाथेकरि वर्णेन सहित एते गोम्मरसार प्रथम प्राप 
भावोके भधिकारको कहता ह्व ॥ ८११ ॥ 


जेहि दु रुक्खिज॑ते उवसमभदीणु जणिदभावेदिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिदि सदरसीषहि ॥ <१२ ५ 
येसतु रक्ष्यन्ते उपञ्चमादिपु जनितभावः । 

जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सवेद्िमिः ॥ ८१२ ॥ 


अथ--जिन अपने प्रतिपक्षीकमेकि उपदयमादिकके होनेपर उस्न हुए पसे जौपरमि- 
कादि माकर जीव पहचान जावे वे मावश्ुणः देसी संजञारूप सव दर्ियोनं कटे दै ॥८१२॥ 
ममे भ = अ 
अब उन भावोके नाम मेदसहित कहते हंः-- | 


उवसम खो भिस्सो ओदयियो पारिणामियो भावो 
मेदा दग णव तत्तो दुणुणिगिवीसं तियं कमसो ॥ ८१३ ॥ 
जओपशमिकः श्षायिको मिश्र ओदयिकः पारिणामिको भावः । 
सेदा दिकं नव ततो द्िगुणमेकर्विरतिः चयः कमनः । ८१३ ॥ 
अभत माब जोपदामिक १ क्षायिक २ मिश्र ३ जोदयिक ४ पारिणामिक ५ इस- 
तरह पाच भकार है ओर उनके मेद रमसे २,९, १८, २१, २ इसतरह जानने चाहिये ८१३ 
अब इन माकी उत्पत्तिका प्रकार कहते है;ः-- 


कस्मुवसमम्मि उवसमभावो खीणम्मि खहयभावो द । 
उदयो जीवस्स युणो खओधसमिभो हये भाषो ॥ ८१४ ॥ 
कम्ुदयजकम्मिगुणो जओदथियो तत्थ होदि भावो द । 
कारणणिरवेक्वभवो सभावियो होदि परिणामो ॥८१५॥ जम्मं \ 
कर्मोपिश्चमे उपश्मभावः श्चीणे क्षायिकभावस्तु । 
उद्यो जीवस्य गुणः क्षायोपश्मिको भवेत्‌ भावः ॥ ८१४ ॥ 
कर्मोद्यजकर्मिगुण ओदयिकस्तन्न भवति भावस्तु । 
कारणनिरपेक्षभवः खाभाविको भवति परिणामः ।। ८१५ 1} युग्मम्‌ । 
य-प्तिकषीकर्मफे न । 
अ्थ--भ पक्षीकमेके उपशम होनेसे 'जौपरमिकभाव' होता दै, उन क्के बिर्कुर 
कषय होने क्षायिकर्भवः होता दै, जर उन प्रतिपक्षीकर्मोका उदय भी हो परंतु जीवकाः 
गुण भी भरगट,रहे वहां मिश्ररूप क्षायोप्चमिकमाव होता है ! कमक उद्यसे उत्पन्न हा 


संसारी जीवका गुण जहां हो वह ओदयिक माव है जर उपशमादिकारणके विना खामा- 
विकं भाव वह परिणामिकमाव है ॥ ८१४।८१५ ॥ 


गोम्मटसारः । २४९. 


आगे भवोके भेदरूप उत्तरभावोको कहते है,- 
उवसमभावो उवसमसम्मं चरणं च तारिसं सदो । 
खाइय णाणं दसण सम्म चरित्ते च दाणादी ॥ ८१६ ॥ 
उपदामभाव उपदामसम्यक्त्वं चरण च तादृश्यः क्षायिकः। 
६ क्षायिकं ज्ञानं दर्षन सम्यक्त्वं चारित्रं च दानादयः ।॥ ८१६ ॥ 
अथे--भोपशचमिक भाव है वह उपरमसम्यक्त्व ओर उपदरामचारििके मेदसे २ तरह- 
का हे । उसीप्रकार श्षायिकमावः क्षायिकन्ञान १ द्येन २ सम्यक्व २ चारित्र 9 दान ५, 
छाम ६ मोग ७ उपमोग ८ वी ९ एसे ९ प्रकार है॥ ८१६॥ 
खाभोवसमियभावो चेउणाण तिदंसणं तिअण्णाणं । 
दाणादिपंच परेदगसरागचारित्तदेसजमं ॥ ८१७ ॥ . 
क्षायोपरमिकभावः चदुज्ञानं त्रिददेनं अयज्ञानम्‌ । 
दानादिपश्च वेदकसरागचारितरदेशयमम्‌ ।॥ ८१७ ॥ 
अ्थ--(क्षायोपशमिकमावः मतिज्ञानादि ¢ ज्ञान, चक्रादि ३ दैन, कुमति आदि २ 
जज्ञान, दानादि ५, वेदकसम्यक्ल १ सरागचारित्र १ जोर देशसंयम-इसतरद १८ मेदो 
सहित है ॥ ८१७ ॥ 
ओदयिया पुण भावा गदिर्ठिगकसाय तह य मिच्छ । 
लेससासिद्धासंजमअण्णाणं दयति इगिवीसं ॥ ८१८ ॥ - 
जौदयिकाः पुनः भावा गतिषिज्न कषायास्तथा च मिथ्यात्वम्‌ । 
उेदयासिद्धासंयमाज्ञानं भवन्ति एकविरातिः ।॥ ८१८ ॥ 
अर्थ--ओर ‹ ओदयिकभाव " % गति ३ स्गि (वेद) % कषाय एकं मिथ्यात्व 8 
लेष्या १ असिद्धल १ चारत्रिके अभावरूप असंयम १ अज्ञान-इसरीतिसे २१ भकार दै।८१८॥ 
जीवन्तं भव्वत्तमभवत्तादी इवंति परिणामा । 
इदि भूुत्तरभावा भंगवरियप्पे बह जाणे ॥ <१९ ॥ 
जीवल भज्यत्वममव्यत्वादयो भवन्ति परिणामाः । 
इति मूलोत्तरभावा भञ्गविकस्प बहवो जानीहि ॥ ८१९ ॥ 
अर्थृ--जीवत्व १ भव्यत्व १ जमव्यत्व १ ये तीन पारिणामिकभाव है, इनमे किपी 
कमा निमित्त नहीं है भे तो खाभाविक होते दै । इसतरह सूकभाव ५ उत्तरा ५५२ 
यदि इनके मी भेद किये जावे तो बहुत टोसक्ते है एेसा जानना ॥ ८१९ ॥ 
आओचादेसे संभवभावं मूल्तरं ठवेदण । 
पत्ये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा इ ॥ ८२० ॥ 
३२ 


९५० रायचन्द्रनेनसासमारायाम्‌ । 


खओघादेे संमवभावं मूलोत्तरं खापयित्वा 1 
अटेके अचिरुद्धे परसखकयोगेपि भङ्गा हि । ८२० ॥ 
अ्ै-गुणखान जर मारगणायोमें सवते मृढभाव ओर उततरार्मोको सखापन करके 
मरमादोके जक्षसंचार ( भेदके बोलनेका ) विधानके समान यप्र भी मरयेक मग ओर 
विरोधरहित परसंयोगी तथा खसंयोगीम भग दते द ॥ ८२० ॥ 
आरो मूलमावोकी संख्या जर खपरके संयोगरूप संसत्याको कहते है;-- 
मिच्छतिये विचरे दोसुषि सिद्धेवि मूरुभावा इ \ 
तिम पण पणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति \८२१ 
मिथ्यत्रये त्रिचुष्के योरपि सिद्धेपि मूरभावा हि । 
त्रिकं पच्च पच्चकं चत्वारः धिकं द्वौ च संभवा भवन्ति 1 ८२१ ॥ 
अथ मिथ्याद्ि जादि तीन गुणखानोम,जसेयतादि चार गुणखानेर्म, उपद्मगे्णके 
९ गुणसखानोमि, ्षपकमेणीके चारोम-इसतरह तीन चैकड़ीमे तथा सयोगी अयोगी इनदोनेमिं 
जर सिद्धजीयसे क्रमसे समव होनेवारे मूरमाव ३, ५५५, ४, ३, २ जानने चाहिये ॥८२१॥ 
तस्येव मूरभंगा दसरचीसं कमेण पणतीसं \ 
उगुवीसं दस पणम ठाणं पडि उत्तरं वोच्छं ॥ ८२२ ॥ 
तत्रैव मूकभद्धा दशा पडा कमेण पच्चत्रिगत्‌ । 
। एकोनविदं दश्च पच्चकं खानं प्रति उत्तरं वक््यामि । ८२२ ॥ 
अथे--उन पूर्यैकथित छह मेदोमिं क्रमसे मूर्भग १०, २६ ३५ १९; १०३ ५ 
होते दै । इसके वाद गुणसा मरति उत्तरभावोको कुमा ॥ ८२२ ॥ 
उत्तरभावोके भेद सामान्य पनेये गुणखानोमें कहते दै-मिथ्यरार्टिम जोदयिकके २१; 
९ अज्ञान २ दशेन ५ रुज्धि इसप्रकार श्चायोप्जमिकके १०, पारिणामिकके ३ भेद-इस- 
तरह ३४ भाव है } सासादनमं मिथ्यालके ओदयिकके २०, क्षायोपरमिकके १०; जी- 
वल-भव्यल इसतरद पारिणामिकके २ भेद सव ३२ भेद है । मिथ्रयुणखानमे जौदयि- ` 
कके २०; मिश्ररूपरे कान दरौन ५ रुब्धिरूप क्षायोपशमिकके ११ भेद, भव्यत्व-जीवल 
देसे पारिणामिकके २ भेद्‌-सन मिरकर ३३ भेद्‌ है । असंयत गुणखानमे ओदयिकके २०१ 
३ ज्ञान ३ द्रोन ५ रव्धि १ सम्यवस्व एसे क्षायोपशमिकके १२.) उपशमसम्यक्त ९१ 
कायिकसम्यक्र ११ जीवत्व-मन्यल देसे पारिणामिकभावके २ भद्‌ इसतरह सब ३६ भेद । 
है । देदसंयततम मनुष्यगति-तियैचगति ४ कषाय ३ किंग ३ श्ुभलेदया -१ असिद्धत्व १ 
अशान पसे ओदयिकवे १४ भद्‌, ३ ज्ञान २ दर्दोन ५ रुन्धि १ सम्यक्त्व १ देशचासित्र 
० १२१ उपशमसम्यक्त्व, श्ायिकसम्यक्त्व, जीवत्व-मव्यत्व देसे परि 
मिकके दो भेद-दइसतरह सब २१ मेद्‌ है! इनमे तियैचगति जर देशचारित्र कमकरके तथा 


गोम्मटसार्‌ः। २५१ 


न 
-पदलेदया-क्षायोपक्चमिकसम्यक्तव-क्षायोपदामिकचारिनि घटाके उपशम 
चारितर-कषायिकं चारित्र मिलानेसे २९२९ भाव अपूरवकरण जोर अनिदरृिकरणमे है । हन 
मेदमंसे समके विना ३ कषाय ३ ङ्ग घटनेसे सुस्ष्मसांपरायमं २३ भाव ह इनमे भी 
लोमकषाय १ क्षायिक चारित्र १ कम करनेसे उपांतकषायमे २१ भद हैँ । इनमे ओप्च- 
मिकके २ दो मेद घटाकर क्षायिकचारित्र मिलानेसे क्षीणकषायमे २० मेद्‌ है । मनुष्य- 
गति-श्षकेरथा-असिद्धल रेसे ओंदयिकके ३ मेदः क्षायिकके ९ पारिणामिकके जीवत्व- 
भन्यत्व रसे दो भेद श्सतरह सयोगी गुणखानमे १४ भाव है । इन मेदोमेंसे शङ्ककेरया 
धटानेपर अयोगीके १३ भाव है । तथा सम्यक्त्व ज्ञान दैन वीयं एेसे क्षायिकके ४ भेद 
जीवत्व पारिणामिकमाव-ईइसतरह सिद्धजीवोके ५ माव है । इपभकार नाना जीवोँकी पेक्षा 
ये ५२ भाव कटे गये दै । 
अव उ्तरमावोके भेद दूसरे प्रकारसे कहते है;- 
उत्तरभैगा दुविहा उअणगया पदगयात्ति पठमम्मि। 
सगजोगेण य भंगाणयणं णत्थित्ति णिदि ॥ ८२३ ॥ 
उन्तरभङ्खा द्विविधाः सखानगताः पदगता इति प्रथमे । 
सखकयोगेन च भङ्गानयनं नास्तीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ८२३ ॥ 
अर्यै--उततरभावेोकरि भंग दो भकार है-खानगत जर पद्गत । पहले खानगत भ॑गमे 
लसंयोमी्मग नहीं पाये जाते है क्योकि एक ही समय एक खानमे दूसरा कोई खानका 
होना संमब नहीं है रेखा कहा है ॥ ८२३ ॥ एक जीवके एकाक जितने जितने भाव 
पाये जावै उनके समूहका नाम खान दै उसकी शपेक्षाकर जो भग कना वे खानगते है। 
तथा एक जीवके एकी कारु जो जो भाव पाये जाव उनकी एक जातिकावाजुदे रका 
नामं पद है उसकी अपेक्षा जो भंग करना उनको पद्गत कढते द । 
मिच्छ्टुये मिस्सतिये पमत्तसत्ते य मिस्सडणाणि । 
तिग दुग चउरो एकं ठाणे सत्थ ओदयियं ॥ ८२४ ॥ 
मिच्यद्धिके मिश्रत्रये भमत्तसप्तके च भिश्नस्थानानि । 
निर दधिकं चत्वारि एकं खानं सर्म्न जओदयिकम्‌ ॥ ८२४ ॥ 
अर्थ मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणखानेमि, मिश्रादि तीनमें जर प्रमत्त आदि सात 
शणखानोमि कमते क्षायोपरामिक भावके खान ३, २, ४ जानने । तथा भौदयिक सावका 
खान सब शुणखानोमे एक एक ही है ॥ ८२४ ॥ ए 
तत्थावरणजभावा पणशस्सत्तेव दा 
जयद चक्षि बेदगसम्मरं देसम्मि देसजमं ॥ ८२५ ॥ 


९५२ रायचन्छ्जैनराखमारायाम्‌ । 


तत्राचरणजभावा पच्चपद्सपतैव दानपच्चैव । 
अयतचलुष्के वेदकसम्यं देशे देरयमम ॥ ८२५ ॥ 
अ्थे--उन पूर्वोक्त तीनेमिं ज्ञानावरण दशेनावरणके निमित्तसे उस्न हुए क्षायोपय- 
मिक भाव मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणलानेमिं २ अन्नान्‌ दरशन रेसे५दै) भिश्रादि 
तीनमे आदिक २ ज्ञान ३ दर्शन इसतरह ६ दै! प्रमत्तादि सात गुणसार आदिके ४ 
ज्ञान ३ दशन इसरीतिसे ७ ह । दानादिकं पांच भाव मिभ्यादृष्टिसे छेकर वारव तक दै । ` 
वेदक सम्यक्त्व असंयतादि % गुणखानोमे है । देशसंयम देदासंयत गुणस्थानमें होता है ॥८९५॥ 
रागजमं तु पमत्ते इदरे भिच्छादिजेदयणाणि। 
9 ¶ ५4 (4 भ 
वेभगेण विदहयणं चक्ुविहीण च भिच्छहुगे ॥ ८२६ ॥ 
रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन्‌ मिशथ्यादिजे्टस्थानानि । 
वैभद्धेन विहीनं चश्चुविहीनं च मिथ्यदिके ।॥ ८२६ ॥ 
अ्थ--सरागचारितर प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थानमे है, “इसतरह यथा समव भाव मि- 
कानेसे मिथ्यादृष्टि आदि क्षीण कषाय पयत क्रमसे क्षायोपरमिक भावके उत्कृष्ट खानं 
१०; १९०,,१११ १२; १३, १४; १२; १२, १२; १२; १२ रूप जानने" तथा मि- 
थ्याृष्टि आदि दो गुणखारनोमं विभ॑ग रहित ९ का खान ओर चक्चुदरनसे भी रदित ८ 
का खान ओर्‌ पूर्वोक्त १० का ान--इसतरह तीन तीन खान है ॥ ८२६ ॥ 
अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिए होदि अण्णटाणं तु । 
मणणाणणवधिदुगेणुभयेणूणं तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥ 
अवधिद्विकेन विहीनं मिश्रत्रये भवति अन्यत्थानं तु। 
। मनोज्ञानेनापिद्विकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि ॥ ८२७ ॥ | 
अथ~मिश्रादि तीन गुणखानोमिं एक तो जपना अपना उछृषट खान जौर जवयि ` 
ज्ञान जवधिदरोन इन दोनोसे रहित मिश्रमे ९ का खान, संयतम १० का देखसंयतमें 
५१ का इसतरह दो दो खान है । भमत्तादि सातम एक तो अपना अपना खान तथा 
व रदित एकं अवधिज्ञान अवधिदरौनरहित, एक स्थान अवपि्ञान- 
१  -मनपययज्ञनरहित-इसप्रकार भमृत् जपमत्मे १२-१२-११ के तीन तीने 
खान, अपूवैकरणादि पांचम ११-१०-९ क तीन तीन खान, रेते चार चार खान 
जानने चाहिये ॥ ८२७ ॥ । 


क जदयिकके खानेमिं माके वदर्नेसे जो संग होते है उनको गुणस्थनेमिं ' 
५ 


छिगकसायो ठेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु अधिरुद्धा । 
` बारस 'बावत्तरियं तत्तियमेत्तं च अडदारं ॥ ८२८ ॥ 
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ठिङ्ञकषाया छेगयाः संशुणिता चतुर्मतिपु अविरुद्धा । ५ 
ध द्वादश दासप्ततिः तावन्मात्रे च अशटचलाररिशत्‌ ॥ ८२८ ॥ व 
अथे--नरकादि चार गतियोमें विरोधरहित यथासंभव ङिंग-कषाय-लेदयाभोको ' आप- 
स्म गुणाकार करनेपर क्रमसे १२, ७२; ७२, ४८ भंग हेत्ते है ॥ ८२८ ॥ 
णवरि विसेसं जाणे खुर भिस्ते अपिरदे य सुदरेस्सा । 
चटुचीस तत्थ भगा असहायपरक्षयुदिदधा ॥ ८२९ ॥ 
नरि विरोषं जानीहि सुरे मिश्रे अबिरते च श्ुभलेदया. । 
चतुव तत्र भङ्गा असदायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ८२९ ॥ 
अथ-- इतना विरोष जानना चाहिये किं मिश्र जर अविरत गुणखानमे देवगतिभे 
६ जुभलेदया ही है इसकारण वहांपर २४ ही मग होते है, एेसे असहाय पराक्रमवाके 
श्रीवद्धंमानखामीने कंदे है ॥ ८२९ ॥ 
चक्खूण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवति सदा। 
चारिकिसायतिरेस्साणन्मासे तत्थ संगा इ ॥ ८३० ॥ 
चश्चुरुनं भिथ्यसासनसम्यश्चः तैरश्चिका भवन्ति सदा | 
चतुःकपायत्रिलेश्यानामभ्यासे तत्र भन्ञा हि॥ ८३० ॥ 
अर्थ--श्चददीन रहित मिध्यादणटि र सासादन सम्यण्टषटि हमेशा तिथैच ही होति 
है, इसकारण १ नपुंसफवेद ४ चार ॒कणय जर ३ ठेदयाओको भपपतम गुणा करनेसे 
वहाप्र १२ मग नियमसे जानने चाहिये ॥ ८३० ॥ 
खाहयअपिरदसम्मे चउ सोर चिहत्तरी य वारं च । ` 
तदेसो मणुसेव य छत्तीसा तज्मवा भंगा ॥ ८३१ ॥ 
क्षायिकाविरतसम्ये चत्वारः पोडक्च दवासप्ततिश्च दाद च । 
तदेदो मचुष्य एव च षटधंरात्‌ तद्धवा भञ्गाः ॥ ८३१ ॥ 
अ्--क्षायिक अविरत सम्यण्टटीके नारकी शादि चार गति्ोमं रमसे ४, १६५ 
७२, १९ भग दते दै । भौर कषायिकसम्यण्टी दे्संयत मनुष्य ही होता दै, बहापद 
वेद कषाय शयभकेदया्ओोको गुणा करनेसे ३६ भंग होते दै ॥ ८२१ ॥ 
परिणामो दद्धाणो भिच्छे सेसेख एकटाणो इ । 
स्ते अण्णं सस्मं चारित्ते णत्थि चारित्तं ५ ८३२ ॥ 


सिथ्ये भ. 


- परिणामो दिस्थानो सिध्ये रोषेषु एकसयानस्तु । 
सभ्ये अन्यत्सस्यं चारित्रे नासि चारित्रम्‌ ॥ ८३२ ॥ क 


अर्भू--पारिणामिक भावके मिथ्यादृष्टि गुणखानमँ दो खान है जीवत भव्यत्व, जीवत्वं 
जमव्यत्व | दोषद्ितीयादि गुणखानोमिं १ खान ही है जीवत्व भव्यत्व । तथा सम्यक्व 


२५४ रायचनद्रेनराखमारायाम्‌ । 


सहित श्थानमे दूसरा सम्यक्त नहीं होता ओर चारित्रसहित खानमें दूसरा चासि नहीं 
होता ॥ ८३२ ॥ 
मिच्छ्दुगयदचडके अदृटाणेण खयियटाणेण । 
जद परजोगजभंगा युध आणिय मेकिदिवा इ ॥ ८२३ ॥ 
मिथ्यद्धिकायतचतुष्के अष्टस्थानेन क्षायिकसथानेन । 
युतं परयोगजभङ्गा प्रथगानीय मेरयितव्या दि । ८३३ ॥ 
अर्थ मिथ्यादृष्टि जादि दो खानेमिं, अंयतादि चार ॒गुणखानोमि क्षायोपशमिकके 
८ क खानमै पूर्कथित जओदयिक भंगोकर सहित तथा क्षायिक सम्यक्त्वके खानमे पूवैक- 
थित ओद्यिकं भंगोकर सहित परसंयोगसे उयन्न हुए भेगोको जुदे २ लेकर अपनी अपनी , 
रारिमे मिकाना चाहिये ॥ ८२६ ॥ 
जब पूवोक्त गुण्योकि गुणकार ओर क्षेप प्रगट करते हैः-- 


उदयेणक्ठे चडिदे गुणगारा एव होंति सन्बत्थ । 
अवसेसभावठाणेणस्खे संचारिदे खेवा ॥ ८३४ ॥ 
उदयेनाक्षे चटिते गुणकारा एव भवन्ति सवेन्न । 
अवशेषभावस्थानेनाक्षे संचारित क्षेपाः ॥ ८३४ ॥ 
अथे--भोदयिक भावके स्थानकर अक्षका ( मेदो ) संचार विधानकर ८ वदलनेसे ) 
सब जगह जो भग हों वे भंग गुणकार जानने । ओर रोष माके स्थानम भक्षरचारकर 
जो भग हँ वे क्षेप जानने ॥ ८२४ ॥ जिसको मिलाया जावे उसे क्षेप कहते दै । 
आगे पूर्वोक्त गुण्यादिकोको दिखलाते हैः-- 


दस इख देसे दोखुवि चउरुत्तर दुसदगसिदिसहिदसदं । 
वावत्तरि छत्तीसा बारमयुभ्वे गुणिजपमा ॥ ८३५ ॥ 
वारचउतिदुगमेकं भूरे तो इगि हवे अजोगित्ति । 
पुण बार बार सुण्णं चउसद छन्तीस देसोत्ति॥८३६॥ जुम्म । 
दयोः दयोः देशे योरपि चतुरुत्तर्िरातकमद्ीतिसहितरतम्‌। ` 
दयसप्ततिः षटूर्भेशत्‌ द्वादश अपूर्वे गुण्यग्रमा 1 ८३५ ॥ 
दद्राचतुखिद्धिकैकं स्थूरे अतः एको भवेत्‌ अयोगीति । 
कि र ध हाद शल्यं चतुःशतं षटूनधिदत्‌ देश इति | ८३६ ॥ युग्मम्‌ । 
अदायिक सवके गुण्यरूप भंग मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणस्थानेमिं २०४ 
म्य हे, मिश्रादि दो गुणस्थानोमे १८० है, देशसैयतमे ७२ है, भमत्तादि दो गुणस्था- 
नोमे ३६ टै, अपू्करणमे १२ दै, भनिदृततिकरणके भागो कमसे १२-४-३-२-१ 
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है, इसके बाद अयोगीपत एक एक है | किर मिभ्यादषटिादि देशसंयतपर्य॑त क्षायिक 
सम्यक्त्वीकी अवेक्षा करमसे १२, १२, ल्य, १०४, ३६ है ॥ ८३५।८३६ ॥ 


वामे दु दु इस ति खीणे दोखुवि कमेण गुणगारा । 
णव छच्वारस तीस वीर्य वीस चरकं च ॥ ८३७॥ 

वामे दयोः हयोः द्योः ज्रिपु क्षीणे द्वयोरपि करमेण गुणकाराः 1 

नव षट्‌ द्वादश भिदा चिदा विरा चतुष्कं च ॥ ८३७ ॥ 

अर्थ--जिनसे गुणाकिया जावे रेसे गुणकार" कमसे मिथ्यादृष्टि ९, सासादेनादि 
दो मेँ ६, असंयतादि २ मे १२, प्रमत्तादि दो मे ३०, अपूर्यकरणादि तीन गुणस्थानोमिं 
२०, क्षीणकषायमे २०, सयोगी अयोगीम ¢ है ॥ ८३७ ॥ 

पणरति देसोत्ति गुणो तिदुणभखछ्कयं एुणो खेवा । 

पुवपदे अड प॑ंचयमेगारखगुतीसययुवीसं ॥ ८३८ ॥ 

पुनरपि देश इति गुणः तिद्धिनमःषदषदं पुनः क्षेपः । 

पूर्वपदे अष्ट पथ्चकमेकादङा एकोनरत्िदामेकोनरनिंराम्‌ ॥ ८३८ ॥ 

अर्थ॑--फिर उनमेमी च्चुद्मरदित वा क्षायिकसम्यक्लकी यपेक्षा मिथ्यादषटिसे केकर 

देशसंयततक शुणकार ३, २, शत्य, ६, ६ जानना । ओर ॒श्षेप' पूर्वोक्त खाने 
अथौत्‌ मिथ्यादृष्टि ८, सासादनादि दो युणखानेमिं ५, असंयतादि दो म ११; पमत्तादि 
दो मँ २९ अपू्वकरणादि तीनरमे १९ दै ॥ ८३८ ॥ 

उगुवीस तिथं तत्तो तिदुणभछकषयं च देसोत्ति । 

चउदुवसमगेयु गुणा तारं रुजणया खेवा ॥ ८३९ ॥ 

एकोनर्िङं जयः ततः त्रिद्धिनमःषदषट्ं च देर इति । 

चलुपूपशामकेषु गुणाः चलवारिंशत्‌ रूपोनाः क्षपाः ।॥ ८३९ ॥ 

अ क्षीणकमाये १९ सयोगी अयोगीमे ३ है, तथा च्चुदरैनरदित बा क्षायिक 
तम्यग्ीकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टौ जादि देशसंयतपर्यत करमसे १, २, शत्य, ६, ६ क्षप है । 
ओर उप्चमभेणीक चार गुणसथारनोमिं गुणकार ४० तथा क्षेप उसरभसे १ कम अथौत्‌ 
३९ है ॥ ८३९ ॥ 

मिच्छादिडाणभंगा अ्ारसया हवति तेसीदा । 

वारसया पणवण्णा सहस्सस्िया डु पणसीदा ॥ <४०॥ 

मिच्यादिखानभङ्गा अष्ादशङातं भवन्ति ज्यरीतिः। 

द्राददारातं पश्चपश्वाशत्‌ सहख्रसदिताहि पश्वासीतिः ॥ ८४० ॥ 
अ्थ--ूर्वोक्त गुर्योको गुणाकारोसे गुणनेपर ओर कषेरपोको मिरनेसे भिथ्यादटि- 
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आदि गुणखानोमे खानौके मंग क्रमसे मिथ्यािमं १८८३; सासादनमे १२५५, मिश्र- 
मै १०८५ होते है ॥ ८४० ॥ 
, „ रूवहियडबीससया सगणडउदा दससया णवेणहिया 1 
एक्तारसया दोण्डं खवमेसु जद्याकमं योच्छ \ ८४१ ॥ 
रूपाधिकाष्टविरद्यतानि सप्तनवतिः दलखतानि नवेनाधिकाः । 
एकाददादातानि दयोः क्षपकेषु यथाक्रमं वद््यामि ॥ ८४१ ॥ 
। अथे--जसंयतगुणस्थानमे २८०१, देशसंयतम १०९७५ प्रमत्तादि दो गुणखानोमं 
११०९ भग होति है । क्षपकभरेणीवारकि यथाक्रम कट्र॑गा ॥ ८४१ ॥ 
पुव्वंप॑चणिथद्ीसुहुमे खीणे दहाण छव्वीसा । 
तत्तियमेत्तो दसअडछचटु चदटुचटुय एमूणं ॥ ८४२ ॥ 
- अपूर्ैपश्वानिचृत्तिसृष्मे क्षीणे द्चानां पड्िरतिः । 
तावन्मात्रा ददाष्टषट्चतुश्चवुश्चतुष्कमेकोनम्‌ ॥ ८४२ 1 
अथ--अपूैकरण, अनिदरत्तिकरणके पांच भाग, सृषमसापराय, श्ीणकपषाय इन अठ 
्षपकखानेमिं कमसे दशगुने छव्वीस १ कम अथात्‌ २५९ उतने ही अथीत्‌ २५९१ ९९) , 
७९, ५९, ३९; ६९, ९ भग होते है ॥ ८४२ ॥ 


उवसामगेखु दुगुणं रूबदहियं होदि सत्त जोगिग्हि । 
स्तव अजोगिभम्मि य सिद्धे तिण्णेव भंगा इ ॥ ८४३ 1 
उपशामकेपु हिगुणं रूपाधिकं भवति सप्र योगिनि ! 
सप्रैव अयोगिनि च सिद्धे त्रय एव भङ्गा हि ॥ ८४३ ॥ 
अथं--उपमग्रेणीके चार गुणखानेमे पू्क्त भगेति दते जोर १ अधिक सग जानने 
चाहिये । सयोगीमं ७ अयोगीमे भी ७ जौर सिद्ध भगवानके ३ दयी भंग होते है ॥८४३॥ 
इसप्रकार खानभंग कहे । | | 
आगे पदभगोको कहते है;ः- 


दविहा पुण पदर्भगा जादिगपदसचयदभवात्ति दवे । 
जातिपदखदहगमिस्ते पिंडेव य होदि सगजोगो ॥ ८४४ ॥ 
द्विविधाः पुनः पदभ्गा जातिगपदसं्वपदभवा इति भवेत्‌ । 
॥ जातिपदक्षायिकमिभ्रे पिण्डे एव च भवति खकयोगः ॥ ८४४ ॥ 
अर्थ--पद्मग दो तरहक होते है एक तो जातिपदभंग १ दूसरे सक्च पदभंग २, 


उनम जातिपदरप व क्षायिक भाव ॒मिश्रमाव इनके पिडपदखर्प भावो खर्संयोगी , 
मी भंग पाये जाते ह ॥ ८४४ ॥ च ध 


॥ 
भ [ती 
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भयदुवसमगचङ्े एकं दो उवसमस्स जादिपदो । 
खहगपदं तत्थक्तं खवगे जिणसिद्धगेसु ट पण चद्‌ ॥ ८४५ ॥ 
अयतौपञमिकचतुप्के एकं दवे उपडामस्य जातिपदम्‌ । 
क्षायिकपदं तत्रैकं ्षपके जिनसिदधकेषु द्वः पच्च चत्वारि ॥ ८४५ ॥ 
अथ--अोपशमिक भावके जातिपदं असंयतादि चार गुणस्ानोमें सम्थक्छूप एक ही 
ह, उपशषमभ्रेणीके चार गुणखानोमे सम्यक् सौर चारित्र इसतरह दो जातिपद है । क्षा- 
विकमावके जातिपदं असयतादि चार्मं क्षायिकसम्यक्लूम एक ही हे, क्षपकभरेणीके चार 
गुणखानमं सम्यक्त्व चारित्र पसे दो जातिपदं है, सयोगी अयोगी कवरीके सम्यक्त्व १ 
जान २ दशन २ चारित्र ४ रन्धि ५-इसतरह ५ जातिपदं है, सिद्धोमिं चारिक विना 
¢ जातिपद होते है ॥ ८४५ ॥ 
मिच्छतिये मिस्सपदा तिण्णि य अयदम्मि ह्येति चत्तारि। 
देसतिये पंचपदा ततो सीणोत्ति तिण्णिपदा ॥ ८४६ ॥ 
मिथ्यत्रये मिश्रपदानि त्रीणि च अयते भवन्ति चलवारि । 
देदात्रये पश्चपदानि ततः क्षीण इति त्रिपदानि ॥ ८४६ ॥ 
अर्थ--मिश्रमावके जातिपद मिय्याृ्टिणादि तीन शुणखानोम तीन तीन है, भसं- 
यत शुणखानमे चारित्रके विना ४ दै, देशसंयतादि तीनगुणखानोमे ५ पद है, उसके 
वाद्‌ क्षीणकपायपयैत ज्ञान १ दर्॑न २ रव्धि ३ इसतरह तीन पद है ॥ ८४६ ॥ 


मिच्छे अद्ृदयपदा ते तिसु सत्तेव तो सेरोत्ति । 


छस्युहमोत्ति य पणं खीणोत्ति जिणेसु चदुतिदुगं ॥ <८४७॥ 
मिथ्ये अष्टोदयपदानि तानि त्रिपु सप्रैवात" सवेद्‌ इति । 
षट्‌ सूक्ष्म इति च पच्चकं क्षीण इति जिनेषु चतुशिद्धिकम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
अ्थ--मोदयिकमावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणखानमे ८, सासादनादि तीनगुणया- 
नमं मिथ्यात्वके विना ७, इसके बाद अनिदृ्तिकरण गुणस्ानके सवेदभागपर्यत असयम- 
के विना ६, इससे आगो सृक्ष्मसांपरायपर्य॑त वेद ॒विना ५, इसके वादं क्षीणकषायपर्यत 
कषायके विना ४, सयोगीके अज्ञान विना ३; अयोगी रेया विना गति ओर असिद्ध 
येदोहै॥ ८४७॥ | 
मिच्छे परिणामपदा दोण्णि य॒ सेसु दोदि एकं तु । 
जातिपदं पडि वोच्छं भिच्छादिञ्चु भगप्ड ठं ॥ ८४८ ॥ 
मिथ्ये परिणामपदे दे च शेषेषु मवति एकं तु 1 
जातिपदं भ्रति चक््यामि मिथ्यादिषु भङ्गपिण्ड तु ॥ ८४८ ॥ 
३३ 


२५५९ रायचन्दजेनराखमारायाम्‌ । 


अ्--परारिणामिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणखानमे जीवस्व भन्यत वा जीवल 
अमन्यत एेसे दो है । रेष गुणखानोमे मव्यल-जीवत्वरूप एक दी है । तथा मिथ्यादृष्टि 
आदि गुणखानोमं अव जातिपदकीं अपेक्षा भ॑गोका सदाय कहता द्व ॥ ८४८ ॥ 
आगे गुण्यादिकोकी संख्या कहते हैः- | 
अद्ध युणिजा वामे तिसु सगं छचउयु छक पणग च । 
थू सुमे पणगं दुसु चउतियहुगमदो शण्णं ॥ ८४९॥ 
अष्ट गण्यानि वामे त्रिषु सप्त षट्‌ चतुषु षटं पच्चकं च । 
स्थुङे सृक्मे पच्चकं हयोः चतुखिकद्धिकमतः शल्यम्‌ ॥ ८४९ ॥ 
' अर- मिथ्यादृष्टि गुणखानमे गुण्य ८ सासादनादि तीनमे ७ देशसंयतादि ३ ओर 
्षपकम्रेणी-उपरमभ्रेणीका अपूैकरण इसतरह चार गुणखारोमिं ६, अनिदपतिकरणमं ६ वा 
५ सूष््मसापरायमे ५ उपशांतकषायादि दोमे ४ सयोगीमे ३ अयोगीमे २ गुण्य इसके नाद्‌ 
सिद्ध भगवानके दस्य जानने चादिये ॥ ८४९ ॥ 


बारटृटुख्वीरं तिय ति वत्तीसयं च चउचीस्‌ । 
तो तारं चउवीसं गुणगारा वार बार णमं ॥ ८५० ॥ 
दराद्राष्टपद्धिदं भिषु निषु द्वाररंशात्कं च चतुविसम्‌ 1 
। अतः चल्ाररिंशत्‌ चतुरं गुणकारा द्वादशा दादरा नभः ॥ ८५० ॥ 
अथ-मिथ्यादष्टिम गुणकार १२ सासादनमे ८ मिश्रमे ८ अदैयतमे २६ देशसंयतादि 
तीनम ३२ क्षपक जपूरयैकरणादि तीनम २४ उपरम अपूर्वैकरणादि चारम ४० क्षीणकषायमे 


२४ सयोगी्भ १ २ अयोगीमे १२ गुणकार हैँ इसके बाद सिद्ध मगवानके शल्य अर्थात्‌ कोई 
गुणकार नहीं हं 1 ८५०] 


भ # दति चोत्तीसं 

चाम चउदस दुख दस अडवीरं तिद हवंति चोत्तीस । 

ति छव्वीस दारं खेवा छव्यीस वार बार णवं ॥ ८५१ ॥ 

वामे चतुदश हयोः दश अष्टर्विं त्रिषु भवन्ति चतुक्ित्‌ । 

त्रिषु षड हिचत्वारिदात्‌ क्षेपाः षडर द्वादश द्वादश नव 1! ८५१ ॥ 

अथे-मिथ्ाच्ि गुणखानमे कषेपसंस्याखूप पद्‌ १४, सासादनादि दो १०, असं- 

यतम २८ दे्संयतादि तीनम ३४, क्षपक अपूर्वैकरणादि तीनम २६, उपशमक अपूर्व 
करणादि चार्मं ४२्‌ क्षीणकेपायमे २६ सयोगीके १२ अयोमीके १२ क्षेपपद है र 
सिद्धके ९ जानने चाहिये ॥ ८५१ ॥ । 


व्‌ गुण्यको शुणाकारके साथ गुणाकरनेसे तथा कषेयेकि मिलानेसे भंगोकी संसा 
दिषरते ईैः- 


गोम्मटसारः । २५९ 


एकारं दसगुणियं दस बद्दी दसा्ि्यं बिसं । 

तिञु छव्बीसं विसयं बेहुवसामोत्ति दसय नासीदी ॥ ८५२॥ 

वादार बेण्णिसया तत्तो सुहभोत्ति दसय दोसहियं । 

उवसंतम्मि य भगा खवगेसु जहाकमं बोच्छं ॥ ८५३॥जुम्म॑ । 

एकादश दरशुणितं द्वयोः षदृषषटिः दाधिकं हिरतम्‌ । 

निषु षरा दविदातं वेदोपशम इति द्विशतं व्यशीतिः ॥ ८५२ ॥ 

दवाचल्वाररिदाहिशतं ततः सृष््म इति द्विशतं द्विसहितम्‌ । 

उपरान्ते च भङ्गाः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८५३ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ-मिभ्यादष्िम ११० भंग है, सासादनादि दोगुणयानोमिं ६६ भंग है, अस॑- 

यतम २१०, देशसंयतादि तीन २२६, उप्चमकं अपूैकरणादि अनिदृ्तिकरणके सवे- 
दभागतक २८२ ग है । इससे आगे उपडामक वेद्रहित अनिडृत्तिकरण सूषष्मसांपरायतक 
२४२ दै, उपञ्चातकषायमं २०२ मग दै । जव क्षपकमे यथाक्रमसे कहता हं ॥ ८५२।८५२॥ 


सत्तरसं दसगुणिदं बेदित्ति सयाहिषं तु दारं । 
सुह्मोत्ति खीणमोहे बावीससयं हमे भंगा ॥ ८५४ ॥ 
अडदालं छत्तीसं जिणेसु सिद्धेषु होति णव भगा । 
एत्तो सवपदं पडि मिच्छादिसु सुणह वोच्छामि ॥८५५॥ जुर्म । 
सप्तदश दशरुणितं बेद इति दाताथिक तु षद्चलारशात्‌ । 
सृष््म इति क्षीणमोह दवा्वंशशतं भवेयुः भङ्गाः ॥ ८५४ ॥ 
अष्टवलवारिंशत्‌ षटूरनरंरत्‌ जिनेषु सिद्धेषु भवन्ति नव भङ्गाः । 
एतस्मात्सर्मैपदं भ्रति मिथ्यादिपु णुत वक््यामि ॥ ८५५ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थ--अपूर्वकरणसे सवेद अनिदपतिकरणतक १७०, वेदरहित अनिदप्तिकरणसे पूष्ष- 
सांपरायतक १४६, क्षीणकषायमे १२२ भंग होते दै । सयोगीके ४८ अयोगीके २६ ओर 
सिद्धोके ९ भंग होते द । इससे आगे अब मे सवेपदोंकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदिर भंग 
कहता हंसो हे भव्यो ! तुम खनो ॥ ८५४।८५५॥ सपद दो प्रकार है पिंडपद्‌ १ परयेकपद्‌ २। 
अब उन दो भेदोमिसे पिंडप्दोको दिखकते हे-- १ 
सविदराणण्णदरं गदीण ङिगाण कोहषड्दीणं । 
इगिसमये ठेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥ ८५६ ॥ 
भव्येतरयोन्यतरत्‌ गतीनां लिङ्गानां करोधप्रश्चतीनाम्‌ । 
एकसमये छेश्यानां सस्यक्त्वानां च नियमेन ॥ ८५६ ॥ 
अथै--एकसमयमे एकजीवके भव्यत्य अभ्यत्र इन दोनेरमिसे म होता 
है । गति-र्गि--करोधादिकमाय--ठेदया-सम्यक्तव इनमे भी भपने अपनेभेदोमिंसे एक 


२६० रायचनद्रनेनशाखमाखयाम्‌ । 


एक ही संम होता है इसकारण ये पिंडपद है ॥। ८५६ ॥ एक कारम एकं जीवके माव. 
स्मूहभेसे एक एक ही पाया जावे उन मार्को पिंडपद कते ह । 


पत्तेयपदा भिच्छे पण्णरसा पंच चेव उवजोगा । 
दाणादी ओदयिय चत्तारि य जीवभावो य ॥ ८५७ ॥ 
भ्रयेकपदानि मिथ्ये पच्चदर पच्च चैव उपयोगाः | 
दानाद्यः ओद्यिके चत्वारि च जीवभावच्य 1} ८५७ ॥ 
अथे--एक समयमे जो पाये जावे एेसे प्रयेकपद, मिथ्यादृष्टि ५ उपयोग, दानादि- 
क पांच क्षयोपशमरुन्धियां जौर जोदयिक भावकि पिध्यात्वादि ४ जर १ जीवत्वूप 
पारिणामिकमाव--इसतरह १५ है ॥ ८५७ ॥ 
पिडपदा पंचेव य भविदरटुगं गदी य एग च 
कोहादी टेर्सावि य इदि वीसपदा इ उद्ेण ॥ ८५८ ॥ 
पिण्डपदानि पञ्चैव च भव्येतरद्धिकं गतिश्च लिङ्ग च। 
कोधाद्यः केश्या अपि च इति विंशपदानि दि बद्धा ॥ ८५८ ॥ 
अथे--उन १५ मेक पदोफे ऊपर पिडपद मिथ्यादृष्टि गुणखानंम ५ ह उनके 
“मन्य जभव्यका युग, गति; कंग, करोधादिकषाय ओर ठेदया' ठेसे नाम है । सव मि- 
कर १५५२० पद्‌ होते है सो इनको ऊपर उपर खापन करना चाहिये ॥ ८५८ ॥ 


पत्तयाणं उवरि भविदरदुगस्स होदि गदि ङग । 
कोदादिङेस्ससम्मत्ताणं रयणा हिरच्छिण ॥ ८५९ ॥ 
मरसेकानासुपरि भव्येतरद्धिकख भवति गतिलिज्ञयोः। 
कोधादिङेश्यासम्यक्त्वानां रचना तिरा ॥ ८५९ ॥ 


अथे-लेकदोकि उपर जो खापना मयि गये मव्य अभग्यत्व युगल, गति, लिंग, 


कोपादि ४ कषाय, लेया जीर सम्यत है उनकी रचना तिरी ८ बरावर ) करनी 
चाहिये ॥ ८५९ ॥ 


एकादि दुगुणकमा एङ रेधिङण देटम्मि! 
पदसंजोगे भगा गच्छं पडि होति उवसरुवरि ॥ ८६० ॥ 
एकदि दिगुणकरमादेकेकं रुद अधस्तने 1 
पदसंयोगे ज्ञा गच्छं अति भवन्ति उपयुपरि ।। ८६० ॥ 
अर्थ--एकसे ठेर दने दूने कमसे एक एक पदका आश्चयकरके नीचेके पदौके सं 
योगसे जनस पद होवे उसके माण परति उप्र उप्रके ग होते है ॥ ८६० ॥ 


जगे मगो योग ८ मिलान `क स्यि गायत्र कहते हैः-- 


गोम्मरसारः । २६१ 


इद्पदे रुणे दुगसंबग्गम्मि होदि इधर । 
असरित्थाणंतधणं दुगुणेगणे सगीयसव्वधणं ॥ ८६१ ॥ 
इष्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गे भवति इष्टधनम्‌ । 
¶ असदशानामन्तधनं द्विगुणे एकोने सखकीयसर्बधनम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अथे--विवक्षितपदमे एक कम करनेसे जो शेष रह उतने दो दोके अंक छिखकर वर्म 
करनेसे ८ आपस गुणाकरनेसे ) विवक्षितपदमे भगोका प्रमाणदूप इष्टधन होता है यही 
भत्येकपदका अंतधन है । उस इष्टधनको दूना करके उस १ घटानेसे जो प्रमाण हो उतना 
भरथमपदसे लेकर बिवक्षित पदतक सव पदो भ॑गोका जोडरूप सर्मैधन है ॥ ८६१ ॥ 
आगे इसीकथनको गाथाओंसे दिखते हैः-- 
तेरिच्छा इ सरित्था अविरददेसाण खयियसम्मततं । 
मोत्तूण संमवं पडि खयिगस्सवि आणण भंगे ॥ ८६२ ॥ 
तिर्यभ्वि हि सदसानि अविरतदेशयोः क्षायिकसस्यक्त्वम्‌ । 
मुक्त्वा संभवं भ्रति क्षायिकस्यापि आनयेत्‌ भङ्गान्‌ ॥ ८६२ ॥ 
अर्थ--पिंडपदरूय माबोकी तिक्‌ ( वरोवर ) रचनाकर जोर जक्॑यत तथा दे्संयत 
गुणसखानमे क्षायिकसम्यक्तवको छोडकर अन्यभाव गुणखानोका आाश्रयकर यथासंभव मग 
जानने चाहिये । इसीपभ्कार क्षायिकसम्यक्त्वके मी यथासभव जुदे २ मग समह्ञने 
चाहिये ॥ ८६२ ॥ 
उद्तिख््छ्िपदाणं दव्वसमासेण होदि सन्चधणं । 
सन्वपदार्णं भगे मिच्छादिशुणेख णियमेण ॥ ८६३ ॥ 
उरध्वतिर्यक्पदाना द्रन्यसमासेन भवति सेधनम्‌ । 
सर्वपदानां भंगे मिथ्यादिगुणेषु नियमेन ॥ ८६२ ॥ 
अई--मिथ्यादिमादि गुणखानेोमि मतयकपद्‌ जौर पिंडपदके रगरूप धनको मि- 
छाने उस उस युणखानके सर्मपदोंका मगरूप सवंषन नियमसे होता है ॥ ८६३ ॥ 
मिच्छादीणं इति इसु अुव्बथणियद्िखवगसमगेसु । 
सुहमुवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ ८९४ ॥ 
पण्णर सोर्धारस बीशुरुघीसं च वीसखुवीसं । 
इगिवीस वीसचउदसतेरसपणगं जहाकमसो ॥८६५॥ म्म । 


मिथ्यादीनां हित्रिषु द्योः पूवोनिद् षु। 
सूष्मोपक्चमङे शान्ते शेषे भयेकपदसख्या ।। ८६४ ॥ 
पन्वद्शा षोडदाष्टादश विंदेकोनविं्ं च विंडमेकोनविरम्‌ । 


एकविं विंराचदुरदशत्रयोद्ङपच्चकं यथाकमशः ।॥ ८६५ ॥ युग्मम्‌, ( 


९६२ रायचन्द्रनैनशासमाखयाम्‌ । 


अर्थ-पे श्रयेकयद मिथ्या जादि दो युणखानोमिं १५ िश्रादि तीन युणखा- 
नेमिं १६, प्रमत्तादि दो गुणश्ानोमं १८; क्षपक उपरम दोनों श्रेणि्योकर सपू ओर अ- 
निवृ्तिकरण गुणखानमं २०-१९, उपर्चमक सृषष्मसांपराय्ये २०, उपदयातकेषायम १ ९ | 
दोष क्षपकसूकष्मसापरायमे २१, क्षीणकषायमं २०, सयोगीमे १४, अयोमीमे १३ धिद्धर्म ' 
५ क्रमसे जानने चाहिये ॥ ८६४।८६५ ॥ 
मिच्छदद्टिप्पहुदिं खीणकसाओत्तिं सव्यपदभंमा । 
पण्णद्टिं च सहस्सा पंचसया होति छन्तीसा ॥ ८६६ ॥ 
मिध्यादृष्टिप्रश्रति क्षीणकपाय इति सम्रपदभद्धाः । 
पच्चषष्टिः च सदखाणि पच्चरातानि भवन्ति पटिन्‌ 1 ८६६ ॥ .. 
अर्थ--मिथ्यादृ्टिसे ठेकर क्षीणकषायगुणसानतक ६५५३६ सर्वपदं सग गुण्यरूप 
होते है ॥ ८६६ ॥ 
त्युणयारा कमस पणणउदेयत्तरीसयाण दरं । 
ऊणह्वारसयाणं दर तु सत्तहियसोरुसयं ॥ ८६७ ॥ 
तङ्णकाराः कसक: पच्च नवयेकसप्ततिद्यतानां दरम्‌ । 
एकोनमष्टादशातानां दलं तु सप्ताधिकपोडराङतम्‌ ॥ ८६७ ॥ 
अथे--उस ुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यादणिभादि गुणखानेोमे ७१९५ के आगर 
भमाण एक कम १८०० के जघ परमाण, १६०७ है ॥ ८६७ ॥ 
तेवत्तरिं सथां सत्तावही य अविरदे सम्मे । 


सोकस चेव सयाईं चरस खथियसस्मस्स ॥ ८६< ॥ 
त्रिसपततिकतानि सप्तपष्टि् अविरते सस्ये 


1 षोड चैव शतानि चतुःषष्टिः क्षायिकसम्यस्य ।। ८६८ ॥ 
अ्ध-- ७३६७ गुणकार है, उसमे क्षायिकसम्यग््टीके १६६४ 
है ॥ ८६८ ॥ 
उणत्ीससयाःं एकाणउदी य॒ देसविरदम्मि । 
छाचत्तरि पचसया सदयणरे णत्थि तिरियम्मि ॥ ८६९ ॥ 
एकोनत्निदाच्छतानि एकनवतिन्च देदराविरते । 
अव षदसप्ततिः पच्चरातानि क्षायिकनरे नासि तिरश्चि! ८६९ ॥ 
अ ५--देशसंयतगुणखानमे २९९१ गुणकार दै, उसमेभी क्षायिकसम्य्टष्टी भूनुष्यके 
५७६ दे तिथेचके नहीं है ॥ ८ ६९ ॥ 
इगिदार च सथा चउदाटं च य पमत्त दरे य, 
पब्डुबसमगे वेदाणियद्टिभागे सदस्समद्ूणं ।} ८७० ॥ 
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एकचलारिशब शतानि चलुश्चलारिशच च प्रमत्ते इतरसदच । 
पूर्वोपरमके वेदानिडृत्तिभागे सहखरमठोनम्‌ ।। ८७० 1 
अथ प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणसानमं १४४ गुणकार हे, उपनमश्रेणीके अपूर्वकरणं 
तथा सवेद अनिदृपिकरणमे ८ कम एक हजार अथौत्‌ ९९२ है ॥ ८७० ॥ 
जडसट्धी एकसयं कसायभागम्मि सुहुमगे संते । 
जडदारं चउवीसं खवगेसु जहाकसं बोच्छं ॥ ८७१ ॥ 
अष्टपष्टिः एकरातं कयायभागे सुष््मके दान्ते । 
अष्टचलारिगत्‌ चतुर्विंशं क्षपकेषु यथाक्रमं वक्यामि ॥ ८७१1 
अ्थ--कषायसदित जर वेदित अनिदृतिकरणके मागमे १६८ गुणकार है, सूषम- 
सांपरायमे ४८ ह, उपशांतकपायमे २४ है । जव क्षपकग्रेणीमे यथाक्रमते कहता ह ॥८७१॥ 
अडदारं चारिसियायुव्वे अणियष्िविदभाये य । 
सीदी कसायभगे तत्तो बत्तीस सोर तु ॥ ८७२ ॥ 
उष्टचल्वारिंदात्‌ चलुःशतान्यपूर्वे अनिंवत्तिवेदभागे च । 
अन्रीतिः कषायमागे ततो हार्निरात्‌ षोडश तु 1 ८७२ ॥ 
अथे--अपूरवैकरण जर अनिदृिकरणके वेदभागे ४४८ गुणकार है, कषायसेहितं 
वेद्रहित अनिदृत्तिकरणके भागम ८० है, उससे आगे सृष्षमसापरायमे ३२ जर क्षीण- 
कषाय १६ है ॥ ८७२ ॥ 
जोगिम्मि अजोग्गिम्मि य॒ वेसद्प्पण्णयाण युणगारा । 
चउसद्धी वत्तीसा गुणगुणिदेकूणया सब्बे ॥ ८७३ ॥ 
योगिनि अयोगिनि च द्विगतषद्पच्वादातां गुणकाराः 1 
चतुःषष्टिः द्वात्रिंशत्‌ गुण्यगुणिते एकोनकाः सर्व 1 ८७३ ॥ 
अथ~-सयोगी जोर अयोगीके २५६ गुण्य है, तथा गुणकार रभते ६४-२२ है । 
इसतरह गुण्यको गुणका साथ गुणाकरके जो भमाण हो उसमे १ कम करनेसे सर्वपद्‌- 
संरगोका प्रमाण होता हे ॥ ८७३ ॥ 
सिद्धे उद्धमंगा एकत्तीसा इवंति णियमेण ! 
स्वपदं पडि भगा असहायपरकञदिद्धा ॥ <७४ ॥ 
सिद्धेषु युद्धभङ्गा एक्तिरात्‌ भवन्ति नियमेन । 
सर्मैपदं प्रति भङ्गा असहायपराक्रमोदिष्टाः 1 ८५७४ ॥ 
अथ--सिद्धमें गुण्य गुणकारके भेदरहित शुद्ध ३१ सर्वैपद्ग नियभुसे हते है । 
इसप्रकार सहायरदित पराकरमवाले श्रीमहावीरखामीने स्वैपदोके मंग के है ॥ ८७४ ॥ 


२६४ रायचन्दरमेनशासतमालायाम्‌ । 


आदेसेवि य एवं संभवभवेहिं सअणर्भमाणि । 
पदरभगाणि य कमसो अच्ामोदेण आणेजो ॥ <५५ ॥ 
अदिरोपि च एवं सभवमावैः खानसद्धा । । 
पदभङ्गाच्य क्रमनः अन्यामोहेन आतेचाः ।॥ ८८५५ , 
अध--दसीमकार यथासंमव म्ोकर मारणाखानभे भी स्यानं ओर्‌ पदम 
कमसे सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८५५ ॥ 
आगे जिनमे सर्वथा एकनयका रहण पायां जावे एेसे जो एकांनमत हँ उनके भेदको 
कहते हैः- 


असिदिसदं किरियाणं अङिरियाणं च आहु चुरसीदी । 
सत्त्रण्णाणीण वेणयियाणं तु वत्तीसं ।॥ ८७६ ॥ 
अङीतिरातं क्रियानामक्रियाणां चाहुः चतुररीतिः । 
सप्तषष्टिरलानिनां वेनयिकानां तु दा्रिशन्‌ ॥ ८५६ ॥ 
अथ--करियाबादियेकि १८०, अक्रियावादियोके ८४ , अज्ञानवादियेकि ६७ जोर बै- 
नयिकवादि्योके ३२ मेद्‌ है ॥ ८७६ ॥ 
अव उनर्मसे क्रियावादियोकि मूरमंग कहते हैः- 


अत्थि सदो परदोषि य णिचाणिचत्तणेण य णवःथा । 
कारीसरप्पणियदिसदावेहि यते हि भगा इ ॥ ८७७ ॥ 
अस्ति स्वतः परतोपि च निलयानियत्वेन च नवाथ । 
। काङश्रारमनियतिखभावैन्ध ते हि भन्ञा हि 1 ८७५७ 1 
अथ--पहले “असि एेसा पद रिखना उसके उप्र "आपसे “परेः "नित्यपनेसे' ' 
'अनित्यपनेसे' से ४ पद छ्लिने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थं छिखने, उनके ऊपर 
“कार इश्वरः “आत्मा “नियति, “समानः इसततरह ५ पद्‌ किर्वने-इसमकार १,९४०९९०५५ 
का गुणा करनेसे १८० भग होते है ॥ ८७७ ॥ | 
अत्थि सदो परदोधि य णिचाणिवत्तगेण य णवत्था 1 


(क 


प्पसं अत्था सुगमा कालादीणं तु बोच्छामि ॥ ८७८ ॥ 
अस्ति खतः परतोषि च नियानियखेन च नवाथ । 


एषामथोः सुगमाः काङादीनां ड वक््यामि ॥ ८७८ ॥ 


¢ = अपनेसे परस [९ ५० | 
ध अथे-- अस्ति नि स-प्रस-नित्यपनेकर-अनित्यपनेकर-नवपदार्थ-इन १४ का अर्थ 
तो गम ( सीधा ९. । अर्‌ काल्वादादिकोंका अर्थं कमसे कहता ह ॥ ८७८ ॥ 
का 


स्वं जणयदि कारो स्वं वरिणस्सदे भूर्द। ` 
जागत्ति हि सुतेखवि ण सक्दे बंचिदुं कारो ॥ ८७९ ॥ 
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काठः सर्य जनयति कालः सर्वं विनाक्षयति भूतम्‌ । 
जागत हि सुपनेष्वपि न शक्यते वध्वितुं कारः ॥ ८७९ ॥ 
अथै--कार दी सबको उतपन्न करता दै भोर फार ही सवका नाश करता है 
सोते हुए प्राणियींमें कार ही जागता है एसे कारके ठगनेको कोन समर्थं हो सक्ता है । 
इसपफार कारसे ही सवको मानना यह कालवादका अर्थं है ॥ ८७९ ॥ 


अण्णाणी इ जणीसो अप्पा तस्स य युद च दुक्खं च । 
समगं णिरयं गमणं सनं ईंसरकयं होदि ॥ ८८० ॥ 
अज्ञानी हि अनीरा आत्मा तस च सुखं च दुःखं च । 
खरी निरयं गमनं सर्वमीश्वरछृतं भवति ॥ ८८० ॥ 
अ्थे--जात्मा ज्ानरित है, जनाथ है अ्थत्‌ ङुछमी नहीं करसकता, उस आत्माके 
सुख-दुःख, खगं तथा नरक गमन वेरः सव ईधरकर कियाहुभआ दोता है- पसे 
ईश्वरकर किया सव काय मानना इंश्वरवादका अर्थं है ॥ ८८० ॥ 
एको चेव महप्पा पुरिसो देवो य सव्बवावी य, 
सब्वंगणिगूढोवि य सचेयणो णिग्युणो परमो ॥ ८८१ ॥ 
एकश्चैव महात्मा पुरुषो देवश्च सर्वव्यापी च । 
सर्वाद्ननिगूढोपि "च सचेतनो निर्गुणः परमः ॥ ८८१ ॥ 
अथै--संसारमे एक ही महातमा दै, वही पुरुष है, बही देव है ओर समे व्यापक 
हे, स्वीगपनेसे जगम्य ८ छुपा हुभा ) है, चेतना सहित है, निशण है ओर उक्ष है । 
देसे जालासे द्यी सको मानना आत्वादका अथं है ॥ ८८१ ॥ त 
जन्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा । 
तेण तदा तस्स हवे इदि बादो णियदिवादो इ ॥ ८८२ ॥ ` 
यन्तु यदा येन यथा यस्य च नियमेन भवति तन्तु तदा । 
तेन तथा तस्य भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥८८२॥ 
अर्-- जो जिससमय जिससे जसे जिसके नियमसे होता है वह उससमय उससे 
तसे उसके हय होता है- एसा नियमसे दी सब वस्तुको मानना उसे नियतिवाद्‌ कहते 
है ॥ ८८२ ॥ व 
को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविः । 
विविक्तं त॒ सहाथ इदि सरव्व॑पि यं सहाओत्ति ॥ ८८२ ॥ 
, कः करोति कण्टकानां तीक्ष्णलं खगविह्ञमादीनाम्‌ । 
बिबिधलं तु लभावः ति सवेमपि च सभाव इति ॥ ८८३ ॥- 
| १ 1 
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उर्थ-कटिको आदि लेकर जो तीक्ष्ण ८ चुभनेवाटी ) चस्तु है उनके तीकष्णपना 
रौन करता है जौर खग तथा परक्षीमादिकेकरे अनेकतरदपना जो पाया जाता ह उसे 
कौन करता है पेसा परश्च होनेपर यही उत्तर है कि सवम सभाव दी है-एेसे सवको 
कारणक विना खमत्रूसे दी मानना खमाचवादका अथे है ॥ ८८३ ॥ इसभकरार्‌ 
कालादिकर एकांत ठेनेसे क्रियावाद होता है । । 
आगे अक्रियावादके मग कहते हैः-- 
णत्थि सदो परदोषि य सन्तपयस्था य युण्णपारणा । 
कारादियारिभंगा सत्तरि चटुपतिसंजादा ॥ <८४ ॥ 
नासि स्तः परतोपि च सप्तपदाथौश्च पुण्यपापोनाः । 
कारादिकादिभङ्धाः सप्ततिः चतुःपङ्किसंजाताः ।॥ ८८४ ॥ 
अर्थ--पहरे (नाति, पद ङिखना उसके ऊपर ,आपसे' "परस ये दो पद छिन 
चाहिये, उनके ऊपर पुण्य-पापके विना सात पदाथ छिखने, उनके ऊपर कारको आदि 
लेकर ५ पद किखिने चाहिये, इस प्रकार चार पेक्तियोको गुणा करनेसे १०६२०९७९५८७ ० 
भंग होते है ॥ ८८४ ॥ 


णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कार्दो तिपंतिमचा । 
चोहस इदि णत्थित्ते अङ्गिरियाणं च चुरुसीदी ॥ <८५ ॥ 
नास्ति च सप्तपदाथौ नियतितः कारतः त्रिपङ्किभवाः । 
चतुदेरा इति नासिते अक्रियाणां च चतुरशीतिः ॥ ८८५ 1 
अथे--पले “नासि' पद्‌ किखना, उसके उर सात पदार्थं छिखने, उनके ऊपर 
“नियति! कार एसे" दो पद ल्सिने--इसप्रकार तीन प॑क्तियोके गुणाकरनेसे 
१,८७०५२=१४भद नालिपनेमें हुए । पहकलेके ७० जौर १४ ये सथ भिककर ८४ अक्रिया- 
वादि्यकि भेद होते दै ॥ ८८५ ॥ 
जागे जज्ञानवादके भेद कहते हैः-- 


को जाणडई णयभावे सत्तमसत्तं दयं जवचमिदि । 
अवयणजुद सत्ततयं इदि भगा होंति तेस ॥ ८८६ ॥ 
को जानाति नवभावेगु सत्वमसन्तवं दयमवाच्यमिति । | 
अवचनयुतं सप्ततयमिति भङ्गा भवन्ति निषष्टिः ॥ ८८६ ॥ 
अथे--जीवादिक नव पदार्थं एफ एकका सप्त मंगसे न जानना जसे कि (जीवः 
असिखरूप है सा कोन जानता है तथा नासि अथवा दोनों वा जवक्तव्य वा तीन सग 
अवक्तभ्यसे मिढी हुई इसतरद ७ भंगोसे कोन जीवको जानता दै । इसमकार ९ माक 
७ नयोसे गुणा करनेप्र्‌ ६३ मंग हेते दै ॥ ८८६ ॥ ... र, 


द 
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फो जाणह्‌ सत्तचञ भावं खुं खु दोण्णिपंतिभवा । 
चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्ती ॥ ८८७ ॥ 
पो सानानि सत्वचतुष्कं भाव युद्धं सट द्विपङ्धिभवाः। 
पलाये भयन्ति एवमक्ञानिनां तु सप्तपष्टिः ॥ ८८५७ ॥ 
८ अर्धपल श्युदपदा्भ' एता शिखिना उसके उपर अन्तिआदि चार ठिसने, इन 
दोनों पक्तियेोमि उस्म ९ चार भग देते 1 जैसे-्दधपदाथ असि आदिरूप है एेसे 
पन जनता । दमनम्ट्‌ ४ तो ये जर पूर्वोक्त ६२ सव मिरकर अञानं वादके ६७ 
भेद हते £॥ ८८५७ ॥ 
खान पैनयिङवादयै मूलमेग एते ह- 
मणम्रयणकायदाणगविणो सरणिवहणाणिजदिबुहे। 
क चेदि 
चाट मादुपिदुम्मि च कायो चेदि अडचऊ ॥ ८८८ ॥ 
मनोव चनकरायदानविनयः सुरद्रपतिन्नानियतिबद्ध । 
चदे मातृपिन्नोश् ऊर्तन्यः चेति जष्टचतुष्कम्‌ ॥ ८८८ ॥ 
अ्ु-- देव राजा शनी यति दुहा बालक माता पिता इन आरोका मन वचनं करय 
यैर्‌ दानून चासते विनयकरना । इसभ्रकार धैनयिकवाद ८ गुणित 9 अथौत्‌ ३२ 
तेते १ ॥ ८८८ ॥ ये विनया गुण जगुणक्री परीक्षा किये विना विनयसे ही सिद्धि 
मानते ट । 
सच्छददिदधीदि वियप्पिथाणि तेसष्टिुत्ताणि सयाणि तिण्णि। 


पासंडिणं बाउखकरणाणि अण्णाणिचित्ताणिदहरंति ताणि॥८८९॥ 


सखन्छन्द दृष्टिभिः विक्पितानि तरिपष्टयुक्तानि शतानि त्रीणि । 
अन्ञानिचिन्तानि हरन्ति तानि ॥ ८८९ ॥ 


पामण्डिनां व्याककुकारणानि भद 
अथे--खच्छंट अर्थात्‌ अपने नमान है श्रद्धानं निनका देसे पर्ने ३६२ *द 


फरपना शरिये टै, जो फ वे पसंडी जीवको व्या्रता उलन्न करनेवाले ओर अन्ञानी 
जीये चित्तो हरनेवलि दं ॥ ८८९ ॥ 


आगे अन्य भी एकातवाद कहते टैः-- , वि 
आसद णिरुच्छाहो एं रच ण भुजदै । 
थणक्खीरादिपाणं बा पउरुसण त्रिणा ण हि ॥<८९०॥ 


आरसा निरुत्साहः फलं किभ्विन्न भुङ्के । 
सनक्षीरादिपानं वा पौरेण विना न दहि॥ ८९० ॥ ५ 
अर्थो आक्सकर सहित द्यो तथा उम करनेम उत्साहं रदित हौ वह ह 
फर नदीं भोगता । जसे-लनोका दृध पीना विना वुरमार्के ८ वनसकता । इसी- 
भकार पुर्पाथसे ही सब काकी सिद्धि होती है-रेसा पुरूपवाद दै ॥ ८९० ॥ 
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द्वमव परं मण्णे धिष्पउरुसमणत्थयं । 
एसो सारसथु्ंगो कण्णो दण्णद संगरे ॥ ८९१ ॥ 
दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुपमनथंकम्‌ । 
एष साङसयुततङ्गः कर्णो हन्यते संगरे ।॥। ८९१ ॥ 
अर्थे केवर देव ( माग्य ) को ही उत्तम मानता ह निरथैक पुरुपाथेको धिकार हो" 
देखो क किले समान ऊंचा जो वह कणनामा राजा युद्धम मारागया-पेसा देवाद्‌ 
हे, इसीसे सवैसिद्धि मानी है ॥ ८९१ ॥ 
संजोगमेवेति वदंति तण्णा णेचेकचक्रेण रहो पयादि । 
अधो यपंमूय बणं पविष्धा ते संपजुत्ता णयरं पविद्य ॥८९२॥ 
संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नेवेकचक्रेण रथः प्रयाति । 
अन्धञ्च पङ्क वनं प्रविष्ट तौ संभरयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥ ८९२ ॥ 
अर्थ--यथाथन्ञानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते है क्योकि जैसे एक पदियेसे रथ 
नह्य चरसकता तथा एक अंधा दूसरा पांगङा ये दोनों वनम प्रविष्ट थे सो किसी समय 
आग रुगजानेसे ये दोनों मिलकर अर्थात्‌ अंधेके उपर पांगङा चढकृर अपने नगरमे 
पहुचगये । इसमकार संयोगवाद है ॥ ८९२ ॥ 


सहउद्धिया पसिद्धी दुबारा मेरिदिदिवि सुरे । 
मञ्द्िमपंडव खित्ता मारा पंचसुवि खित्तव ॥ ८९३ ॥ 
सछृदुत्थिता प्रसिद्धिः दुबौरा मिकितैरपि सुरैः । 
मध्यमपाण्डवध्षिप्ता माखा पच्चस्वपि क्षिप्नेव ॥ ८९३ ॥ 
अथै--एक ही वार उटी हुई “द्रौपदीकर अञयैनपांडवङे ही गकम डाटी इई मारा 
पाचों पांडवोक पटनाई है" एसी ोकप्रसिद्धि देसे भी मिरुकर दूर नदी दोसकती अन्यकी 
तो बात क्या है | इसप्रकार ोकवादी रोकपरदृत्तिको ही सर्वख मानत है ॥ ८९२ ॥ 
अव आचाय महाराज इन मरतोका विवाद मेटनेके ल्य सारांश कहते ईै;-- 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव द्यति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव दह्यति परसमया ॥ ८९४ ॥ 
' यावन्तो 'वचनपथाः तावन्तश्चैव भवन्ति नयवादाः । 
यावन्तो नयवादास्ताचन्तन्रैव भवन्ति परसमयाः ॥ ८९४ ॥ 
अथ-- बहुतकहनेसे क्या । सारांश इतना है फि जितने वचन बोरनेके मार्ग ह उतने 
ही, नयवाद द ओर जितने नयवाद है उतने दी परसमय है ॥ भावार्थ-- जो कछ 
वचेन नोकाजाता दै बह किसी पेकषाको स्मि हुए ही होता है उसनगह जो अक्षा है 
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बही नय दै जर बिना यके वोठना भथवा पक ही म्स जनना 
पसतुफो सिद्धकरना यही परमते मिय्यापना है ॥ ८९४ ॥ 
आगे प्रमती जो मिथ्यामती कटे है उनके वचन किंपततरह मिथ्या है उपक्र कारण 
दिखरते है;-- 
प्रसमयाणं वयणं मिच्छं खलु हो$ सहा वयणा । 
जेणाणं पुण वयणं सम्म सु फचिवयणादो ॥ ८९५ ॥ 
प्रसमयानां नचन मिथ्या खलु भवति सर्वथा बचनात्‌ । 
जनानां पुनः वचनं सम्यक्ट कथंचिद्भचनात्‌ ।॥ ८९५ ॥ 
अर्थ--परमतोके वचन सर्वया, कहनेसे नियमसे अस्तत होते है ओर जैनमतके वचनं 
कथंचित्‌" ( क्रिसी एक भकारसे ) बोरनेसे सत्य है । भावार्थ-जेनमत खादवादसूय है वह 
अनन्तपर्मखरूपर वस्तुको कथंचित्‌ वचनसे कता है इससे स्य दै क्योकि एकवचनसे 
वप्युका एक धर्मही कहा जाता है । यदि सर्वथा केह कि यही वस्तुका खरप है सो बाकीके 
धमक जभावक्रा भ्रसग होनेसे वह भी श्चा कहलावे । अन्यवादी वस्तुके एक धर्मक लेकर 
यही है पसा सर्वथा वचनसे वस्तुफा खख्य फते दै सो पूर्वोक्त हेते शचटे है । इसभकार 
अन्यमर्तोका विवाद एक खाद्रादसे ही मिटसकता है एेसा सारांश समश्षना चाहिये ॥८९५॥ 
इति श्री नेमिचन्द्राचार्यं विरचित प॑चसंग्रह द्वितीयनामवाङे गोम्मरसार 
गरक कमकांडमे मावन्यूकिका नामका साततवां अधिकार समाप्त इमा ॥ ५ ॥ 
[भो 
दोहा । 
करि मिजकारजकरणकरि, क्मसमभूह खिद । 
भये शद्धपरमातमा, नमो नमो शिवराय ॥ १ ॥ ः 
गे त्रकरणचूलिकाको कहनेकी इच्छावाले जाचार्थ चाठडरायकरो रुरूकेरिमे नम- 
स्फर करनेका उपदेश करते हैः- । 
णमह शुणरयणभूसण सिद्धतामियमहद्धिभवभावं 
वरवीररणदिचदं भिम्मरगुणमिंदणंदिुरं ॥ ८९६ 


सिद्धान्ताप्रतमहाव्धिभवभावम्‌ । 
नमत गुणरत्नभूषण सिद्धाः + 


वरवीरनन्दिचन्द्र नि्ैर्गुणमिन्द्रनन्दियुर । 
अ्थ-दे गुणरूपीरलके आभूषण चंडराय { ठम स व 
समुद्रम उत्त हष से उक्ष बीरनदि नामा जाचायेरूपी चरमा क 
. निर्र्गुणोवाले इदि नामा गुरूको नमस्कार करो ॥ <९९ ॥ पद 
पाके गुणस्यानाभिकारमे तीन करणोंका सर्प कहा थ । 
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१.11 
अन आचार्ये यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोका लरूप कहते हँः-- , 


मिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहि । 
पटं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ८९७ ॥ 
एक्विंरातिमोदक्षपणोपरमननिमित्तानि चिकरणानि तस्मिन्‌ । 
प्रथमसधःप्वृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः ॥ ८९७ ॥ 
अ्ै--अरनतानु॑धी कषायकी चौकड़ीके विना रोष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोकि 
क्षयकरनेके स्यि अथवा उपशमकरनेफे निमित्त अधप्दृत्तादि तीन करण कंडे गये है । 
उनसे पहर अधवृत्तकरणको सातिशय अप्रमत्तगुणखानवाला प्रारंभ करता दै ॥८९७॥ 
करण नाम परिणामका दै । 
आगे अधवृत्तकरणका शब्दाथसे सिद्ध रक्षण कहते हैः-- 


जम्हा उवरिमभावा देष्िमभषेहि सरिसिगा होति । 
तम्हा पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिदि ॥ ८९८ ॥ 
यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभविः सदृशका भवन्ति । 
तस्मात्‌ प्रथमं करणमधःपरत्तमिति निर्दिटम्‌ ॥ ८९८ ॥ 
अथै--जिसकारण इस परे करणम अपरके समये परिणाम नीचेकरे समयसंवेधी 
भवो समान होते है इसकारण पके करणका नाम अधःपरवृत्त पसा अन्वर्थं ( अर्थके 
अनुसार ) कषा गया है ॥ ८९८ ॥ 
अंतोजुहत्तमेत्तो तकारे होदि तत्थ परिणामा । 
रोगाणमसंखपमा उवरुवरि सरिसवद्िगया ॥ ८९९ ॥ 
अन्तयुहूतेमात्रः तत्काङो भवति तत्र परिणामाः । 
। छोकानासंख्यप्रमा उपयपरि सदृशबरद्धिगताः ।। ८९९ ॥ 
अथ--उस जधःपृत्तकरणका कारु अन्तुहूतै है । उसकारमे संमते विशुद्धता 
( मन्दता ) र्यं कपषा्ोके परिणाम असंख्यात रोकपमाण है ! जौर वे परिणाम पहले 
समयसे छेक जागे २ के समरयोभ समान इद्धि ( चय ) कर वदते हुए है ॥ ८९९ ॥ 
आगे णंकोकी सहनानी ( संकेत )ते कथन दिखते हैः-- 
बावत्तरितिसदस्सा सोरस चउ चारि एकयं चेव । 
, , ,धणमद्धाणविसेसे तिथसंखा होड संखेजे ॥ ९०० ॥ 
| ासप्ततिन्रिसहसखराणि पोडश्च चतुष्कं चत्वारि एकं चैव । 
1 धनाध्नाननिशेषाः जयसंख्या भवति संख्येये ।। ९०० ॥! 
१ ये गाथा जीवकांडमे भी आये है व। इनका खुरासा समद्चलेना । ् 


[ह प 


४ 
1 


गोम्मरसार्‌ः । २०१ 


अथे--अधःकरणके परिणामी संख्याक साधनेकेल्यि सर्धन ३०७२, ऊर्ध्वगच्छ 
१६ ति्यगच्छ ¢ उर्ध्यैविरोष्‌ ४ तिर्यक्‌ निरोष १ ओर चयके सिद्ध केके छ्य स- 
ल्यातकीं सहनानी ३ का क़ समञ्नना ॥ ९०० ॥ 
आदिधणादो सव्वं पचयधणं संखमागपसिभाणं । 
करणे अधापवत्ते दोदित्ति जिणेहिं णिदि ॥ ९०१ ॥ 
आदिधनात्सरय भ्रचयधनं संख्यभागपरिमाणम्‌ । 
करणे अधःअवृत्ते भवतीति जिनेनिरदिष्टम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
अर्थ--जधः्रवृत्तफरणमे सर्य प्रचय धन आदिधनसे सख्यातवै भाग प्रमाण है देसा 
जिनेन्द्रदेवने कदा है ॥ ९०१ ॥ प्रचयधनको उत्तरथन भी कहते दै । 
उभयथणे संमिखिदि पदकदिगुणसंखरूबहदपचयं । 
सव्वधर्णं तं तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥ ९०२ ॥ 
उभयधने संमिकिते पदरृतिगुणसंख्यरूपहतमरचयः । 
सर्वधनं तत्तस्मात्‌ पदकरृतिसंख्येन भाजिते प्रचयम्‌ ॥ ९०२ ॥ 


अर्थ--जादिधन ओर उत्तरधन दोनोको मिकनेसे सक्षधन होता है ओर उसका प्रमाण 
गच्छे पर्क सस्यातसे गुणाकरे फिर चयसे ॒णाकरे जो संख्या भावि उतना है । इसी- 
का माग स्वधन देनेसे चयका ममाण 


कारणसे गच्छका वर ओर संख्यात इन दोनो 


होता हि 1 ९०२॥ | 
चयधणहीणं दभ्यं पदभनिदे होदि आदिपरिमागं । 
आदिम्मि चये उदे पडिसमयधणं ठु भावा ॥ ९०२ ॥ 
चयधनदीनं द्रव्यं पद्भक्ते भवति । 
आदौ चये दद्ध भरतिखमयधनं तु भावानाम्‌ ॥ ^“ ३1 ५ 
अर्थ सर्पधन्मँसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हये उसमं ५ क 
समयसे्वधी विड्ुद्ध भावोँका प्रमाण होतादै ओर उन प्रथमसमयके परिणामि एक ए 
यडा देनेसे हरएक समये भावों प्रमाण होता हे 1 ९०३ ॥ ४ 
पचयधणस्साणयणे पचय पसव ठ पचयुमेव । ४ 
रूऊणपदं तु पदं सब्यरथवि होदि णियमेण ॥ ९० 
प्रचयः भ्रभवस्तु भचय एव भवेत्‌ । 


रपोनपदं ल पदं सै्ापि मवति नियमेन ॥ ९०४ ॥ 
रूपोनपदं तु पद्‌ समैन्नापि भन ध ओर भादि ये दोनों मचमुक्र प्रमाण 


अ्थ--परचयधन फे खानेके छ्य सव जगं व 
होते है; ओर यहां गच्छका प्रमाण > भमाणसे १ कम नियमसे शेता & वरयोकिं 
पटे खाने चयका अभाव टै ॥ ९०४ ॥ 


२७२ रायचन्द्रजेनश्चाख्माटायाम्‌ । 


आगे नुरृषटिके प्रथमखंडका प्रमाण कहते दैः-- त 
पडिसमयधणेवि पर्दं पचयं पव च होई तेरिच्छे 
अणुकट्टिपदं सब्वद्धाणस्स य संखभागो ह ॥ ९०५ ॥ 
म्रतिसमयधनेपि पदं भचयः प्रभवश्च भवति तिरधि । 
अनुकृष्टिपदं सवौध्वानस्य च संख्यभागो हि । ९०५ ॥ 

अर्धृ--हरएकसमयका धन कनेकेल्यि अनुङृ्टिके गच्छ-चय-भादि सवकी रचन। 

तिग्‌ ( तिरी ) होती है ओर अनुृ्टिका गच्छ र्वगच्छके संस्यातरवे माग भमाण 
निश्चयकर होता है ॥ ९०५ ॥ नीचे ओर ऊपरके समयोमिं समानता दोनेको अचुृषटि 
कहते है । 
अणुकटटिपदेण हदे पचये पचयो द दोई तेरिच्े । 
पचयधणूणं द्यं सगपदभजिदं हषे आदी ॥ ९०६ ॥ 
अनुङृष्टिपदेन हते म्रचये प्रचयस्तु भवति तिरश्चि । 
भ्रचयधनोनं द्रव्यं स्कपद् भाजितं भवेदादि । ९०६ ॥ 
अथै--अनुङ्ृष्िके गच्छका भाग ऊध्यैचयमे देनेसे जो परमाण हो वह अनुरृषटिका चय 
होता है जर प्रथमसमयसं्व॑धी अनुकृषटिके सपैधनम चयधन कम करे जो प्रमाण आवे 
उसमे जपने जपने गच्छका भाग देनेसे अनुकृषटिके प्रथमखंडका प्रमाण होता है ॥९०६॥ 


आदिभ्मि कमे बडृदि जणुकटिस्ष य चयं तु तेरिच्छे । 
इदि उडतिरियरयणा अघापचत्तम्मि करणस्मि ॥ ९०७ ॥ 
आदौ क्रमेण वधते अनुङृष्टेः च चयस्तु तिरश्चि । 
इति ङध्वैतियग्यचना अधः्रवृत्ते करणे ! ९०७ ॥ 
अथे--उस प्रथमसंडसे ति्ैगूरूप कमस अनुङृष्टिका एक एक चय वढता जाता है 
तब द्वितीयादि संडोका भ्माण होता है । इसप्रकार ऊर्ध्वरूप ओर ॒तिरयगूरूप दोनो ही 
रचना अधप्रवृत्तकरणम जाननी चाहिये ॥ ९०७ ॥ । 
अंतोजुडत्तकारं गमिऊण अ धापवत्तकरणं तु । 
पडिसमयं सुञ्छ्॑ता अपुव्वकरणं समिय ॥ ९०८ ॥ 
अन्तयुहूतकारं गमयित्वा अधःप्रदृत्तकरणं तु 1 
भतिसमयं ॒ख्ननपूवैकरणं समाश्रयति ।॥ ९०८ ॥ 


अरथे-- वद सातिाय जपरमत्तसंयमी समय समय अनन्तरुणी परिणामोंकी बिशद्धतासे व- 


ढता हजा अंतसुतेकारुतक अधःपदृत्तकरणको समाप्तकरके अपू्ैकरणको भप्त होता दै।॥९०८॥ 
मागे अपूयंकरणमे जंकोकी सहनानी दिसरते हैः-- 


खण्णउदिचउसस्सा अह य सोरस. धणं तदद्धाणं ! 
परिणामविसेसोषि य चङ.संखायुबकरणसंदिदी ॥ ९०९ ॥ ” 


गोम्मरसारः । इ 


पण्णवत्िचतुःसदखी अष्टौ च षोडश धनं तद्ध्वान 
र ¦ । 
१ माेञषोपि च चलारि संख्यावान्यपूवैकरणसंहष्टिः ॥ ९०९॥ 
कः करणम अंकों़ी सहनानी “सर्वेधन ४० ९१, गच्छ ८ परिणामविरोष 
१६ भोर संख्यातका भमाण ४” इसम्रकार है ॥ ९०९ ॥ 


अंतोयडत्तमेतते पडिसमयमसंखोगपरिणामा । 
कमउदधापुवयुणे अणुक णत्थि णियमेण ॥ ९१० ॥ 
अन्तयहूतेमातरे अतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः 
कमडद्धाः अपूरेगुणे अनुङृष्िनसि नियमेन ॥ ९१० ॥ 
र अ्थ--भूर्वकरणका कार संतदहतमात् है उसमे हरएकसमयमे समानचय ( वद्धि) 
वेढते इए असंख्यात लोक्रमाण परिणाम पाये जते है । रेश्निम यहां यनुरृषटि नि- 
यमसे नहीं होती क्योकि परिणामों मपूर्वता होनेसे समानता नहीं परयी जाती ॥९१०॥ 
जगे तीसरे अनिदृत्तिकरणका सरूप कहते हैः-- 


एकम्दि काटसमये संडाणादीहिं जह णिवरहृति । 

ण णिवर्ंति तदपि य परिणामे मियो जे इ ॥ ९११ ॥ 
हति अणिबष्टिणो ते पडिसमयं जस्तिमेकपरिणामो । 
विमरयरश्चाणहुदवहसिहयाहि णिदहकम्मवणा ॥९१२॥ छेभ्म। 
एकस्मिन्‌ कारसमये संसथानादिभियंथा निवतन्ते । 

न लिनर्वन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो ये हि ॥ ९११॥ 

भवन्ति अनिव्षिनसते भरतिसमयं येषामेकपरिणासः । 

विमररूतरध : 1 ९१२ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--जो जीव भनिदृ्तिकरणकारके विवक्षित एकसमयमे शरीरके भकार वगेरःसे 
करणादिकी तरह मेदहम नहीं होते । वीर उस 


भेदरूप हो जते है सौमी परिणामोसे अधः 
करणमे जिनके समय समय भ्रति एकलरूप एक ही परिणाम होता है वे जीव, अतिश्चयनिर्मल 
जिन्हनि रेस हते इए जनिदृततकरण प्रिणामके 


ध्यानरूमी अयनिसे जाये है कर्मरूपी वन नि ६ 
धारक होते है ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥ इस अनिदृरिकरणका कारुमी अंतयहूतेमातर दै । 


इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित पचसंत्रद द्विदीयनामवाले गोस्मटसार प्रथके करम 
कांडमे तरिकरणन्दूलिका नामा आठवां अधिकार समास इमा ॥.<८॥ 


~ ॐ '>®~ 


२७४ रायचन्द्रनैनशाखमालयाम्‌ । 


दोहा । 
करि विनष्ट सव कछर्मकी, सियितिरचना सद्धाच । 
परमेष्टी परमातमा, भये सर्जो परिवराय ॥ $ ॥ 


आगे आआाचायैमहाराज सिद्धोको नमस्कार करते हुए कर्मितिकीं रचनाका सद्धाव 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैः-- 


सिद्धे विुद्णिर्ये पगद्टकम्मे बिणद्धसंसारे । 

पणमिय सिरसा बोच्छं कम्मद्िदिरयणसन्भावं ॥ ९१३ ॥ 

सिद्धान्‌ वि्युद्धमिल्यान्‌ प्रण्टकमेणः विनष्टसंसारान्‌ 1 

प्रणम्य शिरसा वक््यामि कमैखितिर्वनासद्धावम्‌ ॥ ९१३ ॥ 

अर्थ--अल्यंत नष्ट हे है धाति अघाति कर्म जिनके, विरोषतासे नष्ट किया है चतु- 

गतिभ्रमणरूप संपतार जिन्हेनि इसीकारण नमर आलप्रदेमिं हे खान जिनका एेसे सिद्ध- 
प्रमेष्टिर्योको मै मस्तक नवाके नमस्कार कर कर्मोकी खितिकी रचनाका सत्ताख्प कथन 
कहता द्रं ॥ ९१६ ॥ पहले वंधउदयसत् अधिकारम यह॒ कथन कहागयां है यहांपर भी 
गाथाभसे कहते द । 

कम्मससूबेणागयदन्वं ण थं एदि उदयसरूबेण । 

रूबेणुदीरणस्स य आवादहा जाव ताव डे ॥ ९१४ ॥ 

उदयं पडि सत्तण्दं आपाहा कोडिकोडि उवहीणं । 

वाससयं तप्पडिभागेण य सेसद्िदरीणं च ॥ ९१५ ॥ 

अतोकोडाकोडीदिदिस्स अतोखुडुत्तमावाहा । 

सखेजगुणविहीणं सव्वजदहण्णहिदिस्स हमे ॥ ९१६ ॥ 

पुव्वाण कोडितिभागादासंखेवद्धजोत्ति हवे । 

आउस्स य आवाहा णष्टिदिपडिभागमारउस्स 1 ९१७ ॥ 

आविथ आवाहा उदीरणमासिज सत्तकम्मार्णं । 

परभवियआाउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ ९१८ ॥ 

आबाहूणियकम्मद्धिदीणिसेगो दु सत्तकम्भाणं । 

आउस्स णिसेगो षुण सगष्धिदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥ 

आवाह चोराविय पटमणिसेगम्मि देय बहुं तु । 

तत्तो षिसेसदीणं निदियस्सादिमणिसेओतति ॥ ९२० ॥ 


0. 
१, इन ८ गाथासूरचोका अर्थवगेरः दूसरे अधिकारमे ६३-६५- ई ॥ 
म रषये ई 6-८-९५ स सकद तम गू 


गोम्मटसारः । ५ 


विदिये विदियणिसेगे शाणी बिलहाणिभदधं तु ! 
एवं गुणह्यणिं पडि हाणी अद्धद्धयं होदि ॥ ९२१॥ 


दं ठिदिगुणहाणीणद्धाणं दरुसखा णिसेयष्िदी । 
जाणेजो 

अण्णोण्णगुणसलावि थ जाणेजो सचटिदिरयणे ॥ ९२२ ॥ 

द्रव्यं सितिः गुणहानीनामध्वानं दरुशा निषेकच्छितिः। 

अन्योन्यरुणशला अपि च ज्ञातव्यं सवैख्ितिरचनायाम्‌ ॥ ९२२ ॥ 


अथ॑ सव कमौकी सितिकी रचनाम द्रव्य १ खिति आयाम २ युणहान्यायाम ९ 
नानागुणहानि % निपेकहार जथोत्‌ दोगुणदानि ५ अन्योन्याम्यखरासि ६ ये छह राशियां 


जानना चाहिये ॥ ९२२ ॥ 
तेवं च सयाईं अडदाटा अद्ध छक सोढसयं । 
चउसद्टं च विजाणे दवादीणं च संदिदरी ॥ ९२३ ॥ 
निष्ठश्च शतानि अष्टचलारंशदष्ट षदं षोडशाकम्‌ । 
चतुःषष्टिं च विजानीहि द्रव्यादीनां च संदृष्टिः ॥ ९२३ ॥ 
अ्ज--उन द्रव्यादिकोकी. अंको सहनानी करमसे ब्व्य ६२००, खिति ४८, यणः 
हान्यायाम ८, नानागुणदानि ६, दोगणहानि १६ अन्योन्याभ्यसराशि ६४ जानना 


चाहिये ॥ ९२३ ॥ 
अव अर्थसंदषटिसे छ्यादिका प्रमाण कहते ैः-- ॥ 
दवं समयपबद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव । 
जीव सहत्थणकाखो ठिदिजद्धा संखपहमिदा ॥ ९२४ ॥ 


द्रव्यं समयम्रबदधं उक्तममाणं ठु भवति तस्यैव । 
संख्यपल्यमिताः ॥ ९२४ ॥ 


जीवेन सह स्थानकाठः सिद्धा 
अर्--श्न्य' तो पहले प्रदधाधिकारमं कृहे इए समयभवद्धके प्रमाण द, ओर 
उस समयमबद्धका जीवके साथ खित रहनेका काल (वितिजायाम' दै, वह खिति संस्या- 


तपल्यप्रमाण है ॥ ९२४ ॥ मदि 
भिच्छे वग्गसटं पटस्त पढममूटोत्ति 
वग्गहद्यी चरिमो त च्छिदिसंकषिदं चडउस्थो य ॥ ९२५ ॥ 
वर्मदाठाकम्रश्ति 


त 9 चतुर्थश्च ॥ ४ ॥ 
व मे पल्यकी वर्मरालाकाको भादि लेकर पल्यके प्रथम मूल- 
परैत उन व॒र्गोको सापसमे युणकार करनेसे चरमरायि अथौत्‌ का 


२७६ रायचन्द्नैनशास्रमाखायाम्‌ । 


प्रमाण होता है जर उनको सेकिति अथात्‌ जोडनेसे चोथी राश अर्धात्‌ नानागुणदा- 
निका प्रमाण होता है ॥ ९२५ ॥ 


व्गसरयेणवदिदपहं अण्णोण्णगुणिदरासी इ । 
णाणायुणहाणिससा वग्गसरच्छेदणूणपलचिदी ॥ ९२६ ॥ 
वर्मशलाकयावहितपल्यसन्योन्यगुणितरारिदि । 
नानागुणदानिरला ब्मैशङुच्छेदन्यनपत्यछ्ितिः ॥ ९२६ ॥ 
अश्र--इरभकार पल्यकी वर्गराकाकाका भाग पर्यम देनेसे अन्योन्याभ्यस्रारिका 
प्रमाण सदा है ओर पल्यकी व्गशराकाके अर्धच्छेदोको पल्यके अभैच्छेदोमं धरानेसे जो 
आवि उतनी नानागुणहानिराशि जाननी चाहिये ॥ ९२६ ॥ 
अगे गुणहान्यायामका प्रमाण कहते ैः-- 
सच्रसरायाणं जदि पथदणिसेये रुदेज एकस्स । 
फं होदित्ति णिसेये सराहिदे होदि युणदाणी ॥ ९२७ ॥ 
स्वशकाकानां यदि प्रकृतनिषेके रुभ्यते एकस्य । 
कं भवतीति निषेके शराषहिते भवति शुणहानिः । ९२७ 1 
अर्थ--सब नानागुणहानिशकाकाञेकि यदि पूर्वोक्त खितिके सव निक होते है तो १ 
गुणदानियकाकाके कितने होने चाहिये इसप्रकार त्रैराशिक गणितसे निपेकोमिं शराकाओं- 
का मागदेनेसे जो प्रमाण दो वह गुणहान्यायामका प्रमाण होता है ॥ ९२५७ ॥ 
मागे दोगुणहानिका पमा ओर उसके माननेका भयोजन दिखते हैः-- 
दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहाये इ होई तेण दिदे । 
इदे पठमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥ ९२८ ॥ 
, द्वियुणहानिभमाणें निषेकदारस्तु भवति तेन हिते । 
इष्टे प्रथमनिषेके विरेष आगच्छति तत्न ।॥ ९२८ ॥ 
अथे-दूला युणहानिका भमाण “निेकहार' होता है उस निषेकहारका माग विवक्षित 
गणहानिके पदे निषेकम देनेसे उपगुणहानिमे विशेष ( चय ) का परमाण निकरु आता ` 
है ॥९२८॥ , 
इसतरह द्रव्यादिकोका प्रमाण वतराकर अन्य काथं कहते है,-- 
रूऊणण्णोण्णञ्भत्थवहिददयव्यं च चरिमगुणदग्वं । 


होदि तदो इगुणकमो आदिमगुणद्यणिदचोत्ति ॥ ९२९ ॥ 
रूपोनान्योन्याभ्यसावहितद्रव्यं च चरमगुणद्रव्यम्‌ । 
भवति ततो ५९२९ ॥ 


गोम्मटसारः । ५ 


अर्थ--१ कम भन्योन्याभ्यलरारिका भाग सब दर्ये देसे यं 
= =, सं अत्युणहानिका द्रव्य 
दोता है ओर इसे दूना दूना पहरीयगहानिके रव्यतक द्रव्य जानना बरा ॥ ९२९॥ 
भव व्रन्यजाननेसे व्या करना यह्‌ बतलाते हैः-- 
रूरणद्धाणद्धेणुणेण गिसेयभागहारेण । 
दरयुणद्यणिष्िभभिदे सगसगदयये रिसेसा हु ॥ ९३० ॥ 
रूपोनाध्वानार्ेनोनेन निषेकभागहारेण । 
हतगुणदहानिबिभाजिते खककदरव्ये विरोषा हि ॥ ९३ ० 
अर्थ--एक कम गुणहान्यायामके प्रमाणको जधाकरके निषेकं भागहारमे घटानिते जो 
भमाण आवे उससे विवक्षित गुणहानिभयाम को गुणनेसे जो प्रमाण हो उसका भाग 
अपने २ दरनयमे देषे तो विप वा चयका माण होता है ॥ ९३० ॥ 
पचयस्स य संकरुणं सगसगगुणहाणिदव्यमञ्म्ि । 
अवणिय गुणदाणिहिदे भदिपमाणं तु सब्बत्थ ॥ ९३१ ॥ 
भ्र्चयस्य च संकलनं खकसकगुणहानिद्रन्यमध्ये । 
अपनीय शुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सर्व्न ॥ ९३१ ॥ 
अर्थ--सव चयधनको सपने अपने गुणहानिंफे सब द्रव्यमँसे षटके जो परमाण हय 
उसमे गुणहानिजायामका ागदेनेसे जो सख्या भान वह॒ आादिधनका यथीत्‌ जन्तके 
निपेकका ममाण सव जगह होता है ॥ ९३१ ॥ 
सव्वासिं पयडीणं णिसेयहायो य एयगुणहाणी । 
सरिसा हवति णाणायुणदाणिसराउ बोच्छामि ॥ ९३२ ॥ 
स्वौसां प्रकृतीनां व क ध | 
सदरो भवतः नानागुणदानिराखा वक््या 
अर्थ--सव मूर उत्तर प्रृति्योकरा नििकहार ओर एकरुणहान्यायाम ये दोनो तो एके 
ही देते है ओर नानागुणहानिशकाका समान नही है इसकारण उनको कहता ह ॥९३२॥ 
भिच्छत्तस्य थ उत्ता उवरीदो तिण्णि तिण्णि संमिङिदा । 


अट्रुणेषूणकमा सत्तु हदा तिरिच्छेण ॥ ९३२ ॥ 
मिभ्यालस्य "च उक्ता परितः त्रयः त्रयः संमिलिताः । 
अष्टयुणेनोनक्रमाः सप्त रचिता तिरा ॥ १ ॥ (6 ४ 
अर्थ--जो मिय्याखके पल्य वर्श्चलाकाके अर्च्छेद भादि के गये हँ वे यापन कर 
ऊपरसे प्यके भरथममूरसे लेकर तीन तीन वरगखानोके मषेच्छेद मिरनेसे आढ जा 
गुणे कम॒अमुकरमसे हते है जर वे मिलमे हए सातखानेमिं तिरी रचनाम होते 


॥ ९२३ ॥ 


,३७८ रायचन्दनैनशालमारायाम्‌ । 


तस्थतिमच्छिदिस्स थ अ्मभागो सटायचेदा इ । 
आदिमरासिपमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥ ९२४ ॥ 
तत्रान्तिमच्छिते्ाटमभागः शकच्छेदा दि । 
आदिमरादिप्रमाणं दशरकोटीकोरिम्रतिवद्धे 1 ९३४ ॥ 
अर्थृ--उन सातपक्तियोमसे पहठी प॑क्तिके र्च्छेदोके आवें मागप्रमाण शकाकाके 
अभरच्छेद होते है ओर उतना दी दस कोड़ाकोड़ी सागर संर्वधी अन्योन्याभ्यस्तरादिक्ता भमाण 
होता है ॥ ९३४ ॥ ४ 
आगे वीसकोड़ाकोड़ी सागरथादि खितीकी नानागुणदहानि ओर अन्योन्याभ्यसलराशिको 
कहते दैः- 


इगिपंतिग्द पुध पुधं अप्पे य हदे हवे णियमा \ 
अप्पिद्स्स य पती णाणागुणदहाणिपडिवद्धा ॥ ९३५ ॥ 
एकपद्किगते प्रथक्‌ पथगास्मेषटेन च इते भवेन्नियमात्‌ । 
आसमेष्टस्य च पद्कयो नानाशुणहानिप्रतिवद्धाः ॥ ९३५ ॥ 
अथ-रोष छह प॑क्तियोमिंसे एक एक प॑क्तिम जुदे २ अपने दृ्टका भाग देनेसे निय 
मकर अपनी २ इष्टराशि जो वीस कोडाकोडी सागरादि है उसकी नानागुणदानिशरकाकीं 
प्॑तियां होती है ॥ ९३५ ॥ 


अप्पिदपतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण वरगमूराणं । 
शिदिणिवदोत्ति णिद्यणिय सेसं च य मेरिदे इद्धा \ ९३६ ॥ 
आसेष्टपङ्किचरमः यावन्मात्नाणां बगैमूानाम्‌ । 
छितिनिवह इति निधोय शोषं च च मेति इष्टा । ९३६ ॥ 
अथे--भपनी २ इषटपक्ति्योमिं जितने जंतखान हो उतने वरीमूलोके अर्च्छेदोका 
समृहरूप सा निश्वयकरर र सवको मिरानेसे जपने २ विवक्षितकी नानायुणहानि होती 
है॥ ९३६ ॥ 
आगे जन्योन्याभ्यस्तराशिको कहते है,- 
इदटसरायपमाणे दुगसैवग्गे कदे हु इटस्स । 
पयडिस्स य अण्णोण्णभत्थपमा्णं हवे णियमा ॥ ९३७ ॥ 
इष्टशराकाप्रमाणे द्विकसंवर्गे छते तु इष्टस्य | 
, ` भते जन्योन्याभ्यस्तप्रमाणं भवेभियमात्‌ ।। ९३७ ॥ 


, अथे--मपनी नानायुणदानिरलाकाके भमाण दोक अंक ॒र्लिकर आपसे युणनेसे 
नियमकर्‌ अपनी इष्ट प्रकृतिकी जन्योन्यास्यसरारिका प्रमाण होता है ॥ ९३७ ॥ , 


गोम्मरसारः | 


भागे वह्‌ परमाण श्गितना किस कर्मका होता है यह कहते $ै,- - 
†ये \ 
जावरणवेदणीये बिगषे पहस्स विदियतदिययदं। 


णामागोदे विदिवं संखातीदं दरबतित्ति ॥ 
अआवरणवेदनीये ९ € 

गृ विघे पस्यख । + 

नामगोत्रे द्वितीयं संख्यातीत भवन्तीति ॥ ९३८ ॥ 


२७९ 


अथे-्ानावरण, द्नावरण, वेदनीय भौर अंतराय इन चार मों अन्योन्याभ्य- 
सराशिका प्रमाण, प्यके द्ितीयवगयेमूरके साथ असंख्यात त्रीसरे भूरफो गुणनेसे जो होवे 


बह हे । ओर नाम तथा गोत्रकमके असंस्यातगुणे 
व्यातुणे पट्यके द्वितीयवगैसूरममाण जन्योन्या- 
भ्यस्तरारिका प्रमाण है ॥ ९२३८ ॥ 


जाउस्स य संखेला तप्पडिभागा हंति णियमेण । 
इदि अत्थ्दं जाणिय इटटिदिस्साणण मदिमं ॥ ९३९ ॥ 
आयुपश्च संख्येयाः तत्प्रतिभागा भवन्ति नियमेन । 
इति अर्थपदं ज्ञाला इषटसिितेरानयेत्‌ मतिमान्‌ ॥ ९१९ ॥ 
अरथ--आुकमम संस्याते परतिभाग नियमसे दते है इमकार बुद्धिमान्‌ मनुष्य वि- 
मक्िति खानोको जानकर विवक्षित सितिकी नानायणहानिशकाकाभादिकरो रवै ॥ ९२९ ॥ 
यही कहते है;ः-- 


उकस्सद्टिदिवेंधे सयटाबाहा इ सव्वटिदिरथणा । 
तकारे दीसदि तो धोधो वंधटिदीणं च ॥ ९४० ॥ 
पत्कृष्टस्थितिबन्धे सकलावाधा हि सवैयितिरचना । 
तत्का दृद्यते अतः अधोऽधो बन्धयितीनां च ॥ ९४० ॥ 
अर्थ--बिवक्षितपङृतिके उक्छृष्ट सितिवंध दोनेपर उसीकारमे ही उष्टं खितिकी 
भावाधा ओर सब सितिकी रचना देली जाती है । इसकारण उस सितिकै जंतके निषेके 
नीचे २ मथमनिपरकपयैत सितिवंधलप सितियोकी एक एक समय हीनता देसनी 
चाहिये ॥ ९४० ॥ 
मागे अधिकता किसतरह देखनी इस बातको कहते दैः-- 
अवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि परमसमयो इ । 
पमो बिदियो तिदियो कमसो चरिमो णिसेभो इ ॥९४१॥ 
आधाधानां द्वितीयः इतीयः कमशो दि चरमसमयस्तु । 
भरथो द्वितीयः तीयः क्रमः चरमो निषेकस्तु ॥ ९४१ ॥ 
अथे--उस नव होनेके बाद आबाधाकाका दूसरा समय तीसरा समय ईसतरद्‌ क्रमसे 
एक एक गढ़तां हुमा आबाधाकारुका यंतसमय होता है उसके बाद पहले समयमे थम 


२८० रायचन्द्रनेनसासरमाकयाम्‌ ! 


निषेक दूसरे दूसरा तीसरे समयमे तीसरा निपेक इसतरद एक एक वदता हुमा करमसे 
अंतसमयमे अंतका निषेक होता टै ॥ ९४१ ॥ 


आगे समयमरवद्धके परमाण द्व्य वतमान एकसमयतें वेधत्ता भी है यर उद्यम भी 
होता है एेसा दिखलाते हैः-- 
समयपवबद्धपमाणं होदि तिरच्छिण वटमाणम्मि । 
पडिसमयं वंधुदभ एको समयप्यवद्धो द ॥ ९४२ ॥ 


समयगप्रवद्धममाणं भवति तिरा वतमाने । 
भतिसमयं बन्धोद्य एकः समयम्रवद्धस्तु 1 ९४२ ॥ 


अथे--त्रिकोणरचनाम समयमवद्धका प्रमाण विवक्षित वसमान समयम तिरवक्हय 
अथौत्‌ वरावर्‌ रचनाहप हरएक समयम एक समयप्रवद्ध यैधता है ओर एकं समयपरवद्ध 
ही उदयखूप होता है ॥ ९४२ ॥ 
आगे सत्त्व भी एकसमयप्रवद्धमात्र होगा इस आरंकाको दूर करनेके ण्थि कदते दैः- 
सत्तं समयपवद्ध दिवहगुणहाणिताडियं ऊणं । 
तियकोणसरूबद्धिददव्वे मिर्दि खये णियसा ॥ ९४३ ॥ 
सत्त्वं समयम्रवद्ध दवयधेरुणदानिताडिवमूनम्‌ । 
नरिककरोणखरूपसितद्रन्ये मिते भवेधियमात्‌ 1 ९४३ ॥ 
अथ-स्छद्रवय, ङुछकम डेढ गुणहानिकर्‌ गुणा हुमा समचप्रवद्ध भमाण है ! वह 
त्रिकोणरचनाके सब प्रन्यका जोड देनेसे नियमसे इतना दी होता है ॥ ९४६ ॥ 
जागे इस सत्तारूप त्रिकोण यंतरके जोड देनेकी विपि कहते हैः 


उच्रिमगुणडाणीणं घणमतिमदीणपटमद रमेतं । 

पटमे समययवद्धं ऊणकमेणद्धिया तिरिया ॥ ९४४ ॥ 

उपरितनगुणहानीनां धनमन्तिमहीनपरथमदरमाच्रम्‌ 1 

भथमे ससयभ्रवद्धमूनक्रमेण सितं तिरा 1 ९४४ ॥ 

अथ-त्िकोण रचनाम विवक्षित वमानसमयमे प्रथमगुणहानिके मथम निषेकमे तो तिये- 

गूम जथौत्‌ वरावर शिखि निषेकोका समुदाय संपूणे समयप्रवद्ध ममाण होता है, ओर उसके 
चाद द्वितीय निषिकसे केकर अंतकी गुणहानिके अंतनिपेकयर्यैत रमसे चय कम होती इ 
द्वितीयादि गुणहानियोके जोड्से स्कर अंतकी गुणहानिके जोड़को अपनी २ पहली गणहा- 
निके जोड्मसे घटके जो प्रमाण हो उसका माधा २ होता ३! जर भथमगुणहानिका जोड़ 
सुणहानिके भमाणकर्‌ समयप्रबद्धको गुणनेसे जो प्रमाण हयो उतना होता है ९४४ ॥ 


गोम्दसारः। २८१ 


भागे सितीके भेदोको कहते है 
ज॑तोकोडाकोरिदधिदितति समय णिरतरट्मणा । 
उकस्सदहटाणादो सण्णिस्स य होति णियमेण ॥ ९४५ ॥ 
अन्तः सवांणि निरन्तरसानामि । 
६ क्छृ्टसखानात्‌ संक्ञिनश्च मवन्ति नियमेन ॥ ९४५ ॥ 
अथ--जायुके विना सात कमे उक्रएटसितिसे ठेकर जंतःकोडाकोडीसागरपरमाण 
जषन्यसितिपयैत एक एक समय कृमका करम लिये इए जो निरंतर सितिके भेद हैमे 
संल्यातपल्यममाण नियमसे सङ्गी पचन जीवोके होते दै ॥ ९४५ ॥ 
जगे सांतरसितिके मेद कहते है,-- 
संखेजसहस्साणिग्र सेदीरुढम्मि सारा होति । 
सगसगञवरोत्ति हे उकसादौ इ सेसाणं ॥ ९४६ ॥ 
संख्येयसदसाण्यपि प्रणीरुढे सान्तरा भवन्ति । 
खकस्मकावर इति भवेदुक्छृष्टातु शेषाणाम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
अर्थ--सम्यकल देरासंयम सकलसयम ` उपदामक वा षपकरणीके संसुस हए रेते 
मकरके मिथ्यादृष्टि असयत देशसंयत गरम जपूर्वैकरणादि तीन गुणखानवरतीं उपदच- 
मभरणी कषपकभेणी चटनेवाङे जो जीव दै उनके सांतर भर्थात्‌ एक एकं समय कृमक्े नि. 
मकर रहित खितीके मेद संख्यात हजार ३ । भौर रोष जीव समासे (देमि 
भपनी २ उक्कृष्ट सितीसे केकर अपनी २ जघन्य खिति पएयैत एक एकं समय कम सिये 
हए निरंतर तीके ही भेद होते दै ॥ ९४६ ॥ 
आगे खितीके भेदोंके कारणरूप कषायाध्यवसाय ( सितिधाध्यवसाय ) आन मूक 
श्रृति्योके कहते है-- ह 
आउदिदिवंधज्छवसाणह्मणा असंखलोगमिदा । 
णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियिग्धे य ॥ ९४७ ॥ 
त | । 
नामगोत्रे सदटश्मावरणष्टिके टृतीयविघ्रे च | 
अथे-- मायके 'सितिवधाध्यवसायसथान" सबसे कम होनेपर भी यथायोग्य भसंख्यात- 
सोकममाण दै । उनसे पल्यके अस्या भाग शुणे नाम-गोत्र इन दोनो परस्पर समान 
जनने । ओर उनसे भी पल्यके असंस्यातवे माग शुणे ज्ञानावरण द्ेनावरण वेदनीय 
जंतराय-इन चारके परस्पर समान जानने चाहिये ॥ ९४७ ॥ 
सब्छुवरि मोहणीये असंखगुणिदकम्‌ा इ गुणगारो । 
पहासंखेनदिमो पयडिसमाहारमासेज ॥ ९४८ ॥ 


२६ 


२८२ रायचन्द्रनेनशासमाकायाम्‌ । 


सर्वोपरि मो्नीये असंख्यगुणितक्रमाणि दि गुणकारः । 
पल्यासंख्येयिमः प्रकृतिसमाहास्मासाद्य ॥ ९५४८ ॥ 

अ सबसे जधिक मोदनीयकभेके सितिवंधाध्यावसायसखान उनसे पल्यके ससंख्यातवें 
भाग गुणे है । ठेसा शरकृतियोके खितिभेदोकी अपेक्षा करमसे यसंख्यात गुणे सितिवंषाध्य- 
वसाय जानने चाहिये । यहापर गुणकारका प्रमाण पल्यक्रा असंख्यातवां भाग 
जानना ॥ ९४८ ॥ 

अगे जयन्यादिक सितिकी अपेक्षा यितिवंधाध्यवसायखानोंका प्रमाण रुदते ईहैः- 

अवरहिदिवंधनज्क्वसाणद्धणा असंखरोगमिदा । 
अहियकमा उकस्सदटटिदिपरिणामोत्ति णियभेण ॥ ९४९ ॥ 
अवरस्ितिबन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमितानि । 
अधिकक्रमाणि उक्कृष्टसितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९४९ ॥ 

अर्थ-- सब जघन्ययितिवंधके कारण ज अध्यवसायखान ८ परिणामोफि खान ) दै 
ते भसंख्यातरोक परमाण है उससे आगे उक्छृष्टयितिपर्यैत एक एक चय क्रमसे अधिक 

नियमकर जानने चाहिये ॥ ९४९ ॥ 


अहियागमणणिमित्तं गुणहाणी होदि मागहाये दु । 
दुगुणं दुयुणं बही गुणहाणि पडि कमेण हये ॥ ९५० ॥ 
अधिकागसननिमित्तं गुणहानिः भवति भागदारस्तु 
। द्विगुणा द्विगुणा वृद्धिः गुणानि प्रति क्रमेण भवेत्‌ । ९५० ॥ 
अथे--निवक्षित गुणहानिमे अधिक ( चय ) का प्रमाण रनेकेखिये अतके निषेकको 
दोका मागहार दिया जाता ह उससे जगे हरएक गुणहानिके परति रमसे दूना २ चयका 
( बृद्धिका ) प्रमाण होता है एसा जानना ॥ ९५० | 


ठिदिशुणहाणिपमोणं जज्ज्रवसाणम्मि दयोदि गुणाणी । 
णाणागुणदाणिसखा असंखभागो ठिदिस्स हये ॥ ९५१ ॥ 
स्थितिगुणहानिभ्रमाणमध्यवसाने भवति गुणहानिः । 
नानागुणहानिशला असंख्यभागः स्थितेरभवे्‌ ।। ९५१ ॥ 
अथ--पहले वंधकथनके अवसर पर जेसा कमैखितिकी रचनाम गुणहानिका प्रमाण 

कटा है वेसा यहां कषायाध्यवसायखानोमे भी गुणहानिका प्रमाण जानना ओर जो नानागु- 

णहानिर्योका प्रमाण उस जगह कहा है उसके असंस्यातवे माग प्रमाण यहां कषायाध्यवस्ा- 

याने ज्ञानागुणदानिका पमाण होता है ॥ ९५१ ॥ 


१. यप्र “ण च सन्वमुलप्रयडीण” इव्यादि प्रस्ुत सिद्धातवाक्य कटे गये हे! . 


गोम्मरसारः। ` ध 


अगि जघन्यचयका महच्च दिखते है;- 


सोगाणमसंखपमा जहण्णरदिम्मि तमि ट्टाणा। 
ठिदिविधज्छयसाण्वाणाणं द्यति सत्तण्डं ॥ ९५२ ॥ 
लोकानामसंख्यभ्रमाणि जघन्यवृद्धौ तस्मिन्‌ षट्स्थानानिं । 
स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानां भवन्ति सप्रानाम्‌ ॥ ९५२ ॥ 
अ्भ--ायुके विना रेष सात मूरप्रकृति्योके यितिमेधाध्यवसायखानोका प्रमाण 
जघन्य वृद्धिमे अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अरस॑ख्यातरोकप्रमाण अनंतमागदृद्धि आदिक 
छदखानपतित बृद्धिरूप पाया जाता है ॥ ९५२ ॥ 
आगे आायुकभेके सितिवधाध्यवसायखानमि विरोषता दिखते हैः-- 
आस्स जहण्णहिदिव॑धणजोग्या असंखलोगमिदा । 
आवदलिर्सखमागेणुवरुवरि होंति गुणिदकमा ॥ ९५३ ॥ 
आयुषः जघन्यरि थतिवन्धनयोग्यानि असंख्यलोकमितानि । 
आवल्यसंल्यभागेनोप्युपरि मवन्ति शुणितक्रमाणि ॥ ९५२ ॥ 
अर्थ--आयुकर्मकी सव जघन्यखितिनैधके योग्य जध्यवसायसखान असंख्यातरोकपरमाण 
है | उससे आगे २ उ्ृ्टखितिपयैन्त करमसे जावरीके जसंस्यातन भागकर गुणे इष 


सान जानने चाहिये ॥ ९५३ ॥ 
आगे किसी जीवक जितने ध्यवसायखानं 
भी उतने दी खानोंसे ऊपरकी खिति वंधती 
ङृष्टिविधान कहते है;ः- न 
पलासखेजदिमा अणुकद्टी तत्तियाणि खंडाणि । 
अधियकमाणि तिरिच्छे चरमं संडं च अयं तु ॥ ९५४॥ 


पल्थासंख्येयिमा अयुषः तावन्ति खण्डानि । 
1 ष्व अधिकं तु ॥ ९५४ ॥ 


तिरश्चि चरमं खण्डं ध 
ुकषटिरचनामे प्यके असख्यातवे भाग अनु 


अनुकृषटके सड होते है ! वे सड तिथेक्‌ ( बराबरी ) 
अभिक २ है तौमी जतका संड इछ विदोषसे 


से नीचेकी खिति बधती है किसी दूसरेके 
है इसमकार उपर नीचे समानता समश्च भनु- 


अर्थ--खितिवंधाध्यवसायस्थानांकी अ 
कृष्िपदोका प्रमाण है जर उतने दी जनु 
रचना किये गये रमसे अनुङृष्िके चयकर अ 
मिक ही है दूना तिशुना नही हता ॥ ९५४ ॥ 

जब उस विरोषके प्रमाणको वतरते ह! यति पय 

लोगाणमसंखमिदा अदय हर्यति पत्तेय । 
मेदा अहियपमाणा 
ससदायेणवरि तचिय ण हि अणकिष्टम्मि युणहाणी ॥९५५॥ 


२८४ रायचन्द्रनेनशासरमाकयाम्‌ । 


ङोकानामसंख्यमितानि अधिकप्रमाणानि भवन्ति प्रयेकम्‌ । 
समुदायेनापि तावत्‌ न हि अनुकृष्ट शुणहानिः ॥ ९५५ ॥ 
अभर--हर एक गुणहानिके परति अनुरृष्टिचयका प्रमाण सामान्यसे असंख्यातलोक्रमात्र 
ह मौर सब चयसमूहको मिकानेसे भी असंख्यातलोकममाण ही है । ओर अनु्ृष्टिके 
गच्छोम गुणहानिकी रचना नही है ॥ ९५५ ॥ 
पटमं पठभं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिडण पिसरितथ । 
हेशिष्ुकस्सादोऽणतगुणादुबसिमिजण्णं ॥ ९५६ ॥ 
प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यं प्रे््य विसदटराम्‌ । 
अधसतनोक्छृष्टादनन्तगुणादुपरितनजघन्यम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
अर्थ--हसपरकार अनुृष्टिरचनामे प्रथमादि गुणहानियोभे पहले पहले खंड भी परस्पर 
उपक्षाकर विसदृश ( असमान › है क्योकि अपने नीचेके प्रथमखंडे उक्छृष्टस्ानसे 
ऊपरङे प्रथमखंडके जघन्य खान अनतगुणे ह ॥ ९५६ ॥ 
विदि बिदियं खड अण्णोण्णं पेक्खिङण विसरित्थ । 
हेषटिहुकस्सादोणं तगुणादुवरिमिजदण्णं ॥ ९५७ ॥ 
दवितीयं हितीयं खण्डमन्योन्यं प्रेय निसदशम्‌ । 
अधस्तनोक्छृष्टादनन्तगुणादुपरिमजघन्यम्‌ 1] ९५७ ॥ 
अथ--युणहानि्ोमि प्रथमादि निधेकोका दूसरा २ संड परस्पर देखनेसे असमान दै 
वयक नीचले दूसरे संडके उक्छृष्टखथानसे ऊपरले दूसरे संडके जघन्यथान अन॑तगुणे दै 
॥ ९५७ ॥ पेसे दी तीसरे तीसरे इत्यादि सडोकी असमानता जानठेना, इसप्रकार एक 
कम अनुङृष्टिपरमाण संडकी असमानता होती है । 
उसमे क्या होता है यह कहते है- 
चरिमं चरिमं खेडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरितथं । 
हेहि्ुकस्सादोणतगुणादुबरिमजहण्णं ॥ ९५८ ॥ 
चरमं चरमं खण्डसन्योन्यं परह्य विसदराम्‌ । 
ठ मधसतनोलछृष्टादनन्तगुणादुपरिमजघन्यम्‌ ।। ९५८ ॥ 
अर्थ--गुणहानिके परथमादिनिषेकोका अंतञंतका खंड जतके निषकोके अंतके खंड 
प्यैत निरंतर एक एक चय अधिकं होनेसे परस्परम असमान है । जर शक्तिसे नीचले 
अजंतखंडके उक्छृष्टानसे ऊपरले अतसखंडके जघन्यान अनेतगुणे है ॥ ९५८ ॥ 
उसमे कारण कहते हैः-- 


हेष्धिमखंडकरः ८ (4 # $ ( 
टेमखडकस्सं उवंकं होदि उवरिमजहण्णं । 
+ -: अदकं. होदि तदोणंतगुणं उवरिमजदण्णं ॥ ९५९ ॥ 


~ ९ 


१1 


गोम्मरसारः। २८५ 


अधस्तनखण्डोल््ृषटसुवको भवति उपरिमजधन्यम्‌ । 
॥ अष्टाङ्को भवति ततोऽनन्तगुणसुपरिमजयन्यम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
८ अथं--जिसकारण तियैगूरूप रचनामे ऊपर छिस हुए संडोपे जपने २ नीचे शिखि 
डका उ्छै्ट अध्यवसायखान पूर्वखानसे अन॑त॒मागवृद्धिो व्विहुए है उपकारणते 
नीचे संडके उक्कृष्टसे ऊपररे संका जघन्यखान अनंतयुणा कदा है ॥ ९५९ ॥ 
अवरुकस्सरिदीणं जहण्णयुकरसयं च णिषग्यं । 
सेसा सब्े खंडा सरिषा खड होंति उडण ॥ ९६० ॥ 
अवरोक्छृषटस्थितीनां जधन्यसुक्छष्टक च निर्वभेम्‌ । 
। शेपाः स्वै खण्डाः सदा खलु भवन्ति वृ्खा ॥ ९६० ॥ 
अर्थ जघन्यखितिका कारणरूप जो पथभनिषेकका जघन्य पहरासंड ओर उकृष्ट- 
खित्िका कारण जो तके निपेकका उ्छृष्ट अंतका संड-ये दोनो तो निवेगै हे जथौद्‌ 
किती संडसे सक्चथा समान नहीं है । ओर शेष सव संड ऊ्यैरचनासे जन्यसडोकि समान 
हे ॥ ९६० ॥ 
अद्धण्टपि य एवं आउजहण्णद्धिदिस्स वरखडं । 
जावय ताबय खंडा अणुकषटिपदे भिसेसदिया ॥ ९६१ ॥ 


1 भि $ 
तत्तो उवरिमिखंडा समसगउकस्सगोतति सेसाण । 
सब्बे हिदियणखंडाऽरखेजयुणकषमा तिरे ॥९६९॥ ऊस्म । 
अष्टानामपि च एवमायुज॑घन्यखितेः बरखलण्डम्‌ ॥ 


यावत्‌ तावत्‌ खण्डा असुङ्ृषटिपदे विरोषाधिकाः । ९६१ ॥ 

ततः उपरिमखण्डाः खकखकोक्छषटक इति शेषाणाम्‌ । 

सरवै स्थितितनखण्डा असंल्येयुणक्रमाः तिरि ॥ ९६९॥ भुनमम्‌ । त 

अ्--आों ही करमोका रचनानिरोष समान दै परंतु विरोषता यहं हैक माघुकमके 

सेड अनुषृष्टिगच्छमे जयन्यसितिक खंडसे कृष्ट सदपर्यत दी वरेषतासे विक 
उपक वाद्‌ उस उक्कृष्टखंडसे अपरे सितिखंड है उनसे लेकर व २ उक्छष्टखंड प 
तथा जवरोष यितियोके अपने २ जधन्यखंडसे अपने २ उछ सव वराबर 
स्थनाकरके क्रमसे असैस्यातगुणे है ॥ ९६१ । ९६२ ॥ ४ 
भगे अनुभागनंधाधयवसायखानोको कहते इए उपमं जयन्यसितिी व 
याने जघन्यथितितयेथी अनुमागाध्यवसायखानीको ॥ कहते वि 

रसवंधञ््चवसाणद्मणणि असंखरोगमेत्ता ५ 0 

____ _ अवरदिदिस्स जवद्िदिपरिणाम = --------- अवरदिदिपरिणामम्दि थोवाणि 


१, ““उर्वंक> आदिक सक्ञायै जीवकाडमे कदी गद है । 


२८६ रायचन्द्रजेनजीखमालायाम्‌ ! 


रसवन्धाध्यवसायसखानाति असंख्यरोकमाच्राणि ! 
अवरस्ितरबरस्ितिपरिणामे सोकानि ।। ९६३ ॥ 
अर्भृ--अनुमाग्वधाध्यवसायखान असंस्यातटोक्माण ह तो भी जधन्यशितिसंव॑वी 
जघन्यथितिवंधयोम्य परिणामोकी ययेक्षा थोडे है ॥ ९६३ ॥ 
४ सखलोगेण भ 
तत्तो फमेण चडदि पडिमागेण थ अशखलोमेण । 
जेषि ७५४ 
अवरष्टिदिस्पं रटृष्धिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६४ ॥ 
ततः क्रमेण वदधते प्रतिभागेन च असंसख्यलोकेन । 
अवरस्धितेः ज्येष्ठस्थितिपरिणाम इति नियमेन 1 ९६४ ॥ 
अथै--उसके वाद कमसे जघन्यितिके जघन्यपरिणामसंव॑ी प्रथमनिपकरूप यनुमा- 
गाध्यवसायखानसे ठेकर उक्छृ्टसितिके उक्कष्ट॒परिणामसवंधी अनुभागाध्यवसावसयानतक 
अरसंस्यातरोकरूप प्रतिमागहारकर वटते २ अनुभागाध्यवसायस्यान नियमसे जानने 
चाहिये 
चाहिये ॥ ९६४ ॥ 
इति श्रीनेमिचन्दराचायैचिरचित पंचसंगरह दितीयनामवाछे गोम्मरसारघंथके कर्म- 
कांडमे कमेस्थितिरचनासद्धाघ नामा नवमां अधिकार खमात्त दसा ॥ ९ ॥ 


“2 2 
श ७ (| 
ग्रन्थकतोकी भररस्ि ! 


आगे ृरमथकतौ भ्रीनेभिचन्द्राचाये पनी अथ करनेकी प्रतिक पूरण करके अपने 
समाचार कहते हैः-- 


गोभ्मटसंगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मरं रद्य । 
कम्माण णिजरटं तचद्वधारणटं च ! ९६५ ॥ 
गोम्मटसंब्रहसून्नं गोम्मट्देवेन मोम्मरं रचितम्‌ } 


कसेणां निजेराथे तत्त्वा्थौवधारणाथे च ॥ ९६५ ॥! 


£ गोम्मरसारमं > तीथैकरदेवने न 
अथं--जो यह्‌ थका संमहरूप सूत्र है वह श्रीवद्धैमान नामा तीथैकं 


= नि्राकेडिये वक्ते 
नयप्रमाणके गोचर कहा है गौर वह ज्ञानावरणादिकमौकी निजराकेखियि तथा तत््वौक 


सखरूपका निश्चय दोनेकेरवि जानना चाहिये ॥ ९६५ ॥ इसमकार अपनी खच्छैदताका 
अमाव दिखाया है । 


जम्हि गणा विस्संता गणहरदेवादिडड्धिपत्ाणं । 
1 जजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥ ९६६ ॥ 
यस्मिन्‌ गुणा विशान्ता गणधरदेवादिकरद्धिमाप्तानाम्‌ 1 


सः जजितसेननाथो यस्य गुरुजैयतु स रायः !। ९६६ ॥ 


गोम्मटसारः । २८७ 


। अथं -निसम बुच्यादिऋद्धिपाप्त गणधरदेवादि सुनक गुण विशाम पाके उदरे इए 
है अथौत्‌ गणधरादिकरोके समान जिसमे गुण है एेसा अजितसेन नामा सुनिनाथ जिसका 
रत ( दीक्षा ) देनेवाला गुरू है वह चणंडराय स्ोछृष्टपनेसे जय पावौ ॥ ९६६ ॥ 


सिद्धतुदयतङ्ग्गयणिस्मरुवरणेमिवंदकरकलिया । 
गुणरयणभूसणंबुहिमहवेरा भरउ सुवणं ॥ ९६७ ॥ 
सिद्धान्तोदयतटोद्रतनिमकवरनेमिचन्द्रकरककिता । 
गुणरनभूषणास्बुधिमतिवेखा भरतु भुवनतलम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
¢ सिद्धातखूपी 
अथ- उदयाचरपर ज्ञानादिकर उदयमान हुए निभ जर उकृष्ट श्रीने- 

मिनाथतीथैकररूपी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचैद्राचायैरूपी च॑द्रमाकी वचनरूपीकिरणोसे वंधी- 

हुई गुणरूषीरलोंकर शोभित ठेसे च्ंडशयरूप समुद्रकी ुद्धिरूपी वेख इस परध्वी 

तरको पूरित करौ थवा समस्तजगत्‌मे अतिशयकर विसार पाभो ॥ ९६७ ॥ 


गोभ्मरटसगहसुत्तं गोस्मटसिहरषरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मररायविणिस्मियदक्खिणङ्क्डजिणो जयउ ॥ ९६८ ॥ 
गोम्मटसंग्रहसूत्नं गोम्मटशिखरोपरि गोस्मटजिनश्च । 
गोम्मटरायविनिधतदक्षिणङ्कक्षटजिनो जयतु ॥ ९६८ ॥ 
अथे--गोम्मरसारसंहरूपसूत्र, गोम्मटशिखरके ऊपर चारंडरायराजाकर्‌ वनवाये 
जिनमंदिरम विराजमान एक हाथग्रमाण ईद्रनीरमणिमय नेमिनाथनामा ती्थकरदेवका 
मतिविव तथा उसी चायुडरायकर निमौपित रोके रूढिकर प्रसिद्ध दक्षिणुकषटनामा मिः 
नका प्रतिवि जयत पवर्तो ॥ ९६८ ॥ 
जेण विणिम्मियपडिमावयणं सव्बद्सिद्दिवेि । 
सव्बपरमोहिजो गिरिं दिद सो शोम्मटो जयउ ॥ ९६९ ॥ 
येन विनिसैतभरतिमावदनं सर्बाथ॑सिद्धदेवेः। 
स्परमावधियोगिभिः दृष्टं स गोम्मटो जयतु ।॥ ९६९ ॥ 
अथै--जिस रायकर वनवाया गया जो जिनप्रतिमाक़ा उखं चह सवर्था 
देवोने तथा सर्वाबधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीखरोने देखा है बह ॒शचायुंडराय' 
स्व्छष्टपनेसे वत्तौ ॥ ९६९ ॥ | 
वजयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुधरण्णकर्सं तु । 
तिडवणपडिमाणिद्धं जेण कयं जय सो राओ ॥ ९७० ॥ 
वज्नतरं जिनमवनमीषलममारं सुबणेकर्म त॒ । 


 निभुवनभतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥ 


२८८ रायचन्द्रजैनरासमारायाम्‌ । 


अर्भ--जिसका, जवनितर ( पीटर ) वजसरीखा हे, जिसका ईपसमार नाम देः 
जिसके ऊपर सुवर्णमयी कर है तथा तीन रोकर्म उपमा दनं योग्य रेता घद्वितीय 
जिनर्मदिर जिसने बनवाया ठेसा चाघंडराय जयवंत वर्तो ॥ ९७० ॥ 
जेणव्भिय्थसुवस्मिजक्खतिरीटग्मक्रिरणजलरधोया । 
सिद्धाण सुदधपाया सो रायो गोम्मरो जयड ॥ ९७१ ॥ 
येनोद्धिवसतम्भोपरिमवक्षतिसीटा्रकिरणजल्धौतौ । 
सिद्धानां छ्द्धपादौ स रायो गोम्मटो जयज्ु ॥ ९७१ ॥ 
अर्धृ--जिसने चैत्यारुयमे खड कयि इए संमेकि ऊपर सित जो यक्षके 9 दँ 
उनके सुकुसके आगेके भागकी किरणोरूप जलसे भिद्धपरमेधियोकं जालमे आकार- 
रूप जुद्ध चरण षये है एसा चारडराय जवको पाम ॥ मावाथ--चलयार्वम सम 
बहुत ऊचा बना इञ है उसके उपर यक्षकीं मृतिं है उसके सुकुटमे परकारावन्त रन रगे 
इए है ।। ९७१ ॥ 
अव अतिम आारीवाद देते इए जपने समाचारोको पूर्णं करते हैः-- 
गोम्मटसुत्तहिहणे गोम्मटरयेण जा कया देसी । 
(| $ कत्‌ 7 
सो राजो चिर कारुं णमेण य्‌ वीरसत्तंडी ॥ ९७२ ॥ 
गोम्मटसूञ्नरेखने गोस्सटरायेन या कृता देशी । 
स रायः चिरं काठ नान्ना च वीरमातेण्डी ॥ ९७२ ॥ 
अथे--गोम्टसारयके माथासूत्र छिखनेके समय गोम्मटरायने जो देश्चीभाषा अथात्‌ 
[७ = # ध 
कणरक वृत्ति वनाई है वह ीरमातेण्ड नामसे मसिद्ध चाशंडराय वहत कारुतक जयेत 
भर्ता ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्दराचा्ैने इस अंथके होनेमे अपने समाचार कटे 
सो यदी ग्रंथग्रशसि समाप हुई ॥ 
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